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आनन्‍्दोत्तलीकृत-श्रुतिपद-श्रद्धालु वृन्दान्धिका 
विज्ञनादुभ्ुव सूर्य वीव्र किरण अद्योविवान्तस्तनु 
सट्टमनिसजा सुधा रसमय प्राणा स्वतस्सौम्य वाक्‌ 
वेदाध्व-श्रम वारि हारि सुभगा कर्पूरचद्र प्रभा ॥ 


कर्पूरचद्ध की प्रभा श्रुति पद क प्रति श्रद्धालु जन रूपी ममुद्र को आनन्द से तरब्वित करने वाली 
विज्ञन रूपी अद्भुत सूर्य की प्रखर रश्मियों स॑ आलोकित अन्तशरीर वाली 
स्रष्टा के मन से उद॒भूत अमृत रसमय प्राणयुक्त सहज सोममयी वाक्‌ वाली 
तथा वेदमार्ग के श्रमबिन्दुओं को दूर करने वाली होने के कारण रमणीय है। 


परागुण परमायून्‌ पर्वतीकृत्य ग्रेडय 
प्रकटयति तथा यहुखमेति अणाशम्‌। 
अभिनव कृतिमेगा. वेद विज्ञन वीथिं 
विवरति तत्ति पूर्व वस्य प्राणो जनोउयम्‌ ॥ 


जा श्री कर्पूरचन्ध कुलिश दूसरों के परमाणु क समान छाट॑ स भी गुण को पर्वत के समान इतना 
बड़ा करके प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति अपना समस्त दुख भूल जाता है उन्हीं के कर कमला 
में यह जन अपनी नूतन कृति वेद विज्ञान वीथिका प्रशामपूर्वक अर्पित करता है। 


दयानत्द भार्गव 


प्राक्कथन 








जयनाशयणव्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सस्कृत विभाग के आचार्य एवम्‌ अध्यक्ष तथा 
चैंदिक अध्ययन कन्‍द्र जाथपुर क उपाध्यक्ष डॉ दयानन्द भागव की प्रस्तुति कृति का विद्वज्वगत्‌ 
क सम्मुख प्रस्तुत करत हुए मुझ अपार हर्ष है । डॉ भार्गव बद विश पर एक प्रारम्भिक पुस्तिका 
बेद विद्या प्रवेशिका पहले प्रकाशित कर चुके हैं। जो अध्येता इस वेद विज्ञान वीधिका के 
अध्ययन में कठिनाई अनुभव करें उन्हें पहले वह वेद विद्या प्रवेशिका पढ़नी चाहिये किन्तु 
विद्वज्जन बंद विद्या प्रवेशिका पढे बिना भी इस ग्रन्थ को सीधा पढ़ें ता उन्हें काई बाधा नही 
आयेगी क्‍योंकि इस प्रन्थ में वेद विज्ञान सम्बन्धी मन्तव्यों का क्रमिक रूप में वर्णित किया गया 
है तथा एतत्सम्बन्धी मूल मान्यताओं को भूमिका क॑ अन्तर्गत स्पष्ट कर दिया गया है । 


इस प्रत्थ का मूल रूप डॉ भार्गव मे तन वर्ष पूर्व अपने विश्वविद्यालय स एक वर्ष वा 
शंक्षणिक अववाश प्राप्त करक तैयार क्या था। तदनन्तर वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
की वोजिटिंग प्राफेसर योजना के अन्तर्गत डॉ हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय सागर में एक मास 
तक व्याय्यान दने के लिये आमन्त्रित किय गये । वहाँ भी उन्हें इस विषय को ही विभिन्‍न विषयों 
के विद्वाों के सम्मुख निरन्तर एक मास तक प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उन विद्वानों के बाच 
विचार वि से प्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का स्वरूप और निखय जिसकी अन्तिम परिणति प्रस्तुत 
प्रग्थ के रूप में रपार सामने है । इस प्त्थ के कुछ अश्ञ राजस्थान के प्रमुख दैनिक पत्र राजस्थान 
पररिक में विज्ञान वार्ता शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हा चुक हैं। इस प्रकार यह प्रन्थ व्याख्यान 
तथा ल्ों के माष्यम से प्रकाशन से पूर्व हा विद्वानों के बौच चर्चा का विषय बन चुका है। अब 
प्रन्दारा में मरराशित रा जान से यह सामग्री एक स्थान पर सवा सुलभ हा जायगी। 


यह प्रन्ष वैदिक अध्ययत्र कद्र द्वारा प्रयाशित हा रह ₹ै। वैदिक अध्ययन केन््र विभिन्‍न 
गलियों में वट सम्दथा स्याप्यान तथा अखिल भारताय स्तर पर सम्मेलनों का आयाजन बरता 


ख 


है। ऐसा ही एक अखिल भारतीय सम्मेलन पहले हुआ था जिस अबसर पर डॉ दयानन्द भार्गव 
ने वेद विद्या प्रवेशिका नामक कृति प्रस्तुत की थी। अब एक दूसर अखिल भारतीय सम्मेलन 
में उनकी यह दूसरी कृति हमारे सामने आ रही है। यह डा भार्गव की वेद के प्रति गहरी निष्ठा 
का सूचक है। वैदिक अध्ययन केद्ध को उनकी कृति के प्रकाशन का सौभाग्य मिल रहा है-- 
कंन्र के अध्यक्ष के नाते मेरे लिये यह गर्व का विषय है । मेरी कामना है कि डॉ भार्गव इसी प्रकार 
आजीवन वेद की सेवा करते रहें । 


वैदिक अध्ययन केद्न के सस्थापक अध्यक्ष गजस्थान पत्रिका के यशस्वी संस्थापक 
सम्पादक श्री कर्पूरचद्ध जी कुलिश है । डॉ भार्गव ने प्रस्तुत म्रन्थ उन्हें ही समर्पित किया है । वे 
कन्द्र के हम सब सदस्यों का जिस प्रकार कार्य करने कद लिय प्रेरणा टन रढते हैं एतटर्थ हम उनके 
आभारी हैं । प्रन्थ के लेखन तथा विशेषकर प्रूफ सशो घन में सर्वश्री थीयाम दवे डा नर॑न््र अवस्थी 
झओऑ सत्यप्रकाश दुब डा मगलाराम डॉ सरोज कौशल तथा श्री रामनारायण शास्त्री अभृति 
केद्ध परिवार के सदस्यों ने सहयोग दिया हं अतः इन सबके प्रति हम दृतज्ञ हैं। श्री सूर्य प्रकाश 
भागव न इस भन्थ का अत्यन्त शाप्रता एव सुरुचिपृण ढंग स॑ कम्प्यूटराइज्ड टाईपसंटिंग किया 
एतदर्थ हम उनके भी आभारी हैं। श्रुति माता इन सबको निरन्तर अपनी सेवा का अवसर प्रदान 
करती रटे-यही प्रार्थना है 


जहाँ तक इस प्रन्थ की विपयवस्तु का सम्बन्ध है उसके विषय में मुझे कुछ कहने की 
आवश्यकता इसलिये नही रह गयी कि स्वय लंखक न हां ३" पृष्ठा की विस्तृत भूमिका में मनन्‍्थ 
के प्रतिपाध विषय के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह दिया है। मैं ता केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 
इस ग्रन्थ में अनेक विषय इदम्भ्रथमतया पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं। अत' वे इस ग्रन्थ को 
सहानुभूतिपूर्वक पढेंगे तो अवश्य ही उन्हें अनेक उपयोगी वध्य प्राप्त होंगे। वैदिक अध्ययतर कैच 
निकट भविष्य में अन्य भी बहुत से प्रकाशन करने वाला है । प्रस्तुत ग्रन्थ उन भावी प्रकाशनों के 
लिये एक पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक होगा-ऐसी आशा है। 


प्रोफेसर अचलदास बोहरा 
अध्यक्ष 
कदिक अध्ययन के जीपपुर 


विषयानुक्रमणी 








प्राककथन 
भूमिका विषयप्रवेश 
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हा । बेद विजन गोधिका 
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् बेद विज्ञर वीधिका 


तैजस स्वणावस्था प्‌ 
प्राज्ञ सुषुष््यवस्था ११ 
तुरीयावस्था ] हर 
शरीर तथा प्राण 4२ 
प्राज्ञ इन्द्र की ज्येप्ठता प्र्र 
अठ म ओम ५३ 
परलोक हु 
मरणोपरान्त सडक्रमण करने वाला जीव प्‌ 
परलोक्गामी सूक्ष्म शरीर चद्धलोक ५ 
सूर्यलोक ५५ 
दुर्गति ५५ 
सूर्यमण्डल का भदन ५६ 
अपरामुक्ति ५६ 
परामुक्ति ५७ 
सात स्वर्ग ५७ 
तीन पिवृलोक ५८ 
मरणोपग्रन्त आत्मगति के स्थान ५८ 
चार पथ घ९ु 
चार पर्थों पर ले जाने वाले कर्म ५९ 
प्न्थ ६० 
शुक्लमार्ग ६१ 
कृष्णमार्ग ६१ 
कर्म क तान प्रकार दर 
नाडी ३ 
प्राणों स नाडियों का सम्बन्ध द््ड 
द्वितीय अध्याय ब्रह्माधिकरण 
ब्रह्मजिशसा ६६ 


ब्रह्म शब्द की व्युत्नत्ति दर 


दा । बेद विज्ञान वीधिका 
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इस सम्बन्ध में पूर्व अथवा पश्चिम क॑ विद्वानों में कोई मतभंद नहीं है कि ऋगचेद ससार 
का सबसे प्राचीन म्न्थ है यद्यपि इस सम्ब ध में पर्याप्त मदभेद है कि ऋग्वेद कितना पुराना है। 
वंदों के काल तथा अन्य बहिरद्न विषयों के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य के विभिन इतिहामों मे 
पर्याप्त ऊहापोह हो चुका है। एतत्सम्बन्धी विवेचन जिज्ञासु वहों देख सकते है । प्रस्तुत म्रन्थ मं 
हम वेदों के अनस्ड्र विवचन पर ही अधिक बल देंगे। 


ब्राह्मणप्रग्थ और वेटमन्त्रार्थ 


जिस प्रकार वेदों के काल क सम्बन्ध में मतभेद है उसी प्रकार वेदों की व्याख्या के सम्बन्ध 
में भी मतभद है । व्याख्या सम्बन्धी इस मतभेद की चचा भी वैदिक साहित्य के विभिन्‍न इविहासा 
में विस्तार से हो चुकी है। प्रस्तुत प्रत्थ भें हम चैदिक साहित्य की वह व्याध्या लेकर चलेंगे जा 
ब्राह्मणमन्धों में दौ गई है। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म अर्थात्‌ बंद की व्याख्या | ब्राह्मण साहित्य 
विपुलकाय है और उसमें वेदम्तरों की क्रमश टीका तो नही है परन्तु उन वैदमल्रों का विनियोग 
किस कर्म में होता है--इसकी चर्चा अवश्य है! सहज ही इस चर्चा के अन्तर्गत बेदमल्र के अर्थ 
पर भी विचार करना पडता है। यह सत्य है कि इन ब्राह्मण्रन्थों में मुख्यत बैदिक यज्ञों का 
पतिपादन है किन्तु उस श्रतिपादन को पृष्ठभूमि म॑ अनिवार्यत सृष्टिविद्या का चर्णन है। इस 
सृष्टिविद्या के अन्तर्गत विश्व के उद्भव की चर्चा ही नही है अपितु विश्व क स्वरूप का विश्लंपण 
भी है। यह विश्लेषण पर्याप्त विस्तृत और सूक्ष्म है। इसी विश्लेषण के आधार पर बदमत्ीं में 
स्तुत देवों का भी स्वरूप ठीक से समझा जा सकता है| अधिकतर विद्वानों ने ब्राह्मण भरन्थों को 
कर्मकाण्ड की पुस्तक ही समझा और उनमें दी गई सृष्टिविद्या यज्ञविद्या तथा देवविद्या पर ध्यान 
नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि बंद की सबस प्रादीन व्याख्या द्वारा प्रतिपादित वैदिक जीवन 
दृष्टि से हम अपरिचित री रह गए। प्रस्तुत प्रन्थ में हम मुख्यत ब्राह्मण परन्धों में प्रतिषादित दृष्टि 
से ही वैदिक साहिन्य में उपलब्ध होन वाली उस सामम्री का विवेचन करेंगे जो पूर भारतीय चिन्तन 
हर भूल स्तात है और जिसकी आसड्लिकता विज्ञान के विकास के साथ दिनों दिन बढती जा रहो 

है] 


वेद विज्ञर वीथिका 


न 


बद्ार्व की सूक्ष्ता- 


बद का व्याय्या सरल कार्य नहा है। स्वथ ऋषेद (१० ७१ ४) बहता है कि अधिकता 
लाश पाए का दखत हुए भी नहा दख पाते आर सुनत हुए भी नहां सुन पाते । क्वल कुछ गिने चुने 


आग के मस्मुख हा वाणा अपना रहस्य उद्घारित करती है-- 
उत ला पश्यन दर्दर्श बाच 
युत ला जृप्पल शगात्येनाम्‌ 
उठी लत्पै तत्व विससे 


विपय अवेश ३ 


इस क्षेत्र में भाषा की समस्या वस्तुत गम्भीर है। हम परमाणु वी रचना के सम्बन्ध 
मे क्सी प्रकार कुछ कहना चाहत हैं. किन्तु परमाणु के सम्बंध म दनन्दिन व्यवहार 
की भाषा म कुछ नहां कहा जा सकता है ।! 


डॉ फ्रिटजाफ कॉपश न इस स्थिति का स्पष्टीकरण करत हुए लिखा ऐै-- 


इस स्तर पर पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान सीधा एन्द्रिक अनुभव स नही आता अब सामान्य 
भाषा जा कि इन्द्रिययोचर जगत्‌ स॑ ही मिम्ब ग्रहण करती है प्रतीति में आने वाली 
स्थिति का वर्णन करन के लिये पर्याप्त नही रहती ।* 


भाषा सम्बन्धी इस कठिनाई को दूर करन के लिये विज्ञान गणितीय भाषा का प्रयाग करता 
है। भाषा सम्बन्धी यह कठिनाई वेद क॑ सम्मुख भी है क्योंकि उसे भी अतीद्धिय अनुभवों का 
अभिययक्त करना है। वंद इस कठिनाई का समाधान प्रतोकात्मक भाषा का सहारा लकर करता 
है । अत वंदव्याख्या का मुख्य लक्ष्य प्रतीक अथवा पारिभाषिक शब्दों का अर्थ खालना है । बेद 
वी इस प्रतीकात्मक शैली को हा लेकर ब्राह्मण म्रन्‍थों में इस रूप में कहा है कि दवता परोक्षप्रिय 
हते हैं प्रत्यक्षप्रिय नहा-परोक्षत्रिया वे देवा त्यक्षद्रिप (गापथ ब्राह्मण १२२१) । गणित वी 
भाषा कृत्रिम है किन्तु प्रतीक की भाषा में हम उन्ही शख्टों को काम में लते ह॑ जिनका प्रयोग हम 
दैनन्दिन व्यवहार में करत हैं तथापि उन दैनन्दिन शददों का भी प्रतीक रूप में प्रयोग हने पर वह 
अध नहा रह जाता जा अर्थ भामान्य व्यवह्यर के समय रहता है। अब लौकिक सस्कृत का ज्ञान 
वैदिक मत्रों क अन्वय तथा शब्दार्थ जानन में भल ही सहायक हा जाय॑ किन्तु वैदिक मन्रों का 
वास्तविक तात्पर्य जानने क लिये रमें वंदिक शद्दों के परिभाषिक अथवा भ्रतीकार्थ जानने ही 
रगि। वैदिक शब्दों के य पापिभाषिक या प्रतीकार्थ वितनी विशदता स॑ ब्राह्मण प्रन्था में दिये गए 


हैँ अन्यत्र कही नह दिये गय। इसलिए ब्राह्मण प्रन्थों का गहरा आर विस्तृत अध्ययन किय बिना 
बेद के मर्म का जानना असम्भव ही है। 


चैदिक शद के अर्थों की व्यापकता 


बंदिक शर्दा का अर्थपटल व्यापक है । उदाहरण क॑ लिये हम अग्नि शब्द को लें। ऋषेद 
के प्रारम्भ मे प्रथम शब्ट अग्नि ही आया है। अग्नि शब्द का सामान्य अर्थ आग है क्न्ु ऋवेद 
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ष्ं बंद विज्ञर वीपिका 


(१ १६४४६) कहता है कि इद्ध मित्र वहण यम मा्तरिश्वा--ये सब अग्नि के ही नाम हैं-- 


इंद्र मित्र वठ्पगमिमाहुयों दिव्य' सुप्र्थो गठत्मान्‌ / 
एक सद्विश्रा बहु वदन्यीनि बम मातीशवानमाहु ॥ 


स्पष्ट है कि ऐसा वक्‍तव्य सामान्य ऑन के लिए नही दिया जा सकता। औग्नि का एक 
रूप वह है जो भटठी आदि में दिखाई देता है । दूसरी आर शतपथ ब्राह्मण (१४ ८ १० १) अग्नि 
के उस स्वरूप वी चर्चा है जिसे वैश्वानर कहा जाता है और जा हमारे शरीर के अन्दर स्टकर अल 
पवाता है-- अयमणिवैश्वातरा । योडयमन्त एरुऐ येनेदमन्ल प्व्यत।! यह वैश्वानरारिन भटठा वी 
भूतारिन से कहीं अधिक सूक्ष्म हे। जो बाम यह अन्न को रक्त मासादि में परिणत करने का करती 
है वह कार्य भटठां की भूताग्नि क्दापि नहीं कर सकती । यही अग्नि ऊप्मा के रूप में जीवनी 
शक्ति है। जब तक यह ऊप्मा है तब तक जीवन है । जीवन शक्ति के रूप में इस अग्नि वा नाम 
महाभारत (आरण्यपर्व २११४) में मनु ने दिया है-- 


ऊप्पा बैवापणों जज सांउजिभूत्पु लक्ष्यते / 
अखिरवापि मनुर्ताम आजाप्त्यमकारयत्‌ ॥ 


औग्न का एक अन्य रूप ब्रह्माग्ति है । यह ग्रह्माग्नि हो हमार समस्त चिन्तन का प्रेरणा स्रोत 
है। इस ब्रह्माग्ति रूप के सम्बन्ध में ही मैज्ञायणी संहिता (१६१) कहती है. अखिऋीफे अर्थात्‌ 
आऔग्नि ऋषि है। इस प्रकार के वक्तव्य आधुनिक वैज्ञानिक का स्वीकार्य नहीं है । ब्रह्माग्नि की 
बात तो दूर वह ही जठरागिन को भी मानने के लिय वैयारनही है। इसका कारण यह है कि वह 
अग्नि शब्द सं केवल भूठ्गरिन को ही समझता है और अन् की पाचन क्रिया में ठसे कहा भा 
भूतारिन उपलब्ध नहीं होता । इसलिए वह वैदिक ऋषि को इस दृष्टि को नहीं समझ पाता कि एक 
ही अग्नि अनेक रूप धारण कर लेती है। दूसरी ओर ऋगेद (८५८ २) स्पष्ट कहता है कि एक 
ही अग्नि अनक रूप धारण कर लेता है-- एक एकारिर्बहुका समिद्ध' / ऋवेद (५ ३ १) कहता 
है कि € अग्नि । तुम ही वरुण हो तुम हो मित्र बन जाते हो सब देवता तुममें हैं तुम यजमान 
मनुष्य के लिए इन्द्र बर जात ही-- 


त्वमस्ते बर्णो जायसे यत्‌ त्व मित्रों धवाप्ति य्समिद्धा। 
तने विश्वे सहससुत्र देवास्वमित्रों दाहुे मत्यावि ॥ 
देवप्राण 


वेद के इस प्रकार के वक्‍तव्य सामान्यत पाठक का पहेली जैस प्रतोत होते हैं। इसलिए 
इस विषय पर थोड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। 


'शतपथ बाह्मण (७५१२१) स्पष्ट कहता है कि देव का अर्थ है आण--वस्मादेवा आणा' । 
स्वय चैत्तितेय सहिता (६१ ४५) भी यही कहती है--आणा वे देवा । स्पष्ट है कि सभी देव प्राण 
हैं इसलिए अग्नि भी प्राण ह। शतपथ बाह्मण यारम्वार (६३१२१ २२२५५ ९५१६८) इस 
बात का दाहरता है कि औनि प्राण है--हणा अरि । जिस प्रकार अग्नि प्राण है उसी प्रकार 


विषय अ्वेश 


है 


अन्य दवता भी प्राण हैं । गापथ ब्राह्मण (२४११) कहता है कि वरुण प्राण है--य शरण से वरुण । 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण (३१३६) कहता है कि मित्र प्राण है--आणों मित्रण / शतपथ ब्राह्मण 
(६१२२८) कहता है कि इन्ध प्राण है--आण इत्र / एक अन्य स्थल पर शतपथ ब्राह्मण 
(१२९ ११४) बलपूर्वक क्ह॒ता है कि इन्द्र और कुछ वही है प्राण हो है--आण एव इद्ध ।ब्राह्मणम्रन्थों 
के इन वचनों पर ध्यान दने से यह स्पष्ट हा जाता है कि वेद का अग्नि को मित्र वरुण या इन्द्र 
बताना प्रमत्त प्रलाप नहीं है प्रत्युत सर्वथा युक्निसड्त है । इसका समीकरण इस प्रकार होगा-- 


(0). अग्नि 5 प्राण 00). अग्नि - प्राण 
प्राण # वरुण प्राण # मित्र 
अग्नि 5 वरुण अग्नि > मित्र 

(७). अग्नि > प्राण (शे अग्नि # प्राण 
प्राण 5 इद्ध प्राण # देव 
अग्नि # इन्द्र अग्नि # देव 

बहुदेवबाद तथा एकदेववाद 


उपर्युक्त चतुर्थ समीकरण के अनुसार अग्नि का क्सी भी दैवता क साथ तादात्म्य स्थापित 
किया जा सकता है । इसलिए एतरेय ब्राह्मण (२ ३) ने कह दिया कि अग्नि ही सब देवता है-- आग 
सर्वा देवता' । वस्तुत सब देवताओं को प्राण रूप समझ लेने पर बद के बहुदेवतावाद में अन्तर्निहित 
एकदेवतावाद का रहस्य समझ में आता है । ऐसा कहा जाता है कि एकदववाद का प्रादुर्भाव परवर्ती 
बैदिक काल में हुआ इसलिए उसके सड्जेत तथाकथित अर्वाचीन प्रथममण्डल अथवा दशममण्डल- 
में ही प्राप्त होते हैं किन्तु हम दखत हैं कि पश्चिमी विद्वानों द्वारा ऋग्वेद (८५८ २) के प्राचीन 
माने जाने वाले अश में भी बहुदेववाद में एकदेववाद का दर्शन ऋषि द्वाथ उस समय अभिव्यक्त 
हुआ है जब वह बहता है कि एक ही अग्नि अनेक रूपों में समिद्ध है एक ही सूर्य विश्व में व्याप्त 
है एक ही उपा सब आर प्रकाशित है। वस्तुत यह एक ही सब कुछ बन गया है-- 

एक एवासिनर्बहुधा समिद्ध एक सूर्यों विश्वमनुप्रभूत । 
एकैवोण' सर्वमिद विभाति एक वाउड्द विबभूव सर्वश्‌ ॥ 

प्रश्न होता है कि यदि एक ही प्राण अनेक देवताओं से अभिहित है दो उस देव का एक ही 
नाम क्‍यों नहीं दे दिया गया अनेक नामों की क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान करत हुए 
थास्वाचार्य (निशक्‍्त ७ २) कह॒त हैं कि दवता एक ही है किन्तु उसक नाम अनक हैं क्‍योंकि उनके 
कर्म पृथक्‌ पृथक्‌ हैं--ठासा महामाग्यादेकैकस्पा अपि बहूत्रि नामथेयानि भवन्ति / अपि वा 
कर्मपृथकत्वात्‌ । इसकी व्याख्या करत हुए दुर्गाचार्य कहत॑ हैं कि देवताओं का ऐश्वर्य इतना अधिक 
है कि उनक अनक रूप हैं और इसलिए उनके नाम भी अनंक हैं--महाभाग्यादेशवर्य 
योगादेवात्मनामनेक पा विकुर्वन्तीनामेकैकस्था अतिविकार जातवेदा वश्वानरें वठुषों रद्रीउरिवता 
उप्र इत्येवमादीनि बहूनि वामधेयानि भकन्ति । यदि वैदिक दवों का वास्तविक स्वरूप जानना हो 
ता उनके कर्म का समझना चाटिय । मुलत व सभी प्राण हैं किन्तु उनके कर्म भिल सन हैं। 


दि वेद विज्ञार वाधिका 


इसलिए यास्क (निरुक्‍्त ७ १) ने उन्ट कर्मजन्मा कटा है । इस पर दुगाचार्य का कटना हैं कि यदि 
यह दवता भिन्‍न भिल क्मानुकूल रूप धारण न कर॑ ठा ससार में कर्म क फल की मिद्धिही न 
हो ह्वेहे भ्य झते लाकत्य कर्मफलसिलि स्यात / अपना अपना कम करन में सभा देव महान्‌ 
है इसलिए कसी दव का दूसर देव से छांटा नही माना जा सकता अपितु जिस कर्म का वर्णन 
हावा है उस कर्म के अधिष्ठाता दंव को उस कर्म का वर्णन करत समय सर्वोच्च बना दिया जाग 
है । क्रम्वेद(८ ३० १) कहता है कि देवता में कोई छाटा नही सभी महान्‌ हैं--नाहि वो अल्त्यर्भको 
देवायी न कुमारक / विश्ने सत्रो महान झ । 


ज्ञान तथा विज्ञान 


एकदेववाद तथा बहुदेववाद क इस प्रमग में हां ज्ञान तथा विज्ञान का भा सक्षिप्त चर्चा 
उपयागी हागी। अनक स एक की आर जाना ब्रह्मविद्या अथवा ज्ञान का विषय है । इसके विपय्त 
एक स अनेक की ओर जाना विज्ञान अथवा यज्ञविद्या वा विषय है | पण्डित मधुसूदन ओया के 
म्न्‍्य महर्पिकुलवभवम्‌ का उपादधात (पृष्ठ ३) लिखने समय उनक शिष्य महामहपाध्याय गिरधर 
शर्मा चतुर्वेदी ने कहा है--एकल्आशद अनेकम्मिलकरण विज्ञान यक्ञविद्यां तरशा 
अलनेकस्पादेकास्मित्रायेहणज्ञान बद्मारिद्ा । विज्ञन का यह तथा कर्म से सम्बन्ध तेत्तितविय आरण्यक 
(८ ५ १) तथा तंत्तिगेयोपनिषद्‌ (२ ५ १) में यह कहकर स्थापित क्या गया है कि विज्ञान स यज्ञ 
का तथा क्मों का विस्तार हाता ह--विज्ञन यज्ञ हठुते कर्माणि तनुतेडतरि व / इसी श्ुतित्रमाण के 
आधार पर गीता (१८ ४२) पर भाष्य लिखत हुएशी मधुसूदत सरस्वती मे कहा कि विज्ञान कर्मकाण्ड 
में यज्ञादि कर्म करने की कुशलता का नाम है--विज्ञन कर्मकाप्छे यज्ञादिकर्मकोशलम / 


यद्यपि ज्ञान आर विज्ञान दानों का क्षेत्र क्रमश एक्सा और अनेकवा हान के कारण पृथक्‌ 
है तथापि दानों एक दूमर के परिपूरक हैं। अनेक की अवधारणा के बिता एक की अवधारणा 
निर््थक है और एक की अवधारणा के बिना अनंक की अवधारणा निराधार है। इसलिए यजुरवेद 
(४० १२) में विद्या और अविद्या के समन्वय पर बल दिया गया है। बह कहा गया है कि जो 
विद्या अर्थात्‌ जन और अविद्या अर्थात्‌ कर्म दोन्चें को साथ साथ जानता है बढ़ अविद्या के द्वास 
मृत्यु का पार करके विद्या के द्वार अमृतत्व र्ते श्राप्त करता है-- 


विध्याद्मविद्याय यस्तदेदोगय. सह / 
अविध्यया यूलु गत्वा विद्ययायृत्मानुत्ते ॥ 


ज्ञान और विज्ञन क इस समन्वय को आर भी स्पष्ट करते हुए गीता (७ २) में भगवान्‌ कृष्ण 
ने अर्जुन को विज्ञन सहित ज्ञान दने को बात कहां है--ज्ञन वेउह सत्रिज्ञानमिद वश्ष्याम्यशेएव 
गीता (८ १) मैं इसो बात का दाहराते हुए कृष्ण न फिर जन विज्ञनयहितश्‌ कहा है । इसके बावजूद 
भारत में जय ज्ञान का ता यशांगान हुआ किनु कर्म की निन्‍्दा हुई ता स्वाभाविक था कि विज्ञान 
का भी हास हा गया क्योंकि जैसा हम ऊपर दत्तिराय आरण्यक तथा नैत्तितिय उपनिषद्‌ के साध्य 
द्वाप कह चुक हैं कि कम का विज्ञान स गहरा सम्बन्ध है। ज्ञान का मह्तत असन्दिग्ध ह किसु 
उपर्युक्त श्रुति तथा स्मृति के प्रमाणानुसार ज्ञान क समान ही विज्ञत भी आदरणाय है तथा उपास्य 


८ बेद विज्ञन वीधिका 


वह हमारी प्रतीति में न आये हम उसे जड कट देत हैं किन्तु जैस जेस व साधन हमें उपलब्ध होते 
हैं जिसस हम छिपी हुई चंतना का भी पहचान सके वैसे वेस हम जिसे कल तक जड़ समझन थे 
उसे ही हम चेतन के रूप में जानन लगते है । उदाहरणव सर जगदाश चद्ध बास से पतल वनस्पति 
वा जड समझा जा रहा था यद्यपि मनु की यह स्पष्ट घोषणा कि वनस्पति में भी चतना छिपी रुई 
है और व॑ सुछ तथा दुख का अनुभव व्रत है--अल्तसज्ञ भकत्वेते सुख दु खसमाविता / सर 
जगदीश चद्ध बास के जैसे ही समुचित उपकरण उपलब्ध हो गये वैसे ही मनु का उपर्युक्त कथन 
विज्ञान क प्रयाग से सिद्ध हो गया । विज्ञन अभी तक चट्टान का जड़ मान हुए है विन्तु बंद पत्थरों 
का भी सम्बोधित करता है। तैत्तितय संहिता (१३१३ १) में कहां गया है कि है पत्थरों । 
सुना--बुषातमाबाण । प्रश्न होता है कि क्या पापाण सुन सकते हैं ? शतपथ ब्राह्मण(१४४२ १८) 
का कहना है कि आत्मा सबमें है--अक्त होते सर्व एक भवत्ति तदेतत्‌ एदलोय सर्वस्य यदयमात्सा / 
पत्पर में भा आत्मा है । आत्मा क्या है इसका उत्तर देते हुए शपथ ब्राह्मण (१४४३ १०) कहता 
है कि आत्मा के तीन घटक हैं--चाक्‌ मन और प्राण--अयगात्मा वाडमयों मगोमया आपमय' । 
निष्कर्ष यह हुआ कि पत्थर में केवल बाक्‌ अर्थात्‌ मैटर और प्राण अर्थात्‌ एनर्जी री नही है मन 
अधथोत्‌ माइण्ड भी है। इसलिए पत्थर को सम्बोधित करना सर्वथा युक्तियुक्त है। जिस प्रकार 
आधुनिक विज्ञान वनस्पति में चेतना का मानता है उसी प्रकार पाषाण में अभी तक चंतना को नही 
मानता किन्तु इस बार म॑ पर्याप्त सकेत है कि आधुनिक विज्ञान भी पाषाण में चेतना को मानने 
लगेगा-- 
अब मत और पदार्थ को मौलिक रूप से भिन्न दो कोटियाँ नही माना जाता जैसा कि 
डक्ार्ट का विश्वास था अपितु यह माना जा रहा है कि ये दोनों एक ही सार्वभौम 
प्रक्रिया क कंवल दो भिनत पश हैं! 


यहां नहा आज का वैज्ञानिक यह स्पष्ट अनुभव कर रहा है कि 
पर्यावरण केवल सजीव ही नहीं अपितु हमारी भोति समनस्क भा है ।* 


बस्तुत आज ईश्वर वा सट्टा क रूप में न समझ कर विश्व के मन के रूप में समझा जा रहा है ।* 
आज शतपथ ब्राह्मण का यह वक्तव्य कि प्रजापति सृष्टि व्सो बनाकर स्वय उसमें प्रविष्ट हो गया 
तत्यृष्टवा तदेवातुप्राविशत (तैत्तितेयोपनिपद्‌ २ ६) इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है कि-- 
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विषय प्रवश ४ 


सभी सजाव पिण्ड स्वय द्वारा म्वय व्यवस्थित हां रह हैं अधान व्यवस्था उन पर 
बाहर म॑ थोपी नहीं जा रही अपितु उनमें अनर्निहित है ।! 


जड़ और चेतन क बीच मौलिक एक्ठ़ा का हृदयद्रम कर लन के बाद इस यात में कार 
कठिनाई प्रतीत नहीं होती कि अग्नि शब्द क द्वारा आधिभौतिक आधिदविक तथा आध्यान्मिक 
वानों प्रकार की अग्नियों का बाघ है । यह आराप है कि व्दों में जडप्रकृति वी उपासना है--तप्री 
वक ठीक प्रतीत होता था जब तक हम प्रकृति का जड तथा मनुष्य का चतन मानकर दानों के यीच 
भदक रेखा खींच रह ये आज यह स्पष्ट हा चुका है कि प्रवृति भी सजाव है। अत प्रकृनि और 
मनुष्य को अलग अलग करक नहीं दखा जा सकता इस प्रकार वद अनकठा में अनुस्युत एकता 
का अपनी अलर्दृष्टि से दख पाता है और यह घाषणा करवा है कि पूरा विश्व एक नीड है--यत्र 
विर प्रव्यक्नीडम्‌ । यही वद की समग्र दृष्टि है। इस ममग्र दृष्टि क कारण एक हां बद मत्र 
के अधिभौतिक अधिदविक और आध्यात्मिक तानों प्रकार क अथ निकलते हैं क्योंकि वेद का 
दृष्टि सवदामुखा है--वेदाना सर्वता/मुखम्‌ / 


एक से अनेक 


इम मगर दृष्टि स एक ही अग्नि घनवा तरलता और विरलवा के कारण तीन दवों में बदल 
जाती है । जिस हम घनता तरलता और विसलता कट रह हैं यजुर्वेद (१ १७ १८) में उस घुव घरण 
आए धर्व कहा गया है। पृथिवी धुव ह अनरिक्ष धस्ण है द्यौ धत्र है--ह्रवमसति पृथिवी 
करणमस्यन्तरिक्ष पर्मस्ति दिवम्‌ / यजुर्वेद क इस वक्तव्य का हम यास्काचाय (निमक्त ७ २) 
के उम वक्‍्तय्य स॒ जाड़ें जिसमें अग्नि का पृथिवी स्थानीय वायु का अन्तरिश्ष स्थानाय और सूय 
के धुम्थानीय दवता माना गया है--विस्र एव देवग़ा इति नैठक्ता। अग्नि पृथिवीस्थान / 
वाबुकेद्र बानतरिकषस्थान'। यूयों च्ुत्थान' / यास्क का यह वक्तव्य शनपयब्राह्मय (९ ११२३) के 
ठेस वचन पर आधृत है जिसके अनुसार अग्नि वायु तथा आदित्य दर्वों क हृदय 

-7अगिवायुरादित्य एक्ानि ह व्रानि दवाना हृदयन्ति / यास्काचाय (निरक्त ७४) ने स्पष्ट क्या 
है कि पारधिवागिन ही अग्नि नहीं है उत्तरवर्ती दा ज्यानियाँ वायु और सूर्य भी अग्नि ही हैं-स न 
अन्यवायमंवाग्निरिति। अप्येते उत्तो ज्योतिषी अग्नी उच्यते / ब्राह्मण प्रन्थ इस विषय का अन्यल 
संब्ट कर देव हैं। एतरेय प्राह्यप (२३४) स्पष्ट कहता है वायु अग्नि है--कायुवारि / शवपथ 
जाहप7 ६३१२९) कहता है आदित्य भा अग्नि (--अस्तावादित्य एग्रअमि । यही नहीं ब्राह्मण 
ग्रन्थों के अनुमार अग्नि भा प्राण है--क्राण अग्नि (शवपथ वाह्मण, ६३ १ २१) ॥ वायु भी प्राय 
वात श्राप (एतरय व्राद्यणग ३ ३४) तथा आदित्य भी प्राण है--अख़ावादित्य' प्राण [ठक्तितेय 

सहित ५२५४) ।इस प्रकार प्राणचंत अग्नि वायु आदित्य तीर्ना एक हैं तीनों में जा क्रमश 
पद है वर पूर्वोक्ल यजुर्वेद क प्रमाणानुसार पृथिवा अन्तरिश्व तथा द्यौ लाक म॑ जुड हान क कारण 
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श्ड बेद विज्ञन वीविका 


शरीर में जीवन की ऊप्मा बनाय रखता है । यह सोम का अग्नि में परिणत होने का प्रत्यक्ष उदाहरण 
है। यदि अग्नि को भोक्ता और सोम को भोग्य मारे ता भी यह स्पष्ट है कि हिरण तृण खाते समय 
भाक्ता है किन्तु वही हिरण सिंह द्वारा खाय॑ जाने पर भाग्य हा जाता है। अभिप्राय यह है कि 
भाक्तृभोग्यभाव सापेक्ष है और यह सापेक्षठ्रा ही पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन का मूलमतर 
है। बाल्यावस्था में जो पुत्र पिता पर आश्रित होता है युवावस्था में वही पुत्र पिता का आश्रय बन 
जाता है! 
त्रिदेव इन्द्र विष्णु-ब्रह्मा 
ऊपर हमने दो गतियों की चर्चा की--अन्तर्गति तथा बहिर्गति। अन्तर्गति विष्णु के कारण 
है--इसलिए विष्णु को यज्ञ कहा जाता है--विष्णुवैं यज्ञ/(मैत्रावणी सहिता ४.४:७) । बहिर्गति 
का कारण इन्द्र है। इसलिए यह्ञ का इद्ध का शरगर बताया गया है-इद्रस्य वा एप बज्ञीया 
तूर्यदज'(तैरि रीय सहिता ३ ३७ ३) । विष्णु का आदान और इन्द्र का प्रदान पदार्थ में परिवर्तन 
करता रहता है किन्तु इस परिवर्तन के बीच भी पदार्थ की स्थिरता बनी रहती है । यही ब्रह्मा है। 
ये विष्णु इद्ध और ब्रह्मा मिलकर पदार्थ का स्वरूप बनाते हैं इसलिए इन्हें शतपथ ब्राह्मण 
(१४८ ४ १) प्रजापति या हृदय कहता हैं। यहा ब्रह्म है। हृदय शब्द का व्युत्पत्ति दते समय ब्राह्मण 
अन्य कहता है कि हृदय में ह आहरण का सूचक है द दान का सूचक है यम्‌ नियमन करने वाला 
है--एफ्ग्रजापविर्यदृधृदयम्‌ । एतद्‌ बरह्तत्सर्व तदेतत्यक्षर हृदबमिति है इत्येकमक्षमभिहत्यसतै 
स्वार्चान्ये ब य एव वेद द इत्येकमक्षर ददत्वस्पै स्वास्वान्ये च य एव वेद यमित्येकमक्षरमेति 
स्वर्ग लॉक य एव वेद । 
इद्रप्राण सं अग्नि और विष्णुप्राण से सोम का निर्माण होता है। अग्नि और सोम मिलकर 
पदार्थ का पृष्ठ भाग बनाते हैं । इद्ध विष्णु ब्रह्म अग्नि साम पाँचों ही प्राण हैं । ऐतरेय आरण्यक 
(२२ २) में कह है कि क्योंकि प्राण सब भूतों म॑ से क्षरित होता ह॑ किन्तु स्वय प्राण का क्षरण नहीं 
होता है इसलिए प्राण अक्षर है--स यदे ध्य' सर्वे भ्यो भूते भ्य' क्षएति न चैदमतिक्षरनि तस्मादक्षरम्‌ / 
इसी श्रुति प्रमाण को आधार बनाकर गीता (१५ १६ १७) में क्षर अक्षर की चर्चा है। इन्द्र विष्णु 
ब्रह्मा अग्नि और साम पार्चो ही ग्राण हैं। इसलिए इन्हें प्राण प्रधान अक्षरपुस्ष की पाँच कलाए 
कहा जाता है। 
इन पांच प्राणों में भी अग्नि और सोम की ससृष्टि ही सृष्टि का मूल है । ऋगेद (१० ९०) 
के पुरुष सूक्‍त में यज्ञ स समस्त सृष्टि की उत्पत्ति मानी है । वहाँ अभिप्नाय यही है कि अग्नि में 
सोम की आहुक्ि पड़ते से ही यृष्टि उत्पन होती है । निय यज्ञ के द्वाए जजाप्रत्ति ने सृष्टि उत्पन्न 
की ठस यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण (१११६ १३ १९) में बहुत विस्तार स है। 
ऋग्वेद का “पुरुष सूक्त” (ऋरेद १० ९०) भी यज्ञ से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति मानता 
है। यज्ञ से सृष्टि की प्रक्रिया को कई प्रकार सं समझा जा सकता है । समस्त सृष्टि दा के मल से 
पैदा हाते वाली है--ससृष्टि है। दूसरी ओर ससार में मूल तत्व एक ही है। यह एक तत्त्व जब 
वक दा भागों में विभक्त न हा सृष्टि नहीं कर सकता । इसलिये सृष्टि का मूल है एक से अनेक ही 


विषय अवेश श५ 


जाना--एकोउह बहु स्यामा 
ऋषि प्राण 


एक दो में कैसे परिणत हो इसका उत्तर गति है। गति का अर्थ है प्राण । जो प्रथम गति है 
उसे ऋषि कहत॑ हैं। ऋ्रपि का यह अर्थ सामान्यत हमें अटपटा लगेगा किन्तु शाल्र इस सम्बन्ध 
में स्पष्ट कह रहा है-- 


वे ऋषि कौन थे ? निश्चय प्राण ही ऋषि थे | सर्वप्रथम इच्छा श्रम और तप से उन्होंने 
गति की,इसलिये वे ऋषि कहलाये। 


के त ऋषय इति आणा वा ऋषयस्ते यल्ुरास्मात्सवस्पादिदेमिच्छन्ता 
अमेण तप्रसारिपस्तस्पाट्ययः (शतपथ व्राद्मण ६११९१) 


वैदिक साहित्य के सन्दर्भ में इस प्रकार के शब्दों के उन पारिभाषिक अर्थों को देखकर जो 
प्रचलित नहा हैं मह नहीं समयना चाहिये कि उन शब्दों का प्रचलित अर्थ अशुद्ध है । वेद मन्त्र 
के द्रष्टा भी ऋषि हैं । इतना और समझ लेना चाहिये कि जिस ऋषि ने जिस प्राण तत्त्व का साक्षात्कार 
किया उस प्राण क नाम पर उस ऋषि का यशोनाम पड गया । उदाहरणत विद्वामित्र प्राण के द्रष्ट 
ऋषि भी विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध हो गये । 


पितर प्राण 


ऋषि प्राण ही जब भृगु और अद्विर दो भागों में विभकत होते हैं ता पितर प्राण बनते हैं । 
भूगु और अड्रिय का सम्मिलित रूप ही आप है। भृगु शीतल धार है अद्विरा ठष्ण धारा है। इन 
दानों के मिश्रण से आप बनता है जा सामान्यत जल का पर्यायवाची माना जाता है वस्तुत वह 
सोम का पर्योयवाची है। वस्तुत जिस प्रकार अग्नि के तीन रूप हैं उसी प्रकार सोम के भी तीन 
रूप हैं । विरल रूप सोम है तरल रूप आप है घन रूप वायु है । अग्नि का एक नाम रुद्र है। जो 
व्याकुलवावश रोता है वह रुद्र है-अणिवैं रद्रो यदरोदीवस्माद रुद्रा (शतपथ ब्राह्मण 
६॥१ ।३ ।९०) अग्नि का यह रुदन उसकी बुभुक्षा या अशनाया के कारण होता है । प्रत्यक पिण्ड 
के आदि मध्य और अन्त तीन भाग हैं । ये ही उसके भू भुव स्व अथवा भूमि अतरिक्ष और चो 
हैं। उस पिण्ड के चारों ओर आप तल है। जिसे चतुर्थलोक कह जाता है ।--आप्ो वै चहुर्थ 
लोक इस आप लोक में आप तत्त्व व्याप्त है पिण्ड में रखी हुई अग्नि का जो रुदन है उसे 
आपोलाक में स्थित यह आप ही शान्ति करता है। यह अग्नि इस आप लोक से सोम वत्त्त को 
ग्रहण करके अग्नि रूप में परिणत कर देठी है और इस प्रकार पिण्ड का निर्माण दाता रहता है । 
क्योंकि यह आप लोक साम को आहंति देकर पिण्ड का निर्माण कर्ता है इसलिए इसे पितृलाक 
भी कह सकते हैं । कहने को आप' सोम है पर उसमें अग्नि और सोम दोनों ही हैं। धृगु सोम है 
अड्डिण अग्नि है। दोनों का समन्वय आप' है-- 
आपोमय भूत सर्व भृग्वद्धिरोमयम्‌ । 
अनतरैते जयो बेदा धयूनब्रिर्स' त्रिता ॥(गापथयहयण पूव भाग ११२९) 


१६ वेद विज्ञग कीबिका 


पितृ दत्त्व में माता और पिता दोना ही आते हैं। आप' की आहुति से अग्नि पुष्ट होता है। 
इधर अग्नि आप में बीज का आधान करवा है--सोउमिथ्याय शरीयत्स्वात्‌ सिर्ृक्षुिया अजा' / 
अप एवं ससर्जादी तासु बीजमवायृजत्‌ ॥ (मनुस्पृति ९ ७) इस प्रकार अग्नि और सोम के सहयोग 
से सृष्टि चलती है। दाम्पत्य भाव में इस अग्नि और सोम के सहयोग क्तो देखा जा सकता है। 
पुरुष अग्नि है स्रां साम है। पहले कहा जा चुका है कि अग्नि और सोम का भेद आत्यन्तिक नही 
है । विव्मसशील अग्नि विव्यत्त की चरम सीमा पर पहुच कर सोम बन जाता है सकोवशील सोम 
सकोच की चरम सौमा पर पहुच कर अग्नि रूप में बदल जाता है। हम में से प्रत्येक में अग्नि 
और सोम दोनों भाव हैं। प्रत्येक अर्धनारीश्वर है । दक्षिण भाग अग्निप्रधान होने से अधिक सक्रिय 
है वाम भाग सोम प्रधान होने से अपेक्षाकृत शान्त है । पुरुष में अग्नि मुख्य है इसलिए वह अधिक 
सक्रिय है बहिमुख है। स्री शान्त है अन्तर्मुख है । ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों 
के दाम्पत्य से ही अध्यात्म यह्ञ का स्वरूप पूरा होता है और सृष्टि होती है । 


सवत्सर प्रजापति 


जा स्थिति अध्यात्म में है वही अधिदैव तथा अधिभूत में है । छ ऋतुओं का समूह सवत्सर 
है। यह सवत्सर सूय क चारों आर भू पिण्ड द्वारा अण्डाकार में घूमने कं कारण बनता है। इस 
अण्डाकार घूमने को ही सर्वत्सर कहा जाता है । यह सर्वत्सर ही सवत्सर होता है-- सं ग्रजापति' 
सर्वीपरो3 प्रवत्‌ / सर्वत्सरों ह वे नामैततू--यत्‌ सम्बत्धर' /(शतपथ वाह्मण ११।१।६।॥१२) 
अण्डाकार घूमने का परिणाम मह है कि पृथ्वी कभी सूर्य के निकट आ जाती है कभी सूर्य से दूर 
हो जाती है। इसलिए पृथ्वी पर कभी गर्मी की मात्रा अधिक होती है कभी ठण्ड की मात्रा अधिक 
हाती है। थदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वर्तुलाकार घूर्में तो सदा एक सा ही तापमान रहे और 
वनस्पतियाँ कभी फले फूले ही नही । एक तापमान विशेष में बीज में अद्ुर आता है दूसरे तापमान 
पर वह अड्डुर बढता है तीसरे पर उसमें फूल आता है पौधे पर फल बनता है और पाँचवे पर फल 
पकता है। यह प्रक्रिया तापमान या ऋतु के परिवर्तन या चक्र के कारण हांती है। ये ऋतु चक्र 
सम्बत्सर यज्ञ हैं जिससे प्रजा उत्पन्न होती है । इसलिए सम्व॒त्सर को प्रजापति भी कह दिया जावा 
है ।--सकत्सते के यज्ञ अजापति /(शतपथ ब्राह्मण ९११ १) इसी दृष्टि से ऋतुओं को पितर भी 
कह दिया जाता है--पिवरें वा ऋतव' (मैत्रायणीसहिताए १० १७) ऋतुओं में अग्नि और सोम 
का यही क्रम है कि ये चक्रवत्‌ एक दूसरे में परिवर्तित भी होते रहते हैं) सोम अपने चरम तत्त्व पर 
पहुंचकर अग्नि में परिणत होने लगता है अग्नि चरम तत्व पर पहुंच कर सोम में परिणत होने 
लगता है। इस प्रकार ऋतुए बनती हैं। उष्णता और शैत्य सूर्य और चद्ध के प्रवर्ग्य हैं। सूर्य 
अभि पिण्ड है चन्द्रमा सोम पिण्ड है। 


ऋत सत्य 


पिण्ड ठोस है उसे सत्य कहते हैं । उसका केद्ध होता है उसस पैदा होने वाले शैत्य और 
उष्णता का कोई कैद्ध नही हवा उन्हें करत कहते हैं । सत्य और ऋत का जाडा है । ऋत पिण्डी भूत 
होकर सत्य बन जाता है सत्य विरल बनकर ऋत बन जाठा है। पृथ्वी को ऋत तथा दयौ को सत्य 


विषय वेश 


कटा है--इय (पृथिवी) वा ऋतम्‌ अत (धो) सत्यम्‌ (तैत्तितिवसहिता ५ १५८) सासश यह है 
कि एक पिण्ड जिसका केद्र हो सत्य है और एक तरल पदार्थ जिसका केन्ध न हो ऋत है। सूर्य 
सत्य अमन है चन्रमा सत्य सोम है । सूर्य की उष्णता ऋतागिन है चद्धम् का शैत्य ऋतसोम है। 
ऋत सोम और क्रव औग्न के ससर्ग से हो ऋतुए बनती हैं। वस्तुत मूल ऋतु दो ही हैं““रात और 
दिन | अग्नि का प्रतीक दिन है सोम का प्रतीक रात्रि है--द वा ऋतू अहश्च रातिश्व ईमंत्रायणी 
अहिता ३७१०) सवत्सर ही यज्ञ है। अध्यात्त में सृष्टि ख्रो पुरुष से रो रही है। स्री सोम हे 
और पुरुष औग्न है। वनस्पति जग्‌ में ऋतुचक्र उततत्ति कर रही है। शैत्य सोम है उप्णता अग्नि 


है। साराश यह है कि अग्नि और सोम का सम्बन्ध ही यज्ञ है और यह यज्ञ ही सृष्टि का उपल 
करता है। 


विश्व के पाँच पर्वों मे अभ्नि-सोभ 


अग्नि और सोम का यह क्रम पूरे विश्व में देखने में आता है । हम अपनी और स॑ चलें वो 
पृथ्वी सर्वश्रथम है। पृथ्वी अग्निप्रधान है । पृथ्वी के अन्दर चन्द्रमा है । चन्द्रमा सोम प्रधान है । 
फिर सूर्य है। सूर्य पुन अभििप्रधान है। इस सूर्य के बाद भी एक लोक है जिसे हमनें ऊपर 
आपोलाक कहा उसे ही शास्र में परमेष्ठों कहा है। स्पष्ट है कि यह आपोलोक हाने के कारण 
साम प्रधान है। इस परमेष्ठा से भी ऊपर एक स्वयभू लाक है। जैसा नाम से हां स्पष्ट है कि वह 
स्वयभू स्वय री उत्पन हुआ शेष सृष्टि उसी से उत्पन हुई। यह स्वयभू अग्मिप्रधान है। इस 
प्रकार प्रकृति में अग्नि और सोम का सन्तुलन बना हुआ है । ऊपर जिन पाँच--पृथ्वी चन्द्रमा 
सूर्य परमेष्ठी और स्वयभू लीकों की हमने चर्चा की है उसका सकेत शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट दिया 
है--स ऐश्वत प्रजापति इमर वा आत्मन अतिमामसृक्षि वा वा एव अजापतेरधिदेवता 
असृज्यन्त अखि' (पृथ्चिवी) इत्रा सोमा (चन्रमा) परमेष्ठी आ्राजापत्या। (शतपथ ब्राह्मण 
११ ।१।६।१३ १४) इन पाँच पर्वा का सात व्यादतियों में हम प्रतिदिन सध्या के समय समावेश 
करते हैं--पू भुव' स्व मह जन तप सत्यम्‌। भूषिण्ड भू है सूर्यपिण्ड स्व है। दानों का 
मध्यस्थान जहाँ चद्रमा प्रतिष्ठित है भुव है। परमष्ठी जन' है । सूर्य और परमेष्ठी का मध्यस्थान 


मह है | स्वयम्धू सत्य है । स्वयम्भू और पर्रेष्ठी का मध्य सुन तपः है । इस प्रकार तीन जिलोकी 
बन जाती है। 


घू-पृथिवी स्व--पृथिवी जन--पृथिवी 
भुव--अन्तरिक्ष ] रोदसी. मह अब] क्रतद्सी तप--अन्तरिक्ष | सयती 
स्व्च्चौ जन च्चौ सत्यम्‌-चौ 

इसौलिये शाडख्यायन ब्राह्मण कहता है कि दीनों लोक तिवृत हैं--*यो वा इसे विवृतो 
लोवा(शाइख्यायन द्राह्मण ६१०) 

पड रजस्‌, सात व्याहति, पाँचमण्डल, त्रिधाम 


इस मकर सात व्याइवियों से वीन दो और तन पृथ्वी चन जाती हैं। पडाहुर्धावापृधिवी 


ह८ बेद विज्ञन वीथिका 


(अथर्ववेद ८ ।९ १६) ऋग्वेद कहता है इन सात में से प्रथम छ वा रज हैं क्योंकि उनमें गति है 
सातवाँ सत्य लोक अज है क्योंकि वह परोरजा है सत्तप्रधान है अथवा अज है--वि यस्तस्तमभ 
पृछ्िमा रजास्यजस्य रूपे किम स्विदेकम्‌ / (ऋग्वद १६४ ।६) अश्न हां सकता है कि यदि 
सातवाँ लाक अज है उसमें गति है ही नही वा वह शेष लोकों का जन्म कैस देता है ? वस्तुस्थिति 
यह है कि स्वयभू प्राणों का लोक है। जिन्हें हमने ऊपर गति कहा है वे ये ही ऋषि प्राण हैं। जहाँ 
शुद्ध गति हा वह स्थिति में परिणत हो जाती है । गति में तीव्रता या मन्दता स्थिति की मात्रा कम 
या ज्यादा होने से होती है। जहाँ गति में स्थिति बिलकुल भौ नही होगी वहाँ गति इतनी तीव्र 
होगी कि पदार्थ दो स्थानों पर युगपद ही उपस्थित हांगा। इसे ही यजुर्वेद में ठहरे हुए द्वागा सब 
अन्य भागने वाले पदार्थों का अतिक्रमण करना कहा है--तद्धावतेउन्यानत्येत्ि विष्ठत /(यजुर्वर 
४० ९) इसलिए सत्य लाक को अज कह दिया गया है । यह अमृत लोक है । मनु का कहना है 
कि यह कहीं से नही उत्पन होता इसलिए स्वयभू है। इस पर ही शेष गतिशील लोक टिके हैं। 
इन छ लोकें में प्रत्येक भू अपने स्व के चारों आर चक्कर लगा रहा है--पृथ्वी सूर्य के सूर्य 
परमेष्ठी के और परमेष्ठी स्वयभू के । इस क्रम म॑ यह समझ लेना चाहिए कि भले ही पृथ्वी की 
दृष्टि से हम यह बह दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों आर चक्कर लगा रही है किन्तु सूर्य भी स्थिर नही 
है। सूर्य के परिभ्रमण का जो केद्र है वह परमेष्ठी है और परमेष्ठी के परिभ्रमण का केद्र स्वय घू 
है। स्वय स्वयभू किसी की परिक्रमा नही करता। तीन भूमि और तीन धो की बात ऋग्वेद में 
बास्म्यार कही गई है--विसरो धूमीकरियतनॉरित दू जीणि ब्रा विदये अन्तरेणम्‌ । ऋतेवादित्या महि 
वो महत्व तदर्बमिन्वरुण मित्र चारु(ऋग्वट २ २७ ८) वस्तुत यह बात ऋग्वेद में बारम्बार दोहराई 
गई है कि तीन दां और वीन पृथिवी हैं । (ऋट १ ३४८।१ ३५६) पृथिवी को माता और दो 
को पिता कह कर यहाँ भी ऋग्वेद का ऋषि अग्नि और सोम के सम्बन्ध को ही ध्यान में रखे है। 
(ऋवेद ९ ६४ १०) 

इस प्रकार पूरे विश्व को हम तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं--१ सात व्याइतियाँ 
२ पाँच मण्डल और ३ तीन धाम । पाँच मण्डलों को जब तीन धाम में बाँटते हैं तो स्वयघू और 
परमेष्ठी परम धाम है सूर्य मध्यम धाम है और पृथिवी तथा चद्धमा अवमधाम है । इन तीनों धामों 
का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है--या हे धाम्णनि परमाणि यावमा या मध्यम विश्वकर्मनतेमा 
हा सख्भ्यो ह॒विपि स्वथाव' स्वय यजस्व वन्‍्व वृथान (कऋरग्वेद १० ८१ ५) यही तीन द्यावापृश्वी 

|| 


तीन चावापृधिवी 


प्रारम्भ में शक्ति का एक सम रूप था जिसे आप कहा जाता है उसमें तरड्रों का स्पन्दन 
आरम्भ हुआ। इससे उसमें बिन्दु उत्पन्न हुए जो प्रकाश और तेज के पुञ्न बन गये । समभाव से 
विपदत शक्ति की अवस्था हिरण्यगर्भ है जिसमें व्यक्त हिरण्य समाहित है। शक्ति में क्षोभ 
उत्पन होता है। क्षोभ के पहले की अवस्था सयती अर्थात्‌ शान्तर अवस्था है। ध्ुब्ध अवस्था 
क्न्दसी है और उस क्षोभ से उत्पन होने वाली अवस्था रोदसी है ।इस प्रकार भू भुव स्व शोभ 


विषय प्रवेश ($ 


के अनन्त की स्थिति है स्व मह जन क्षोभ की स्थिति है और जन तप सत्यम्‌ क्षोप के पहले 
की स्थिति है। भू भुवः स्व हमारी द्यावापृथ्वी है जिसे रोदसी कहते हैं। स्व मह जन की 
बिलोकी में परमेष्ठी है जहाँ दोभ प्रारम्म होता है और जन तप सत्यम्‌ क्षोभ के पहले की स्थिति 
है जिसमें स्वयभू मण्डल है। क्षोभ से सूर्य वा जन्म होता है। वह समुद्र के बीच मानो एक जल 
बिन्दु के समान है। 


इसमें चद्रमा भू पिण्ड के भू पिण्ड सूर्य के सूर्य परमेष्ठो के और परमेष्ठी स्वयभू के चारों 
ओर परिध्रमणमाण है। इनमें चन्द्रमा पर ज्याति है भू पिण्ड रूप ज्योति है सूर्य पिण्ड स्वज्योति 
है। परमेष्ठी ऋतपिण्ड है। स्वयभू सत्य पिण्ड है। इन पाँच परवों का वद में अनेकत्र वर्णन है। 


सूर्य से परे परमेष्ठी 


उपर्युक्त पाँचों पिण्डों में चन्द्रमा तो स्पष्ट ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है साथ ही साथ 
स्वय सूर्य भी परमेष्ठो के सोम से अपनो अग्नि को प्रज्वलित रप़ता है--परमेष्ठी त्वा सादयतु 
दिव' पृष्ठे व्यचस्वती प्रधस्वती भास्वती रश्मिवरतीमा या दिव भास्यापृथिवीमोर्वन्तरिक्ष दिव यच्छ 
_..यूर्यसचाभिषातु। (मत्रायणीसहिता २ ८ ।१४) क्योंकि अग्निमात्र का स्वभाव है कि वह सोम 
की आहुवि के बिना प्रज्वलित नही रह सकती | सोम ऋत रूप है इसलिये परमेष्ठी को ऋत कहा 
गया है--ऋतमेव परमेप्ठी (तैत्तिरेयद्राह्मण १५ ॥५) इसलिये परमेष्ठी को “आप' कहा जाता 
है--आपो वे प्रजाएति' परमेष्ठी (शतप्थराह्वण ८ ।२ ।३ १३) इस परमेष्ठी से जिस आप' की 
वर्षा होती है उप्तका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट है-परमाद्ठा एतत्वथानाद्र्षति 
यदिवस्तस्मात्परमेष्ठी नाम। (शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।१३ १०) एक कामप्र यज्ञ का वर्णन 
'शत्तपथ ब्राह्मण में एक कथा के रूप में दिया है। शतपथ ब्राह्मण वी कथाएं किपत प्रकार सृष्टि 


४०९३ मर्म खोलती है उसका एक निदर्शन यह सन्दर्भ है अत इसे सानुवाद उद्धृत किया जा 
रहा है। 


स्‌ ऐश्षत अजापवि'। इम का आत्मन' श्रतिमामसृक्षि यत्सवत्सरमिति तस्मादाहु 
प्रजापति सवत्सर इत्यात्मनो होत अतिमामसृजत यद्धेव चतुरक्षरा सवत्सरस्चतुरक्षरा 
अजापतिस्तेयों है वास्यैष प्रतिमा । ता वा एवा' (अजाएतेरथिदेवता असृज्यन्तानिरिद्ध' 
सोम परमेष्छी आजापत्य' । ता सहस्रायुप्रो जज्िरि। ता यथा नद्ै पार परापश्यदेव 
स्वस्थायुष पर परावण्यु । वा अर्चन्य श्राम्यत्यरचेर' । तव एत परमेष्छी प्राजापत्यो 
यहमप्श्यद्यदर्शपूर्णमासो ताध्यामयजत ताभ्यामिष्टवा कामयवाहमेवेद सर्व स्यामिति 
स आपो5भवदापो वा इृद सर्व वा यलरम स्थाने विष्ठन्ति यो हीहापिखनेदप 
एवापिनिन्देत्परमाद्ा एकत्‌ स्थानादर्पति यद्दवस्वस्पात्परमेष्ठी नाम। स प्रमेष्ठी 
प्रजापति प्रितरमत्रवीतृ । कामप्र वा अहे यज्षमदर्शो वेन त्वा याजयानीति तथेति 
याजयत्स इद्टवा कामताहमेवेद सर्व स्थामितति स प्राणो3 पवत्‌ प्राणों वा इद सर्वमय 
वे आथों गोडय पवते स प्रजापतिस्तस्य दृष्टियदिव वैदेत्याद्वालीति यट्रैकिंच प्राणि स 
गजाप्ति' से यो हैवमेदा अजाएतेद््टिं वेदाविरिक हैव भवति। से प्रजापतिरित्ध 


२० 


वेद विज्ञन वीबिका 


यृक्मब्रवात्‌ । अन॑न त्वा कामप्रेणयज्ञेन याजयानि येन मामिद परमेप्ठययीयजदिति 
वयोति वयगाणयत्य इष्टकाकामवक्ल्ेवेद सर्व स्पाम्िति सु कायगरवद्घायवा इद सर्व 
क्स्मादाहत्द्री वागिति ॥ स्‌ इद्रोउरनीवोमों आतरावब्रबीत्‌ / अबेन वा कारण 
यजेन बाजयाति येत्र मामिद विश अजापतियौयजदिति तथेति 
ग़बयाजयत्मविद्वाकामयैदामावम्रेवेद. सर्व॑.स्यावेति.. क्योस्‍्नाद 
एवान्यवयेड भरवदलमन्यवरेउनाद एकाम्िरअवदन सोगोउनादरव वा इृद सवमल 
चच। 


अर्थात्‌ प्रजापति ने सोचा और अपनी प्रतिमा बनायी । उसकी यही प्रतिमा सम्बत्सर 
है इसलिए सम्वत्फ़ को प्रजापति कह हैं क्योंकि समर में भरी चार अथा हैं। 
अत यह चार अक्षर वाले प्रजापति का प्रतिमा है। प्रजापति से दवता उत्पल 
हुए--अग्नि इद्ध सोम परमेष्ठी और स्वयम्भू | य देवता सहस॒ वर्ष की आयु वाले 
हुए। जैसे कोई व्यक्ति नदी का दूसरा किनारा देख ले एसे इन्होंने अपनी आयु का 
छोर देख लिया। वे प्रज्वलित होकर श्रम करते हुए विचरण करते रहे। परमेष्ठी 
प्राजापत्य ने दर्शपूर्णमास यज्ञ देखा । उससे थज्ञ किया और यह कामना की कि यह 
सब कुछ मैं बन जाऊ। वह आप" रो गया। यह सब कुछ आप ही है। यही कारण 
है कि परम स्थान में स्थित है जो खोदे वह भी नीचे जल ही पाता और परम दौ से 
जल ही बरसता है इसलिए उसका नाम परमंष्ठी है। उस परमंष्ठा ने अपने पिता 
प्रजापति से कहा--मैंने वामप्न यज्ञ को जाना है। उसी से मैं तुम्हें यज्ञ करवाऊगा । 
प्रजापति ने कहा--ठीक है। परमेष्ठी ने प्रजापति को यज्ञ करवाया। वह प्राण हो 
गया। यह सब कुछ प्राण ही है जो यह बह रहा है वह प्रजापति है उसकी दृष्टि जो 
जानती है...वह बहता है । जो भी प्राणी है प्रजापति है जो प्रजापति की दृष्टि जानता 
है वह मानों प्रकट हो जाता है । उस प्रजापति ने अपने पुत्र इद्र से कहा-मैं तुम्हें 
कामग्र यज्ञ कराऊगा जो यज्ञ मुझे परमेष्ठी ने करवाया है । इद्ध ने कहा-ठीक है। 
प्रजापति मे इन्ध को यज्ञ करवाया । इद्ध ने चाहा कि मैं यह सब कुछ हो जाऊ । इद्ध 
वाक्‌ हो गया। वह सब कुछ वाक्‌ ही है इसलिए कहते हैं कि इद्ध वाकू है। उस 
इन्ध ने अपने दो भाई अग्नि और सोम से झहा--मैं तुम्हें वही कामग्र यज्ञ करवाऊगा 
जा मुझे मेरे पिता श्रजापति ने करवाया। अग्नि और सोम ने कहा--छीक है । उन 
दोनों ने यज्ञ किया और चाहा कि हम दोनों सब कुछ हो जायें । उन में से एक अलाद 
हो गया और एक अन हो यथा। अलाद ही अग्नि हो गया और अन सोम । यह 
सब कुछ अन और अनाद हे है। 


इस सन्दर्भ में पाँच देवता पांच लोक और क्षर की पाँच कलाओं का स्पष्ट उल्लेख है। क्षर 


की इन पाँच कलाओं से बने पाँच लोकों कौ समष्टि ही विश्व है। 


कामप्र यज्ञ में स्वय स्ववभू ने अपनी आहुति दी तो सृष्टि का सर्जन हुआ। हमारे अध्यात्म 


में भी निएन्‍्तर यज्ञ हो रहा है जिसके द्वारा अन ऊर्क॒ में बचा ऊर्क प्राण में परिवर्तित होता रहता 


विषय अवेश 7! 


है। यह भी यज्ञ का एक स्वरूप है--अन्नोर्क प्रणानामन्योउन्यपरियहो यज्ञ! । इसी जठराग्नि को 
वैश्वानर भी कहते हैं--अयमाग्िवैश्वानरा योउयमन्त पुरुषे। येनेदमनल पच्यते यदिदमद्यते 
(शतपथब्राह्मण १४८ १० १) अग्नि वायु और आदित्य तीनों का समन्वय है किन्तु अग्नि तत्त 
इसमें मुख्य है इसलिए इसे अग्नि कहा जाता है--स या स वेरवानरा । इमे स लोका / इयमेव 
पृथिवी विश्वमस्तिरर'। अन्तरिक्षमेव विश्व वायुर्नर' । दयोरेव विश्वमादित्यों नरा (शतपथद्राह्मण 
९३१९३) भ्रश्न होता है कि वेश्वानर की इस क्रिया से हमास शरीर कैसे बनता है ? 


अध्यात्म यज्ञ 


हम कह चुके हैं कि कामप्र यज्ञ में स्वय स्वयम्भू ने अपनी आहुति टी तो सृष्टि का सर्जन 
हुआ। हमारे अध्यात्म में भी निरन्तर यज्ञ हो रह है जिसके द्वारा अन्न ऊर्कू मं तथा ऊर्क प्राण में 
परिवर्तित होता रहता है । यह भी यज्ञ का एक स्वरूप है--अत्रोर्क प्राणानामन्योउन्यपरिमहों यज्ञ" 
जठराग्नि अन को पचाती है यह भी पहले कहा जा चुका है| इसी जठराग्नि को वैश्वानर भी कहते 
हैं--अयमलिरवैश्ञानर' योउयमन्त पुरुषे। येनेदमन प्रच्यवे यटिदमद्यते (शतपथ ध्राह्मण 
१४ ८.१० १) यह वैश्वानर अग्नि वायु और आदित्य तीनों का समन्वय है किन्तु अग्नि तत्त्व 
इसमें मुख्य है इसलिए इसे अग्नि कहा जाता ह--स य' स वैधानर' । इमे स लाका । इयमेव पृथ्वी 
विधम्र्नत । अन्तरिक्षमेव विश्व वादुर्नर' । ब्योरेव विश्मादित्यों मर' (शतपथ ब्राह्मण ९ ३ ९ ३) 
प्रश्न होता है कि वैश्वानर की इस क्रिया से हमाग शरीर कैसे बनता है ? 


दि, मधु, घृत से अन्न का निर्माण 


अग्नि का काम है--विशकलन। जो अन्न जठराग्नि मं गया वह विशकलन से दा भागों 
में बँटा । कुछ भाग रस बन गया कुछ बच गया । जो बचा उस में फिर विशक्लन हुआ | उसका 
कुछ भाग रुधिर बना बुछ फिर बच गया। इस प्रकार बचते हुए भाग के माध्यम से क्रमश मास 
मेद अस्थि मज्जा और शुक्र का निर्माण हुआ। इन सात धातुओं का निर्माण अन के पार्थिव भाग 
से हुआ जिसे दधि कहा जाता है। 

अन्तिम धातु शुक्र का जब अग्नि से फिर विशकलन हुआ ता अन का आन्तरिक्ष्य भाग 
प्रकट हुआ। अन्न का यह आन्तरिक्ष्य भाग ओज कहलाता है । यही घृत है। 

इस ओज की जठरागिन में फिर आहुति पडी तो अन का दिव्य भाग जो मधु कहलाता है 
मन में परिणत हो गया । इस प्रकार अन ही मन में बदला--अलमय हि सौम्य मन । 

अन से जो ऊर्क्‌ अर्थात्‌ ऊर्जस्विता होती है वही प्राण में बदल जाती है--आगो कलम 
(तैत्तितिय आरण्यक ९७) अन से ऊर्क्‌ ऊर्कू से प्राण--यही अध्यात्म यद्ञ है। 

ऊपर हमने अल के जिन दीन भागों का उल्लेख किया उनमें दधि पार्थिव भाग है जो 
अल का घन भाग है। अन में स्निग्घदा या जो चिक्कणवा रहती है वही घृत भाग है। अन वा 
तीसण भाग मघु है जो सौर अश से आता है । इसी से अन में मिठास पैदा होता है। दधि से घन 
अश बनता है। मधु स रस रक्त शुक्र आदि तरल द्रव्य बनते हैं। इन दोनों अशों का उल्लेख 

कक 


श्र बेद विज्ञर वीविका 


शतपथ ब्राह्मण में है--एत्टु परममल यद्थि मु यृतम्‌ (शतपथ ब्राह्मण ९ १२ ।११२) 

इसके अतिरिक्त अन में एक चौथा अश अमृव है यही सोमरस कहलाता है । यही हमें 
तृष्ति दवा है--रस इक खलु वा अनम्‌ (तैत्तिरोय सहिता २१ ।७ ।५) इसका सम्बन्ध परमेष्ठो 
लोक से है । यावयाम (बासी) भोजन में सोम की मात्रा नहीं रहती इसलिये वह रसौला नही होता । 


गोदुग्ध आदर्श अन्न 


वैदिक सस्कृति में गौ का बहुत महत्त है। इसका कारण यह है कि गौ म॑ पृथ्वी अन्तरिक्ष 
थौ और परमंष्ठी इन चारों लोकों के देवताओं का निवास है इसलिये उसके दूध में दि घृत मधु 
और अमृत चारों तत्त्त उपलब्ध होते हैं। इसलिये उसे उत्पीडित करना निपिद्ध है । 
यहाँ पर यह चर्चा आमश्निक होगी कि वसु पृथ्वी के देवता हैं--बसव पृविवाश्षित 
(तत्तिरीयारण्यक १ १२ 5।९) रुद्र अन्तरिक्ष के देवता हैं--ररे भ्यो ये अन्वारिे चैशा वात इपवा 
वे अन्तरिक्ष क अधिपति हैं--रुक्ा परितामहा अन्तरिक्राधिषतया (काठकसकलन १४ ॥१४) 
आदित्य धुलोक के देवता ई--दिव लोकाना जयत्यादित्य देव टेवानामू(टजमिनीयवाह्ण ११२७) 
तीनों लाकों के इन तीनों देवताओं का और परमेष्ठी के अमृत का निवास गौ में है-- 
माता रदाषा दुहिता क्यूत स्वच्तादित्यानामयृतस्य नाधि' / 
अब कब बिकिते जनाय या यायतायामक्षिति किए ॥(रूग्वद ८ 0०१ /0५) 
स्पष्ट है कि गौ में क्योंकि चार लाकों के देवा का निवास है इसलिये उसके दूध में अमृत 
से स्वादुता घृत से स्निग्धता और आजस्विता तथा मधु से धातु वर्धकता तो आती ही है अमृत 
तत्त्व से रसायनता भी आती है। अन्य भैंस बकरी इत्यादि के दुधों में शेष तत्त्व दो हैं किन्तु अमृत 
तत्त्व गो दुग्ध में विशेष है-- 
स्वाद पाकरस लिसपमोजस्य भ्राहुवर्धिम / 
आय' पय' क्र यव्य हु जीवनीय रसायनम्‌ # 
स्पष्ट है कि गौ के प्रति विशेष श्रद्धा का आधार वेद में प्रतिपादित अल विज्ञान है न कि 
अन्य श्रद्धा | 


मनुष्य यज्ञ के नियमो का अतिक्रान्ता 


अग्नि में सोम की आहुति का नियम सार्वभौम है। सभी अल अनादभाव से बंधे हुए हैं। 
अल अनादभाव एक यज्ञ है । उम्रके नियम हैं ) उन नियमों का उल्लघन होने पर यज्ञ दूषित होवा 
है प्रकृति का ऋजु मार्ग अवरुद्ध होता है। इस प्राकृतिक यज्ञ की व्यवस्था दूषित करने में मनुष्य 
अग्रणी है। इस बात को एक कथा द्वारा ब्राह्मण्रन्धों में स्पष्ट किया गया है | प्रजापति से असुर 
देवता पितर मनुष्य और पशु अपनी आजीविका के सम्बन्ध में जिज्ञप्ता लेकर गये । प्रजापति ने 
देवताओं से कहा कि स्वाहपूर्वक दिया हुआ यज्ञ का अन वा सूर्य का प्रकाश तुम्हाग अल 
होगा जिसे वर्ष में एक बार उत्तरायण में तुम लोगे। पिठरों से कहा कि स्वधापूर्वक दिया गया 


विष्यश्रवेश श्३े 


भ्रोजन तुम्हारा अल हागा। जिसे तुम महीने में एक बार लोगे । चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश होगा मनुष्यों 
से कह कि तुम्हारा अन नम होगा जिसे तुम साथ प्रातः दो समय करोगे अग्नि तुम्हारा प्रकाश 
होगा। पशुओं से कहा कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्य होंगे तुम्हें जब जो मिल जाये वही तुम्हारा भोजन 
है। असुर्ग सं कहा कि छल माया आदि तुम्हारे अन हैं। अज्ञान हां तुम्हार॑ लिये प्रकाश है। 


भ्रजापति ने जो आज्ञा जिसको दी वे सभी उसका पालन करत हैं। कवल एक मनुष्य ही 
उसका अतिक्रमण करता है ! इसी करण मनुष्य को अनुशासित करन के लिये शात्र की आवश्यकता 
है किसी और के लिये नही । 


प्रकृति में चलने वाले यज्ञ में देव पितर पशु असुर सभी अपना अपना यागदान यथावत्‌ 
देते हैं किन्तु एक मनुष्य ही ऐसा है जा यज्ञ के नियमों का अतिक्रमण करता है। इस पर भा 
महाभारत का कथन है कि इन सब में श्रेष्ठ मनुष्य ही है--गुह्म तदिद ब्रवीमि नहि मातुषात्‌ क्रीष्ठतर 
हि कि्ित्‌) मनुष्य में समस्त दवताओं का निवास है--नरों वै देवावा आम (तताण्डयब्राह्मण 
६९२) मनुष्य समस्त सृष्टि में प्रजापति के सबसे निकट है--एरुफो वे अजापतेनेंदिष्ठम(शतपथ 
द्राह्मण ४ ३ (४।३) मनुष्य मनु रूप है--अह मतुरभवम। प्रजापति ने मनुष्य का मन से बनाया 
है इसलिए मनुष्य में सदा मनु रहता है। उसी मनु के कारण मनुष्य को मनुष्य कहते ई--स 
(जापति) वेवान्‌ सृद्ठ॒तरा मवस्यतेव तेन मनुष्यानय्जत / वन्मतुष्याणा मतुष्यत्वण्‌। से यस्तन्‌ 
मुतुष्याणा मनुष्यत्व वेद । मनस्वान्‌ ह मवति(मैत्ञायणी सहिता ४२ १) जिस भनु तत्त्व के कारण 
भनुष्य वो मनुष्य कहा जाता है वह मनु केन्द्र भ्रजापति है। इस मनु को ही अग्नि भ्रजापति आदि 
अनेक नामों से जाना जाता है । प्रजापति के दो रूप हैं--एक नभ्य प्रजापति दूसरा सर्वप्रजापति | 
नभ्य प्रजापतिं कंद्ग है। यह अज है | यही समस्त विश्व का जन्म देता है । यह प्राण रूप है। इस 
अन्त कहा गया है। जितने भी मूर्त पदार्थ हैं उनके अन्तरतम में यही है । इसे ही हृदय कहा जाता 
है। यह नभ्य प्रजापति अथवा केद्ध ही पूरे पदार्थ को व्याप्त कर लेता है। कोई भी भूत पिण्ड 
किठना ही छोटा हो या कितना हो बडा हो अपने केद्र प्रजापति में ही प्रतिष्ठित होता है। केन्द्र 
प्रजापति का स्वरूप है-- 
अ्रजापतिश्चतति यर्भे अन्तरणायमानी महुधा विजायते। 
तस्थे योनि परिपश्यन्ति पीयस्तस्पित्‌ ह तस्थृर्शुवगानि विरवा / (यजुर्वद ३१ ।९९) 
यह केन्द्र प्रजापति ही पिण्ड में सब ओर व्याप्त हो जाता है । पिण्ड केन्द्र की ही समष्टि है। 
केद्ध के अठिरिक्त कुछ नहीं है। वेद (ऋग्वेद १० १२११०) में सर्व प्रजापति का यही रूप 
है--अजाएे न नावदेतान्यत्यों विश्व जाताति परिता बभूव। मनुष्य केद्र प्रजापति से जुडा है यह 
ही उसका मनुष्यत्व है यह ही उसकी महिमा का रहस्य है । सहस पुर्णता का नाम है--परम सह 
(ताएड्यद्राह्मण १६ !९।२) पुरुष इसी की मूर्ति है--पुरुषों वै झहसस्य अतिमा (शतपथ ब्राह्मण 
७७५२ ।१७) मनुष्य का केद्धस्थ प्रजापति के साथ यह सम्बन्ध अनुपम है जो अन्य किसी में 
आप्त नही है । यह केद्ध प्राण है तो विश्व प्रजापति पिण्ड है भूत है ! केद्र भी ब्रह्म है भूत भी ब्रह्म 
है। केद्र एक है पिष्ड अनेक है ! केद्ध ज्ञान का विषय है पिण्ड विज्ञव का विषय है | केन्द्र का « 


रह बेद विज्ञर कीविका 


रूप है सत्य हना अनत-प्त्य अनमतने ब्रह्म। पिण्ड का रूप है--तित्य विज्ञरमातन्द बहा। 
केद्ध भूत से आयृत्त है। भूत का अर्थ है नाम और रूप, जो सत्य है क्र का अर्थ है प्राण जो 
अमृत है! तौनों का समन्वय ही आत्मा है--तदेहतृ जय सदेकम्रय्मात्मा/ आत्मा उ एक' 
पलंक्‍्लबम्‌ । तदबूतं सायन छनम्‌ /आणे वा अगृतम्‌ / कामरूप सत्यम्‌ । ताध्यामय आपरएल'। 
(शहपथव्राद्गमण १४ ४ ।४।३) वेद्ध वी ऐसी मटिमा है कि जा उसे जान लेता है वह सब कुछ 
जान लेता है-- एकेन विज्ञतेत सर्वम्िद॑ विज्ञत भवति । क्योंकि जो के द्रव में है वही सर्वत्र है-- यदेवेह 
हदपुत्र यदमुत्र तदल्विट। (कठापनिषर्‌ २११०) पिण्ड सत्य है। उसका केद्र भी सत्य है। 
इसलिए श्रीमद्भागवत में इसे सत्य वा भा सत्य कहा है--सत्यस्य सत्यं ऋत्सत्यनेत सत्यात्मक 
तथा शरण अपना।। इस केन्र में स्थित होने के कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ है। यहाँ यह जिज्ञासा हो 
सकती है कि यदि बह श्रष्ठ है तो फिर वह अतिक्रमण क्यों करता है ? उत्तर यट है कि वह कदर 
में स्थित होकर प्रजापति यी प्रतिमा बना हुआ है किन्तु उसमें कुछ ऐसे तत्त् भी हैं जो प्रजापति 
में नही है। उसमें अविद्या अस्मिता शग द्वेष और अभिनिवेश रूपी क्लेश हैं कर्म बन्धन हैं और 
सस्यार हैं। योगसूत्र बहता है कि ये सन ईरवर में नहां है--क्लंशकर्म्सविप्राकाशयैरपरामुटट 
पुरुषविशेष ईशपर'। इसी विशेषता क कारण मतृष्य अतिक्रमण कर देता है किन्तु इसके बावजुद 
वह मनु के या केद्ध के निक्टतम बना रहता है । क्योंकि यद्यपि क्लेश क्मेफल तथा सस्कार देव 
असुर देवता पितर तथा पशु में भी हैं किन्तु इन्हें केवल मनुष्य टी जीत सकता है अन्य सब इनसे 
बंधे हुए बंधे बंधाये मार्ग पर ही चलते हैं। यही मनुष्य वी इच्छाशक्ति का स्वातन्य है जा उसे 
अग्य प्राणियों से पृथक्‌ बरता है। 

अन्य प्राणियों की तुलना म॑ मनुष्य श्रेष्ठ 

शरर से पर मन है मन से परे बुदि बुद्धि से परे अव्यक्त और अव्यक्त से परे पुरुष है! 
यट पुरुष ही वह केन्द्र है जिसे आत्मा करा जाता है। शरीर वो सपा प्राणियों का है भले उनमें 
इच्धिया हो या न हो । जिनमें इद्धियाँ नही हैं उन्हें हम भूत कहते हैं जिसका अर्थ है जड । जिन्हें 
हम प्राणी कहते हैं उनमें इद्धियों का तिवास हो जाता है। बिना इन्द्रियों वाले भी दो भागों में 
विभकत टै--असज्ञ और अन्त सज्ञ । असञ्ञ पापाण आदि हैं अन्त सच्ज वृक्ष आदि ! बदि'सज्ञ वे 
हैं जिनमें इन्द्रिया का विकास हो गया है । वे चार हैं--दृमि कीट पक्षी और पशु । इनमें भी कृमि 
कीट की अपेक्षा पशु पक्षियों में कुछ विशेषता रहती है उसे ही बुद्धि कहत हैं। मन का विकास 
चद्ध से होगा है यह तैजस है। बुद्धि वा विकास सूर्य से होता है, यह आइ्ञ है। मनु के अनुसार 
भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है प्राणियों में चुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, किन्तु मनुष्य इन सबसे भ्रैष्ठ है क्योंकि उसमें 
बुद्धि के बाद उस आत्मा के विवस की भी सम्भावना है जिसे हमने केद्ध कहां है-- 
पूतानां ग्रणिन' शरष्ठ' प्राणियों गुद्धिदीवित' । 
बरृद्धिााचु नद्य' अष्ठा: 


विषय अवेश सर्प 


मनुष्य का पुरुषभाव 


आत्मा सर्वव्यापक है और विभूति सम्बन्ध से सब में हैं किन्तु उसकी अभिव्यक्ति मनुष्य 
में ही मिलती है । जीव सबमें है । जीव का सम्बन्ध अक्षर प्रकृति से है । आत्मा का सम्बन्ध अव्यय 
से है। अक्षर का सम्बन्ध क्रिया से है अव्यय का सम्बन्ध ज्ञान से है। अव्यय में कभी कोई विकार 
नहीं आता । अव्यय पुरुष व्याकरण के अव्यय की भाँति सभी स्थितियों में एक सा है-- 


सदृज्ञ त्रिप्‌ लिदगेएु सर्वासु च विभक्तिषु। 
वचनेवु च सर्वेपर बल व्येति तदव्ययम्‌ ।(गोपथब्राह्मण १।९।२६) 

अक्षर में निरन्तर क्रिया होती रहती है। इस क्रिया को क्षरण कहते हैं। क्षरण होने पर भी 
इस अक्षर का क्षय नही होता इसलिये इसे अक्षर कहा जाता है--स यद्‌ एश्य' सर्वेभ्यो भूतेभ्य' 
क्षति न चैनमतिक्षरन्ति तस्मादक्षरम्‌ ।(ऐवरेयब्राह्मण १९ २।२) यह निरन्‍्तरगतिशील है इसलिये 
इसे इन्द्र भी कहा गया है--कतमत्तदक्षगमिति । यत्‌ अक्षरनाक्षीयवेति । इद्र इति(जैमिनीय ब्राह्मण 
१।९४।२ ।८) सब जीवों में अक्षर तत्त्व मुख्य है इसलिये वे जीव हैं पुरुष नहीं । मनुष्य में अव्यय 
तत्त केद्ध में है इसलिये केवल मनुष्य को ही पुरुष कहा जाता है | पुरुष असड़ है--असड़ो हा 
पुरुष/(शतपथव्राह्मण १४७ ।९ ।९७) व्युत्पत्ति वी दृष्टि से पुरुष केद्ध सहित है क्योंकि वह पुर 
में अर्थात्‌ एक सीमा में शयन करता है-- पुरि शेते” सीमा ही पुर है। र्‌ और लू में अभेद है। 
शतपथ ब्राह्मण कहता है--लेखा हि पुरा (शतपथ ब्राह्मण ६।३ ।३ ।२५) लेखा अर्थात्‌ रेखा 
अर्थात्‌ सौमा । जो परात्पर तत्त्व है वह माया के द्वास परिसीमित होते ही पुरुष बन गया । इस पुरुष 
से ही सृष्टि हुई। इस स्ष्टा पुरुष से सीधा सम्बन्ध होने के कारण मनुष्य भी पुरुष कहलाता है। 
हमने कहा कि पुरुष असड्ग है । यह असड्जता ही मनुष्य को शेष जीवों से श्रेष्ठ बनाती है । 

बुद्धिमान्‌ ठीक और गलत में विवेक करके ठीक को अपना सकता है गलत को छोड सकता 
है किन्तु यहाँ तक प्रकृति के गुणों का साम्राज्य है गुणातीत होकर ठीक और गलत से ऊपर उठना 
मनुष्य के ही सामर्थ्य में है। इसलिये उसका पुरुषार्थ तम प्रधान अर्थ रज प्रधान काम और सत्य 
प्रधान धर्म तक ही सीमित नही अपितु बह त्रिगुणादीत माक्ष को भी साधना करता है। धर्म अर्थ 
काम भोक्ष चाएं पुरुपार्थ हैं किन्तु परम पुरुषार्थ मोश्व है क्योंकि इसकी साधना केवल पुरुष ही 
कर सकता है देवता भी नही । यह बुद्धि से परे है। कठापनिषद्‌ (१२ १४) के अनुसार यह धर्म 
और अपर्म से भी परे है--अन्यत्र धमदिन्यव्रयर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतातू । 


पुरुषार्थ चतुष्टय 


आत्मा केद्र में है। यह परम सत्य है । उपनिषद्‌ इसे सत्य वा भी सत्य कटे हैं--सत्यस्य 
सत्यमतु य्र मुज्यवे कत्र देवा' सर्वे एकीभवलि। किन्तु जिस बुद्धि मन और शरीर स यह आवृत 
है वे भी सत्य हैं। नाम और रूप भी सत्य हैं--तामरूऐ सत्यम (शतपथत्राह्मण १४ ४ ४।३) 
एसी स्थिति में मतुप्य परम सत्य आत्मा क पुरधार्थ माथ् वा कंद्र में रखकर भा शरार मन और 
बुद्धिकी उपक्षा नृ्या करता अत अथ काम और धर्म का भी यधायोग्य संवन करता है-- पर्मा थकामा" 


२६ वैद विज्ञान वीबिका 


समयेव सेव्या' यो होकसकक्‍ता से जता जयन्या। इन चार पुरुषार्थों के बीच सामजस्य की स्थापना 
ही सन्तुलित वैदिक जीवन दृष्टि है जिसकी नीव पर वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था खडी है । 

ब्रह्मचर्याश्रम में बह्मचर्य के पालन द्वारा शोर को पुष्ट किया जाता है । गृहस्थाश्रम में युक्त 
आहार बिद्र रखते हुए मतर को सन्तुष्ट किया जाता है । वानप्रस्थ में ज्ञान की साथना द्वारा बुद्धि 
को तृष्त क्या जाता है और सन्यासाश्रम में आत्मा सं जुडक्र आप्तकाम हुआ जाता है। यह एक 
मनुष्य की जीवनयात्रा की समय सारिणी है जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। इसमें अर्थ बाम 
के अभ्युदय तथा मोक्ष के निस्येयस के बीच आपातत दिखाई देने वाले विरोध का परिहार करता 
है बुद्ध्यनुबन्धी धर्म । इसलिय कणाद ने क्हा--यतो5 प्युटयनिश्रेयससिद्धि' मर यर्म (वैशपिक 
सूउ १॥१॥९) 

धर्म से माक्ष होता है यह बात तो हमारी समझ में आती है--लेक्नि यह बाव भी परमार्थत 
हाक नही है क्योंकि जैसा हमने ऊपर कद है कि मांक्ष वा धर्म अधर्म दोनों से परे है--त्तथापि 
यह बात ता मिल्कुल ही समझ में नही आती कि धर्म से अर्थ और वाम की सिद्धि होती है इसलिये 
इस बात को महाभारत में व्यास का दोनों हाथ उठाकर बलपूर्वक कहना पडा-- 


ऊर्प्वबाहुविएैग्येश 8 चर करिवच्छशोति में / 
पर्यादर्शश्व कामरव से धर्म' किन सेव्यते ॥ 


व्याप्त की बात किस्सा ने नहीं सुनी इसलिये उन्हें बुद्धियोग की अ्तिपादक वृष्णाक्त गीता का 
समावश महाभारत में ही करना पडा जिसमें धर्म प्रधान बुद्धियांग का प्रतिपादन हुआ। 


यागसूत्र में पाँच क्‍्लेश मिनाय--अविद्या अस्मिता गग द्वेष और अभिनिवेश 
अविष्ास्फिएयदरेफप्ित्रिवेश' प्रडकलेफा'। इनमें गग और द्रेप को एक शब्द में आसक्ति कह 
सकते हैं। सॉख्य दर्शन में बुद्धि के भी चार ही गुण गिनवाये गय हैं--ज्ञान एश्वर्य वैराग्य और 
धर्म । इन चार गुणों से क्रमश' चार दाय निवृत्त हात हैं। ज्ञान से अविधा दूर होती है यह स्पष्ट 
है। अस्मिता वा अर्थ है अपने को छोटा मानना । बुद्धि का एश्वर्यभाव इसे दूर करता है ! ऐश्वर्य 
का अर्थ है--अपनी परिपूर्णता वा आधास । आसक्ति वैराग्य से दूर हांती है । अभिनिवेश अर्थात्‌ 
मृत्यु का भय धर्म से दूर होता है। इस प्रकार बुद्धियोग ही धर्म को उपासना है। यही मोक्ष का 
मार्ग प्रशस्त करता है ) 
प्रश्न शंप रहा अर्थ और काम का। अथ का सम्बन्ध शरर से है काम का मन से | कामना 
वी साहित्य म॑ बहुत निन्‍्दा है किन्तु इस सृष्टि के प्रारम्भ में काम ही उत्पल हुआ था-- कामलतदमे 
सम्कर्तहाहि(ऋगवेत १० +97१२९) अठ कामनाओं के सर्वथा विर्मूल नही किया जा सकता ! 
कामके आधारपरती सब आदान प्रदान टिका है--काम्रोहि दाता काम अ्रतियृद्दीद(तत्तिरीवधाह्मण 
२।२।५।६) इसलिये साथ यज्ञ काम से ही प्रेरित होता है--सर्वे प्यो हि कामेभ्यो यज्ञ अदुज्यते 
(दैत्तिगियसहिता २ ४।११ २) जा यज्ञ स्वयम्भू से लेकर परमेष्ठी सूर्य आदि ने किया था वह 
भी कामप्र अर्थात्‌ काम से सम्बद्ध कहलाया। 


विषय प्रवेश २७ 


वेदाधिगम की क्वाम्यता 


मनु या इस सम्बन्ध में स्पष्ट उदघोष है कि कामनायें प्रशस्त नही है किन्तु वेद के स्वाध्याय 
और वेदोक्ठ कम क॑ सम्पादन की कामना करनी चाहिये क्योंकि अकामता सम्भव हा नहीं है-- 


काम्यो हि वेदाधियम' कर्मयोयश्च' वैदिका 


वेदाधिगम और वैदिक कर्मयोग का क्या अर्थ है जिसकी कामना करने का आदेश हमें मनु 
दे रहे हैं। वेद देवविद्या है। देवविद्या प्राणविद्या है। भूत तो हमें स्थूल रूप में प्रत्यक्ष में दिखाई 
देते ही हैं, सूक्ष्म भूत का भी अनुमान किया जा सकता है, किन्तु प्राणविद्या अथवा देवविद्या का 
रहस्य साक्षात्कृतरर्मा ऋषि ही बता सकता है । इसलिये जैसा कि हमने पहले कहा बंद से हमें यह 
ज्ञान प्राप्त होता है जो ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान से ज्ञात नही हो सकता-- 


अत्यक्षेयानुमित्या वा यस्तूप्ायो न विद्यते । 
एतद्विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 


अर्थ स्पष्ट है । हमारे इस पञ्मपर्वा विश्व में सूर्य तक की त्रिलोकी प्रत्यक्ष अथवा अनुमानगम्य 
है। व्यक्ताव्यक्त परमेष्ठी अथवा अव्यक्त स्वयम्भू का ज्ञान वेदाधिगम से ही होगा। अव्यक्त 
के झ्ञान के बिना व्यक्त का ज्ञान भी अधूरा ही है क्योंकि व्यक्त अव्यक्त में ही टिका है। व्यक्त 
का ज्ञान तो सहज ही इद्धियों से हो जाता है किन्तु अव्यक्त के ज्ञान के लिग्रे वेदाध्ययन करना 
पड़ता है। इसलिये वेदाध्ययन की कामना करनी चाहिये | जो वदाध्ययन नही करता वह प्रत्यक्ष 
को ही जानता है परोक्ष को नही । उसकी स्थिति पशु की सी है वह केवल इन्द्रियों से देखता भर 
है इद्धियागीचर क पीछे छिपे हुए रहस्य को नहीं जानता। 


बेद यदि देवविद्या है ता वैदिक कर्मयांग यज्विद्या है। यज्ञविद्या देवविद्या पर आधूत है 
क्योंकि यज्ञ में शतपथब्राह्मणानुसार वही किया जाता है जो दवता करते हैं--यददेवा 
अकुर्वस्तत्करवाधि। हमने ऊपर दखा कि मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी प्रजापति की बनाई मर्यादा 
का उल्लघन नही करता । देव नियमित रूप से वल्याण के मार्ग का अनुसरण करते हैं । वद (ऋग्वेद 
५५ १ १५)कटता है कि हम भी उन्ही का अनुकरण करें-- स्वस्ति पन्‍्थामनु वरेम सूर्य बचद्रमसाविव । 


यज्ञ की प्रतीकात्मकता 


यह तो वैदिक कर्मयोग की बात हुई । वैदिक कर्मयोग म॑ जहाँ आधिदेविक यश्ञों वा विस्तार 
से वर्णन हैं बहा आध्यात्मिक यज्ञ का भी कम विस्तार नही है । तैत्िरिय आरण्यक का एक सन्दर्भ 
महत्वपूर्ण है। लम्बा होने पर भी यह सन्दर्भ इसलिये दिया जा रहा है कि इससे वैदिक यश कौ 
अवधाएणा की व्यापकवा स्पष्ट होठा है-- 


यज्ञस्वात्पा यजमान' श्रद्धा पली शरीरमिप्मगुरें वंदिलोंगानि बहिवेद' शिखा हृदय 


यूप' काम आज्य मत्यु पशुस्तप्रोडरिदमा शयकिता दक्षिया वास्णाता आरण उद्बता 
चक्षुरख्वुर्मिज ब्रह्म शतरमसतरोद यावद्‌ वियते सा दीशा यदस्माति द्धविर्यत्‌ पिलति 


श्ट वेद विज्ञेन वीधिका 


तदस्व सोमपान यद्रमत॑ तदुपपद! यत्सचरत्युपविश्वत्युत्तिछते व सं अकायों ययुख 
वदाहवनीगो या व्याहतिराहुतिर्वदस्य विज्ञन तज्जुह्ोति यत्पायग्रावरत्ति वत्समिष् 
यद्मावर्पध्यन्दित साय च ताति सक्‍नानि ये अल्लेपते ते दरपूर्णमालं येठ मासारच 
मासारव ते चाठु्मास्यानि ये ऋतवस्ते परयुकथा ये सवत्यरार्व परिवत्पारप 
दहर्गणा' सर्ववेदेस वा ण्वत्मत्र यन्‍्यरण तदवभूथ' एत्ट्रे जरामर्यमानिल्लेत सम! 
(तैत्तितिय आरण्यक १० ६४ ।९) 
अर्थात्‌ आत्मा यज्ञ का यजमान है | श्रद्धा पली है । शरीर समिधा है । वश्चस्थल बेदी 
है। लोम कुशा है। ज्ञान शिखा है। हृदय यूप है। काम घृत है । मन्यु पशु है। तप 
अग्नि है। दम शान्तिश्रद है । वाक्‌ दक्षिणा है । प्राण होता है । चक्षु उद्रादा है। मन 
अध्वर्यु ह । श्रोत्र ब्रह्मा है! जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसकी दौक्षा है । जो 
खाता है वही हवि है । जा पीता है वह इसका सोमपान है। जा रमण करता है वह 
उपसद है। जा चलता है बैठता है खडा होता है वह प्रवर्ग्य है। जो मुख है है वह 
आहवनांय है । जा साय प्रातः खाता है वहां समिधा है । जो प्रात मध्याह और साथ 
है व॑ मवन हैं। रात और दिन दर्शपूणमास हैं। अर्थमास और मास चातुमास्य हैं। 
सवत्सर और परिवत्सर अहर्गण हैं। यह सर्ववेदसत्र है। मरण ही इसका यज्ञान्त 
स्नान है। यह अग्निहांत्र सत्र आजीवन चलता है। 
जो वैदिक कर्मकाण्ड की नीरस यान्त्रिक निरर्थक उबा देने वाला रिच्युअल' समझते हैं वे 
उपर्युक्त सन्दर्भ को पढकर यह समझ सकते हैं कि वैदिक मर्हा् की यह के प्रति कितनी व्यापक 
दृष्टि थी। 
काम और कम॑ 
यज्ञ की यह व्यापक दृष्टि हो गीता के कर्मयाग का आधार बनी। गीता ने स्पष्ट घोषणा वी 
कि यज्ञ क अतिरिक्त और किसी भी प्रयोजन के लिये कर्म किया जाये तो वह बन्धन का कारण 
है किन्तु यज्ञ के लिये किया जाने वाला कर्म बन्धन का कारण नही है-- 
यज्ञर्यात्कर्मणोउन्यत्र लोकोउय कर्मबन्थना । 
वस्तुस्थिति यह है कि पुरुष प्रजापति की प्रतिमा है। स्वय प्रजापति का आधा भाग मर्व्य है 
आधा अमृत | एसी स्थिति में मनुष्य का भी कल्याण इसी में है कि वह ज्ञान और कम दोनों की 
उपासना कए- 
विद्या चाविद्या च बस्तद्वेदोभय सह / अविद्या यू्यु तर्त्ती विध्यागतमसुते। 
इसीलिये यजुवेंद का आदेश यह भी है कि मनुष्य शतवर्प की पूर्ण आयु कर्म करते हुए री 
व्यतीत करे-+ 


कुर्कनेवेह कर्माणि जिजीविफेष्छत सगा। 
एव त्वायि वान्यवैद्रोउस्ति न कर्म लिप्यते करे 
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यह भी स्पष्ट है कि कामना के बिना कर्म सम्भव नही आर कर्म के गिना जांवनयात्रा सम्भव 
नही | एसी स्थिति म॑ विवेक म॑ं काम लना हांगा। एक कामनाय व ह॑ ता हमारी सहज इच्छाआ 
का पूर्ति का माधन है । दूसरी कामनाय व ह॑ जिन्हें हमारी लालुपता न तन्‍म दिया है । जा कामनाये 
सहज ह₹ उनकी पूर्वि क लिय कर्म करना आत्मापलब्धि म॑ साधक है । अत एमां कामनाय॑ उपादय 
है। जो बामनाय हमार मन की लोलुपता स उत्पन हुई ह॑ व आत्मापलम्धि मं बाधक है । सहत 
और कृत्रिम कामना के बीच विभद कर पाना ही कर्म है । सहज ईश्वरच्छा ह॑ । कृत्रिम इच्छा 
जीव॑च्छा है । महत इच्छा में बुद्धि का नियन्त्रण है । कृत्रिम इच्छा म॑ स्वच्छन्दाचार है । सहज इच्छा 
स॑ सय्रालित आहार आर विहार ही गीता म॑युक्‍ताहारविह्ार' कहा गया है। 


कामनाआं का यह प्रवाह गृहस्थाश्रम म॑ं सनस अधिक बलवान्‌ हाता हैं । वही यदि हम 
कामनाआ का नियत्रित कर पाते हे ता हमारा समस्त जीवन प्रशस्त हो जाता हे अन्यथा पुनरपि 
जनन पुनरपि मरणम्‌ की अनादि कथा चलती रहती है इसलिय गृहस्थाश्रम का मनु ने ज्यष्ठाश्रम 
कहा हे-- 


यस्मात्रयोउ प्याश्र॒मिणो ज्ञान॑गाननेत चान्वहम्‌ । 

गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमा यूही ॥ (मनु, ३७८) 
गृहस्थ की धुरी पति और पली दानों क पहियों पर टिकी ह । पति और पली क बीच आदान प्रदान 
का भाव यज्ञ है । पल्‍्नी तभी पली कहलाती ह॑ जब वह इस यज्ञ म भागीदार यन । पाणिनि का 
सूत्र हं-पत्यु्ों यक्षसयोगे। 

प्रकृति न पुरुष को अधूरा यनाया इसलिये उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये पत्नी की 

आवश्यक्ता ह--सोउयमाकाश पत्या पूर्यते । केस पली आर पति एक दूमर क पूरक बनत है 
इसका उत्तर मन कौ प्रकृति है। मन का निर्माण साम्य चन्रमा से हुआ | इसलिय महज ही उमम 
रस भाव है । यह रमसभाव ही बराबर वालों क प्रति स्नेह कहलाता ह॑ | जड के प्रति यही भाव काम 
क्हलाना है । छांटा क प्रति यही भाव वात्मल्य तथा बडा क प्रति यही भाव श्रद्धा कहलाता है। 
जन ये चारों भाव एक साथ कमी क प्रति हा ता वह रति है । यह रति पूर्णता की सूचक है । पृणता 
आत्मा म है इसलिय॑ एक रति आत्मरति हं जिसका उल्लंख छान्दाग्य उपनिषद मं 
ई--आतरतियतक्रीड आत्मम्रिुन आत्मानन्द सविद्यट भ्रववि। दूसरी आर स््री आर पुस्ष दानों 


मिलकर परिपूर्ण हा जावे हैं क्योंकि आधा भाग स्त्री ह आधा भाग पुरुष। दानों का मिलन ही 
परिपूर्णता है-- 


द्विषा कृत्वात्मनों देहमद्धेन पुरुणांउ भवत्‌ 
अर्धेन नये तस्या से विशजमसृजत्‌ अधु ॥ (मुस्पृति $ ३२) 


यरी परिपुणवा दाम्पत्य रति ₹। स्ली और पुरप का यह यज्ञ उस विशट यज्ञ का भाग है विमस 
सृष्टि को उत्पत्ति हातो है। 


रे बंद विज्ञन शीदिका 


अव्यय पुरुष की पाँच कलाय 


अव्यय का पाच कलाआ का उल्लेख उपनिषट पते है । मत जय रसचिति करता है ता पहली 
रसचिति आनल कहलाता है। बल वहा हैं क्न्तु श्वथ भाव म। दूसरे कला विज्ञान कला है 
जहा बल उद्भूत वा हा जाता ह क्लु उसका रस के साथ काई अन्तयामां सयध महां होता है। 
यह विज्ञान नाम की दूसरी कला ह। यहा नानात्व रहता है इसलिए उम विज्ञान कहा जाता ₹। 


विज्ञान कला के अनन्तर बल उत्तेजित हाने लगता ह इसक कारण अन्तश्चिति की जगह 
बहिश्चिति हाने लगवी ह। यह बहिश्चिति दा क्लाआ का जन्म दती ₹--बल की न्यूनता हान 
पर प्राणचिति बनती है और बल का अधिकता हाने पर वाक्‌ चितिं। इस प्रकार यह अव्यय पुरुष 
भी पाँच कलाओं वाला बन जाता है । अव्यय पुर॒प मं क्लाओं का आधार रस आर बल ₹ इसलिए 
यह ज्ञानप्रधान €। अक्षर पुरुष की क्लाओं का आधार गति आगति है इसलिए अक्षर पुरुष 
क्रियाप्रभान है । इसकी पाच क्लार्य ब्रह्मा इन्ध विष्णु अग्नि तथा साम हैं। अन्त में अथप्रधान क्षर 
आता ह | जिथका पाच क्लाए ह--प्राण आप वाक्‌ अनाद अलम्‌। इन तान पुस्षा का १५ 
कलाआ क॑ सा£ वह परात्यर मिलकर पाडशक्ल पुरुष बनता है जिसका वर्णन उपतियदों में इन 
शज्य मे ह कि वह प्रजापति तांत ज्यातियों क साथ पोडशकल बनता ह-- 
अजापति ग्जया.. सरराण 
स््रीणि ज्योवीषि सबत से गोडशी # 
इस पुरुष का वणन गाता (१५ १६ १७) म॑ं बहुत स्पष्ट शब्दों में हुआ है-- 
द्वाविमा पुरुषों लोके क्षररवाक्षर एव च। 
क्षर' सर्वाषि भूकानि कूरस्पो3क्षर उच्चते # 
उत्तम पुरफ्त्वन्य फरमात्मेत्युदाहत' । 
यो लोकतयमाविश्य विभर्व्यव्यय ईश्वर' ॥ 
इस क्षर भाग स ही सृष्टि की उत्पत्ति हांती है। वेद (ऋग्वंद १० ९० ४) ने इस ही ब्रह्म वा 
एक पाद कटा है। तीन पाद परात्पर अव्यय और अक्षर सृष्टि के उपादान कारण नही बनते-- 
जिषदूध्व उदलुरुए' प्रादोडस्येहाभवल्ुन । 
गो विष्वड व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ 


अश्वत्य वृक्ष 

अव्यय को अमृत अभर वा ब्रह्म और क्षर को शुक्र कहा जाता है। ये तोनों एक हो हैं 
क्याकि तानों मे एक हां तत्त्त तान रूप धारण कर लंता है। वदिक भाषा जिन प्रतांका का प्रयाग 
करती है व बहुत सार्थक हैं। पदात्पर सहित अव्यय अक्षर और भर को अश्वत्य कहा गया हूँ 
जिसका एक अर्थ जा अश्व के समान रहता है--अश्व इव तिष्ठति । घाडा तीन पाँव स॑ पृथ्वी पर 
टिक्‍्ता € आर एक पाव अस्थिर रहवा है। यह अस्थिर पाँव ही क्षर पुर्ष है । वन पाँव परात्पर 
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अव्यय ह आर अभर स्थिर ₹ ! दूसरी आर अश्वत्थ वा सम्बंध काल सह । जा शन शन प्रति 
क्षण बदलन हुए भ। टिका रहता है बह अश्वत्थ वृश ₹। आर सर वृभा का शाखाए ऊपर वा 
आर ही जाता € क्न्नु अश्वन्थ वृश का शाखाए नाच का आर भी जाती है । मृष्टि का मुल अन्यय 
ब्रह्म के मन में उत्पल हाने वाला काम €। वह माना सर्वेपरि है । वही सृष्टि का मूल ह। अभर 
भर उप्तकी शाखाए ह॑ जा नीच का आर फ्ली रुई ह। रमा अश्वत्थ वृध् वा वर्णन कठापनिषद 
(२६ १) में इस रूप में ह--ऊर्शयूलाउवाक्शाख एप्रॉउशवथवर सनातना। 

वर्दव शुक्र तद ब्रह्म हदवायतमुच्यत । 

वर्शिल्लाका शिता सर्वे दु चात्यति कायत्र #(कठापनिषद्‌ २५ ८) 


इसी अश्वत्थ वृध का उल्लख गीता (१५ १) में भी क्या है-- 


ऊर्ध्वमूलमप'शाखमश्वत्थ. प्राहुरब्ययम । 
छन्दापि यस्य प्रणानि यस्त वेद से वेटवित्‌ / 


गाता क इस श्लाक म छन्दा का उस यरृक्त का पण जताया गया ह उसका मूल भा वलिक 
साहित्य में ह--अख़त्थी जायते तस्य वंद! मूल पर्यानि छन्‍्दासि। (काठकसकलन १८ ९ ३) 
इस ससार अश्वत्य का वर्णन क्ठापनिषद्‌ के उपर्युक्त मन्त्र पर भाष्य करत समय शक्राचार्य न 
बहुत विस्तार से दिया ह। 
इस अश्वत्य वृश वा वर्णन स्वय ऋग्वद में भा आया हं-- 
अख्बत्ये वो निषदन पर्णे वो वसतिष्कृता 
गोभाज इत्‌ क्लासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥(तऋ़दद १० (०७ ५) 
इस अश्वत्य क मूल में प्रह्मा ह मध्य म॑ विष्णु और अप्रभाग में शिव है क्याकि यह वृक्ष ऊर्धवमूल 
अध'शाख है इसलिए स्वयम्भू जा सर्वोपरि है उसक मूल म॑ है विष्णु जा स्वयम्भू क बाद आने 
वाल परमेष्ठी का अधिष्ठाता है इसक मध्य में है और समस्त कल्याण का स्रात शिवरूप सूर्य 
इसक अल में है-- 
मूलतों ब्रह्मरूपाय मध्यतों विष्णुरूपिणे / 
अप्रव थिवरूप्राय असत्थाय नमो नम ॥ 


चतुष्पाद ब्रह्म 


ऊपर हमन पुरुष के चार पार्दा की चर्चा की--परात्पर अव्यय अक्षर आर क्षर। सृष्टि के 
मूल म॑ इस चनुर्थविधवा क कारण पूरा विश्व ही चतुर्विध है--चहुष्टय वा हद सर्वम। इसलिए 
ब्रह्म के चार पाद एक अन्य प्रकार से भी बताय॑ जा सकते हैं--पुर पुरुष परात्पर और निर्विशेष । 
पुर का उल्लेख हम पहले कर चुक है कि पुर वा सबध सोमा स॑ है । सृष्टि ही पुर है । जिस प्रकार 
जीव का शरीर ह॑ उमी प्रवार यह विश्व ईश्वर का शरीर ह॑ । विश्व तीन भागा म॑ बेटा है आधिदविक 
आपिभौतिक तथा आध्यात्मिक । शरार भी तीन भागों में बेटा ह--कारण शरार मृक्ष्म शरार तथा 
स्थूल शरोर। जो इस पुर मे रहता ह वहीं पुरुष है। उसके तोन भद क्षर अक्षर और अव्यय है व 


३९ कद विज्ञन काधिका 


क्रमश अवबर परावर तथा पर भा कहलाते है। धर उपातान ह अश्र निमिन है । अव्यय अविकूत 
है। जम सूर्य व्य प्रदाश रूप के हर्शन में अपन अस्तित्व मात्र से कारण यनग ह--हसी प्रकार 
अव्यय पुरुष की भी कारणता विभृति सम्बन्ध स समझना चारिय॑ । 


अग्य अभर आर श्र मिलकर गूटात्मक प्रतापति कहलान है । अव्यय पुरप मे पर जा 
पदात्पर ह वह अनल बल का ममुद्र अपरिच्छिल ह। इस ही श्रुति मं अनिरक्‍त प्रजापति कहा 
गया ह। अनिरक्‍त प्रजापति अपरिमित ह॑ निरक्‍त परिमित ह--उ भय वतभ्जापविनिेक्तसचा 
विरक्तश्ष प्चिमितरबापतिमितरब तथा वजुप्कृताय कराति यदेवास्थ विरक्‍त प्ररिपित रूप तदस्य 
तेतन सस्कशंत्यथ था अयजुष्कृद्य यदवास्यानित्कामप्ररिमित रूप तदस्य तेन सस्करोति। 
(शनपथप्राह्मण ६ ।५ ।३ ॥2) जहा कटी भी शास्त्र मे एमा उल्लख है कि ब्रह्म का वर्णन नह क्या 
जा मकता उस जाना नही जा सकता वह परात्पर उद्य का हो उल्लेख ह । अय्य पुरष वी कद्ध 
मे रखने वाला वदान्त परात्पर का चवो करत समय एस शर्ब्दा का श्रयाग करता है। अभर पुरुष 
को कन्ट मे रखने वाला माडख्यदर्शन एसे शज्य का प्रयाग नहीं करता। भर पुर्प का कंद्ध में 
रखने वाला न्यायवशपिक ता स्पष्ट घापणा करता ह कि सभा पदाधा का अखिल है प्रमयल आर 
ऑभिधयत्व है-- पण्णमापि शावातामस्तिल प्रम॑वत्तमभिक्षयत्वत्र | स्पए है कि भारताय दशन का 
रहस्यवादी बतात समय हम विवक से काम नहों लत । जो परात्पर बल के अनुद्भूत होते से पुरुष 
भाव मे है महां आया वह वाणां मे पर ह यह एक तथ्य है काई वाद नहां । जा पुरुष भाव में आ 
गया बह सत्र विचार वा विषय है। इसलिए जद का दृष्टि नितान्त वज्ञानिक ह रहस्यवादां नहीं । 

पगासर ही मत्ता सिद्ध ह किन्तु परात्पर से ऊपर एक भातिप्चिद्ध सत्य ह उस निर्विशेष कहते 
हैं। हम अपनी कल्पना में बल मे रहित विशुद्ध रस का भातिमिदध के रूप में ही जान सकते है 
क्याकि वस्तुत विशुद्ध रस कही उपलब्ध नहां हांता। इम ही निर्विशेष कहा जाता है । 


इस प्रकार ब्रह्म क चार पाद जानन क बाद तीन पुरुषा मे प्रथम भर पुरथ को जानना चाहिए 
जा कारण सृश्म आर स्थूल शरार के अतिरिक्त सतति और सम्पदा के रूप में रहता है। कारण 
शरार अविद्या से बना ह । इन्द्रियाँ का शक्ति सूक्ष्म शरीर है । ये शक्तियाँ पाँच हैं-“अग्नि वायु 
सूर्य तथा दा भद साम क--भास्वर साम आर दिक्‌ साम। पश्च भूता स स्थूल शरार बना है। 
परिवार के जिन व्यक्तियों का हम अपना समझते हैं त॑ प्रजा कहलात हैं । जिन जड पदाथा की 
अपना ममझत है व वित्त कहलात हैं । जिन चंतन पशुआं का भा अपना समझते है व हमार वित्त 
है इस प्रकार शर पुरुष स्थूल है । 


चतुर्वद 

ऋक्‌ का अग्नि आर साम का साम मिलकर पदार्थ का स्वरूप बनात॑ हैं। जहाँ तक ये है 
वही तक अग्नि आर माम ह॑ वही तक अल अन्नाद है वही तक पदार्थ है। ऋक्‌ वा स्पर्श क्या 
जाता ह। इसलिए वह मूर्त ह। साम का स्पर्श नहां हा सकता अपितु उस केवल देखा हो जा 
सकता है। 


विषय प्रवश ३३ 


रस ऋक्‌ आर साम क॑ मध्य यजु ह । यजु का दवता वायु ह क्नतु वायु आकाश मे टिकी 
है। वायु का यत्‌ आर आकाश का जू्‌ क्हत है । इन दा का समखय हा बतु ह। ऋक्‌ यजु आर 
साम अग्निवंद है । अथर्ववेद मामवद ₹। यह साम मण्डल का यारा आर स घर है । इसा का 
शक्ति म॑ ऑनिवद जीवित है । इस प्रकार प्रत्यक पदाथ म॑ यारा बद उद्मा के चार मुख की तरह 
प्रतिष्ठित ह और इन्ही के कारण सय प्रतिष्ठित हं-- 

ब्रह्यास्य सर्वस्य अतिष्ठा 

तथा 


ब्र्या वाव विद्याया सर्वाणि भूतानि हन्‍्त जयीमेव विद्यामात्मानमभिसस्करवा इति। 
(शतपथ व्राह्मण १० [४ ।२॥२२) 


यह पहल कहा जा चुका ह कि अग्नि वायु आदित्य क॑ क्षेत्र प्रत्यक पिण्ड म ह॑ तथा उमक 
चारा आर के मण्डल अधर्ववेद में भी ह। 


य चारो बंद मिलकर यज का स्वरूप यनात है। उक्‍्थ हृदय ह। उमस जो ऊर्द्‌ उन्थित 
संता है बह अनाद है और वह ऊर्दू तिम गन का प्रहण करता ह वह अशीति ह । यह अशीति 
ऊर्क अर्थात्‌ रस बनवर प्राण में प्रविष्ट हा जाता ह॑ आर प्राण उक्थ म॑ विलीन हो जाता है। उक्‍्थ 
फिर ऊर्द्‌ के द्वारा अशीति का ग्रहण करता है । यही जल ऊर्क आर प्राण का अन्यान्यपरिम्रह ₹ 
जिस यज्ञ कहते ई--अनोर्वप्राणानामन्यान्यपरिग्रह॑ यज्ञ । बंद में ब्रह्मा जिसकी प्रतिष्ठा करत है 
यज्ञ मैं विष्णु उसकी ही स्थिति बनात॑ है । 


बद्या क द्वारा प्रतिष्ठित और विष्णु क द्वारा आधृत यजुर्वद के विकार स पश्चक्लशरूप बीज 
पद्मदवनाझूप देव तथ| पचभूतरूप भूत इन्द्र उत्पन करता रै । पचक्‍्लश वाला दीज वारण शरीर 
है पचदवा वाला सूक्ष्अशरीर ह॑ तथा पञ्मभूता वाला स्थूल " ह। य पद्वह इन्र स मिलकर 
पाडशी पुरुष बनात॑ हैं | य इद्ध की प्रजा ह॑ जिसके द्वारा बनाय गए शरार म॑ व्याप्त इन्द्र इन्द्रियाँ 
सर समस्त भोगों का उपभाग करता है 


इन प्रजाआ के नामरूप कर्म मे अग्नि लाक का निर्माण करता है । भू भुव स्व मह जन 
तप तथा सत्यम्‌ ये सात भुवन है । 


प्रजा तथा लाक म जा कुछ निखाई दंता है वह वीर्य स सम्पन्न है । यह वीर्य ही धर्म ह। 
इसका निर्माण साम करता ₹ । य॑ धर्म चार ई--दिव्यभाव जा शान्तस्वरूप वाला है यही ब्रह्मवीर्य 
है । वीरभाय उत्माहस्वरूप वाला ह॑ वह क्षत्रवीय है । पशुभाव ऐसा शान्तभाव है जिसमे आत्मगौरव 


नही, यही विखदीर्य है | पृद भाद इन सय चार्षा बात स्तम्थित कर देता ह उन्हें प्रकट नहीं तने 
दता। 


बह्टा में प्राण तत्त्व हां त्रयी को उत्पन्न करता ह । वही त्रयी पूर्वाक्त रूप से सार विश्व मे 
व्याप्त है। आपामय परमष्ठी अथर्ववदमय ह । इसी का सामवंद पूर विश्व म॑ व्याप्त हाता है। 


सूर्य वाडमय है। इमी स॑ प्रत्यक पदार्थ का भातिक रूप बनता है । अनभाव चन्द्रमा स॑ आर 
अन्नादभाव पृथ्वी स आता है । 


रेड ब॒द विजन कीयिया 


अध्यात्म म पन्चपर्वा घिएव का प्रतिनिधित्व 


जिस प्रकार विश्व म॑ स्वयम्भू पर्व प्राणमय प्या का ह उसा प्रशार अध्याम्म मं गभ वा 
प्रतिष्ठा शालात्मा प्रद्या द्वारा होती है। अभा माता के गर्भ में काई हलचल नहां ह इसलिय इस 
शालात्मा कहा जाता ह। छठ मास मे जस हा गर्भ में हलउल प्रारम्भ हाता ह रनद्र आर विश्णु 
प्रतिष्ठित हा जात है । विष्णु महानात्मा है। वह सज्ञ स्वभाव वाला है। गभ मे जिन शकत्यशा वा 
बह ग्रहण करता है बहा अल ऊक्‌ उनरर प्राण में बटल जान ह यहां महानात्या है। 


औग्नि के भत्र से वायु के क्षत्र में आर वायु के शत्र मे आदिन्य के सत्र में ति्णु गति करता 
ह यहीं उसक जिविज्रम है । यह महन्‌ आत्मा त्रिगुणान्मक अत्बृति प्रवृति तथा आवृति का निर्माण 
करता ह । इमका सम्बंध पप्मप्ठी से है। यह शुक्र में व्याप्त रहता ह। सामप्स इसका रूप है। 


आपामय इसी महान्‌ आत्मा मे अग्य पुरुष रोज अर्थात्‌ कारणशरगर का आहिव करना है 
जिमके आधार पर यह स्थुलशरीर आए सृश्मशरीर का निर्माण करता है-+ 
मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्पिन्यर्ध दक्षाम्यट्य्‌ / 
संभव सर्वभग़गा ततो भरवति भारत ॥ 
सर्वदोगिए कान्तेय ? मूर्तय' सम्भवस्ति या / 
ग्रग्चा ब्रह्म मह््योति]हर बोजप्रद पिता /((गीता १४३ ४) 
इसके अनन्तर इद्र विज्ञानात्मा को जन्म दता है । यटा क्षत्ज्ञ आत्मा कहा जाता है क्योकि 
यह भंत्र अथात्‌ शगर का ज्ञान से व्याप्त कर लता है। यही आयु वा प्रवत्तक है। यह द्वदय में 
स्थित ह । रक्‍न के आवाश में यर व्याण है । यही ज्ञानवाहिनी तथा कर्मवाहिनी नाडियों के माध्यम 
मे ज्ञान और कर्म उत्पन करता ह ।इस्तक अतन्तर मन का निमाण होता है ) यही प्रज्ञानातमा है) 
हमने ऊपर अन्न क दिव्य अश स॑ मन की उत्पत्ति बताई है। मन अन्न का स्वच्छतम रूप ह । अत 
उसमें भत्रह् विज्ञनात्मा प्रतिबिम्बित हो जावा है जंस चद्धमा में सूर्य प्रतिबिम्बित हाता है। यही 
प्रश्नात्या समस्त इन्द्रियों से व्यापार करता ह । इसलिये ऐतरेय ब्राह्मण में कह्य गया है-- 
बत्किज्वेद शरणिजड गप व एतति च यब्च स्थावर सर्व तत्पज्ञनेत्र अझने प्रतिष्ठित अज्ञनेत्ी 
लोक अज्जा प्रतिष्ठा पज्ञन ब्रह्म /(एलस्यापनियद्‌ ५३) 
आत्मा के अनेक रूप 
ऊपर जिस श्वावभीयस मन की चर्चा वी वह चिदात्मक मन है । जा सब इर्द्रियों को प्ररित 
करने वाला सर्वद्धिय मात्र है वह प्राणात्मक है आर तांसरा सुख दुख का ग्रहण करने वाला 
इच्द्रियात्पक मन है । यहाँ सर्वेन्द्रिय मन का अ्रज्ञनात्मा कहा है । इसलिए उसके लिए कहा गया € 
कि उसा मे हप दखत हैं उस्ची से सुनत हैं उसी स बातते है उसी से स्वाद चत॑ हैं-- 
कीउयगात्मेति कययुपास्पहे कहर से आया । बेन का प्ररयति / येने वा शक्ति ।/ येर वा 
गयानाजिप्रति । 4र व दाब व्याकयेति / येर वा स्वाद चास्वादु च विजागाति । 
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जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हं। उमी प्रकार यह प्रज्ञानात्मा शरार रूप 
भूतात्मा की परिक्रमा करता है । भूतात्मा शरीर है । वह अग्निमय पृथ्वी का सार है शरीरात्मा के 
अतिरिक्त भूतात्मा क दा भेद और हैं--हसात्मा आर दिव्यात्मा | हसात्मा वायुरूप ₹ शरीर के 
नष्ट हो जाने पर भी यह बना रहता है । परकाया म॑ भी यह प्रवेश कर जाता है । इसे ही जनसामान्य 
भूत कहते है। 


तीसरा भूतात्मा दिय्यात्मा है जा अग्नि के सम्बन्ध से प्राज्ञ बनता है। इसके दो भाग 
ह--ज्ञानात्मा और क्मात्मा | धातुओं में कवल वश्वानर ही शरीर का धारण करता है । बनस्पतिया 
म॑ वैश्वानर आर तैजस दाना शरार का धारण करत॑ हैं तथा चलने फिरन वाल कृमि से लेकर मनुष्य 
पर्यन्त चतन जीवों म वश्वानर त॑जस और प्राज्ञ तीनों शरीर को धारण करते हैं | धातुओं की शैशव 
यौवन आदि अवस्थाए नही हाती हैं क्याकि उनमें तेजस प्राण नही है जो कि अवस्थाओं का 
उत्पन्न करता है। वश्वानर शांणित मामादि उत्पन्न करता है । तंजस प्राण आरोह अवराह द्वारा 
अवस्थाए उत्पन करता है । वश्वानर आर इन्द्रियाँ जुडी हुई हैं । शरीरात्मा और हसात्मा बाह्मात्मा 
ह६। वंश्वानर तैजम और प्राज्ञ अन्तरात्मा हैं। 


पश्ञ भूतों का प्म भूतो मं मिलना पदञ्मल गति है । वाक्‌ अग्नि मे प्राण वायु में चक्चु आदित्य 
में श्रात्र दिशा और चद्धमा में मन ब्रह्मणस्पति आर चन्द्रमा में विलीन हाकर आध्यात्मिक स्वरूप 
से अलग हो जाता है । हसात्मा एमूप वायु में लीन हा जाता है । भूतात्मा कर्मात्मा कर्मानुसार अच्छी 
या बुरी गनि में जाता है । इसी का पुनर्जन्म होता है । 


प्रथम अध्याय में जीवाधिकरण के अन्तर्गत हम इसी विषय को थोडा स्पष्ट करने का प्रयल 
करेंगे । वस्तुत आगे के सभी अधिकरणों में उन्ही विषयों का विस्तार क्या गया है जिनकी सभिष्त 
रूपरेखा इस विषयप्रवेश म॑ं दी गयी है । यदि इस विषयप्रवेश के समझने में पाठक कठिनाई का 
अनुभव करें तो यह कोई अस्वाभाविक बात न होंगी किननु ज्या ज्यों वे ग्रन्थ के अग्रिम अधिकरणों 
का अवलाकन करंगे व विषय जो अस्पष्ट हैं। स्पष्ट होते जायेंगे | 


ग्रन्थ क विषय प्रवेश को इतना लम्बा करने का हमारा प्रयोजन इस बात को रेखाड्रित करना 
है कि बंद की दृष्टि अनेकता में अन्तर्निहित एकता तथा एकता से उद्धृत होने वाली अनेक्ता पर 
समान बल दने क कारण ज्ञान तथा विज्ञान पर समान बल दती है । यही समग्रदृष्टि वद की व्यावर्तक 
विशेषता है । एकता तथा अनक्ता दानों ही सत्य हैं किन्तु मूल एकता है अनेकवा तूल है। एक 
से अनेक बने हैं अनेक को जाडकर एक नही बना हे । चतन व्यक्ति में एक मूलकारण का विकास 
अनेकानेक अवयवों के रुप में होता है । यन्त्र मं अनेकानेक अवयवों को जोडकर एक अवयवी 
का बनाया जाता है । प्रथम स्थिति की परिणति बह्मवाद ह॑ । द्वितीय स्थिति की परिणति भूतवाद 
है। चंद ब्रह्मवादी है किन्तु जगन्मिध्यावादी नही क्याकि शनपथ ग्राह्मण (१४४४३) की स्पष्ट 
घाषणा है कि नाम तथा रूप सत्य हैं--शमरुऐे सत्यम्‌ / इस बात को न समझ कर ज्ञान को सत्य 
तथा विज्ञान को मिथ्या मानना वंदिक मान्यता के विस्द्ध जाना ह । इस बात पर बल दन के लिये 
ही इस ग्रन्थ क नाम में भी विज्ञान शद्द का प्रयाग किया गया है । 


प्रथम अध्याय. »......» 
जीवाधिकरण 
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ऋण्वद (१०/११५/१) के वाक्‌ सूक्‍त की प्रथम पडित्त ₹--अह र्रेपिव॑सुभ्रिस्चएम्यह 
मादित्यैठत विश्वदवे इस पडिक्त म॑ तीन दवों का उल्ल॑ख है--वमु (अग्नि) रुद्र (वायु) और 
आदित्य) शवपथ प्राह्मण म॑ बन तीन देखों को समस्त देवों का हृदय पतायां गया है-- 
असिवद्गदित एफानि ह दात्रि दकारा हृदयाति(शठ्पथ व्राह्मण ९११ २३) । 


त्रिदेव 


अग्नि वायु और आदित्य को सब दवों का हृदय अथवा सार बताने का रहस्य यह है कि 
जैसा हम विषयप्रवेश में बता चुके हैं लाक तीन हैं--पृथिवी अन्तरिक्ष और धौ। इनमें अग्नि 
पृथिवीस्थानीय है । वायु अन्तरिक्षस्थाताय है आर आदित्य च्ुम्थानीय ह । इस कारण अग्नि में 
समस्त पृथिवीस्थानीय देवों का वायु में समस्त अन्तरिक्षस्थानीय दवों का तथा आदित्य में समस्त 
चुस्थानायदवों का समावश हा जाता है और इस प्रकार अग्नि वायु और आदित्य म॑ समस्त दर्वा 
का समावेश है जाने के कारण इन तीन देवताओं का समस्त देवताओं का हृदय बताना उचित ही 
है । मनु न इन तीन दर्बों से ही त्रयी का जन्म माता है-- 
अजगिवाबुरविभ्यस्तु उप ब्रह्म सगावनम्‌ । 
दुदीह यशहमिद्य्दयृस्यजुस्पामलक्षणम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति १२३) 
मनुष्य में देवा का निवास 
ताण्डय ब्राह्मण का कहना है कि नर देवों का समूह है--रये वे देवाना शाम (ताण्दयव्राहण 
६९२) । मैत्रायणी सहिता कहती है कि मनुप्य में समस्त दंव निवास करते हैं--विरवे हीद देवा 
समा यन्मनुष्य (मत्रायणीसहिता ३२२) । 


प्रस्तुत अध्याय में हम इस तथ्य का प्रतिपादन कर्रंग कि क्स प्रकार पृथिवीस्थारीय अग्नि 
अनरिशस्थानाय वायु आर ध्ुस्थानीय आदित्य क सहयाग स हमार पूर प्यक्तित्व का निर्माण 


जीवाधिकरण ३७ 


हांता है। इस तथ्य को समझ लन पर ही हम इस यात का रहस्य भी समझ म आयगा कि वंदा मं 
निरन्तर देवों क स्तुतिपरक सूक्‍त क्या भर पड हैं । दवतत्त्व की व्याख्या हम पृथक से देवताधिकरण 
मे करेंगे । प्रस्तुत जीवाधिक्रण म ता हम अपने आपका कंवल इतन तक ही सीमित रखंगे कि 
किस प्रकार अग्नि वायु और आदित्य नामक तीन दव हमार व्यक्तित्व का निर्माण करत है 2? 


देवो का यज्ञ 


ऋग्वेद क पुम्पसृक्‍्त (१० ९०) में देवों क यज्ञ करने का यार बार उल्लेख हुआ है-- 


(१) देवा यज्ञमतन्वत (मन्त्र ६) 
(२) तेन देवा अयजन्त (मत्र ७ 
(३) देवा यघज्ञ तन्वाना (मन्त्र १५) 


(४) यज्ञैन यज्ममयजन्त देवा (मन्र १६) 


अग्नि वायु और आदित्य जय यह्ञ करते हैं ता इस यज्ञ में इन तीन दवताआ में से कसी 
एक दव में शप दा दवों की आहुति गिरती है । हम ऊपर कह चुके हँ कि इन तीन दवताओं का 
सम्बन्ध तीन लाकों स॑ है किन्तु इनम स जय कोई एक दव अपने लाक का छोडकर किमी दूसर 
लाक म॑ जाता है तो इसका नाम बदल जाता है। अग्नि का नाम पृथिवी पर अग्नि ही रहता है 
किन्तु जय वह अनरिक्ष म॑ स्थित वायु म॑ आहुति क रूप में प्रयुक्त हाठा ह ता उसका नाम पावक 
हो जाता है और वही अग्नि जब चा में स्थित आदि्य में आहुति बनता है ता शुचि कहलाता है। 
दूसरी आर अपन लाक अन्तरिक्ष में वायु वायु ही है किन्तु पृथिवी पर अग्नि मं आहुनि बनत 
समय बरी मातरिश्वा कटलाता है तथा दो में स्थिद आदित्य म आहुति बनते समय वही पवित्र 
कहलाता है। तीसरं आर अपने स्थान चुलाक में आदित्य आदित्य ही है किन्‍नु पृथिवां पर अग्नि 
में आहुति बनव ममय वही वासव कहलाता है और अनरिश्ष में वायु बनत समय वही मरत्वान्‌ 
कहलाता ₹। इन ठीन देवताओं का एक दूमर मे॑ आहुति बनता इस विराट यज्ञ का भाग है जा 
इस सृष्टि में निस्तर चलता रहना है । यह की एक परिभाषा है--अग्नि में माम की आहुति डलना । 
यज्र का प्रक्रिया में एक पटार्थ दुमर पदाथ का आत्ममात्‌ करता है। जा पदाथ आत्ममात्‌ करता 
है बट अग्नि कतलावा है आर जिस पदार्थ का आत्मसात्‌ क्या जाता ह वह साम कहलाता ₹। 
इसी आधार पर यृहज्जायालापनिपद्‌ ने घोषणा की था दि समस्त उगत्‌ दा ही पदाथा का समुच्यय 
हैं--अग्नि आर माम-- अ्नीशमात्मक जगतू। हम यर बात भूमिका मे कट चुक ₹। 

इसमे पटल कि हम अग्नि वायु और आदित्य के निस्‍्लर चलन वाल विराट यज्ञ स अपन 
व्यक्तित्व के निमाण का प्रक्रिया पर आय यत्रप्रक्रिया को एक विशपता का अप पाठपों का ध्यान 
आवृष्ट करना चारत हैं। यज्ज में एक पटार्थ में दूसर पदाय का अप्टुति पड़ता ह आर बह पदाध 
दुमर पटार्थ का आत्मसात्‌ कर लता है । दुमर शब्ों में अग्नि म जर साम या आतुति पड़ता ह 
वे शाम भी अगन रूप रा हा जता है । इसझा यट अथ हुआ जि अग्नि मुख्य हो गया तथा पाम 
गाय हे गया। इसलिये ऋग्दद में साम अग्नि से बहता है कि है अग्नि । में तुम्टपा छाखा भाई 


शर्ट बंद विज्ञत वीधिका 


हु-कवाह्मस्मि सख्य न्योका (करवट ५ डंड १५) । 
यहा तान प्रश्न उपस्थित दत हं-+ 
(१) अग्नि आर साम मे बडा कान आर छाट काने 2 
(२) क्या साम त अग्नि में अपनी आहुति दकर अपनी हानि वी 2 
(३) अग्नि मं माम की आहुति का क्या फ्लहुआ ? 


दृष्टि मे समता, व्यवहार भ सापेक्षता 


प्रधम प्रश्न के उत्तर म यह कहा जा सकता ह॑ कि अग्नि और साम सस्ज्ञाय कसी पदार्थ 
की स्थिर सज्ज्ाय नही हैं। ऊपर तिन तीन देवताओं के यज्ञ की हमने चर्चा की उसको ही दर्खे 
वा पृथिवी पर अग्नि अस्न है शेष दो देव वायु और आदित्य उसमें आटुति बन रहे हैं इसलिए 
उनकी साम सझ्णा हां जायगी। किन्नु यदि अन्तरिक्ष में चलन वाल यज्ञ का दख॑ ता वहाँ वायु 
मुख्य दववा ह उसका अग्नि सज्ज़ा हागां आर उसमें आहुति रूप म पड़ने वाली अग्नि (जिसका 
यहा पावक सज्ता ₹) तथा आदित्य (जिसकी यहां मरुत्वान्‌ साज्ञा है) का हम सोम कहेंग। इस 
प्रकार अग्नि पृथिंवी पर चलन वाल यज्ञ में अग्नि है और अन्तरिक्ष में चलने वाल यश्न में साम 
हैं। इसक विपयत वायु अन्तरिक्ष में चलने वाल यज्ञ में अग्नि ह आर पृथिवां मं चलन वाल यज्ञ 
में साम ₹। एसी स्थिति म॑ अग्नि या साम में किसी का भी बडा मानें अग्नि और वायु दानों में 
एक जगह औगन बड़ा होगा आर दूसरी जगह वायु बड़ा होगा और इस प्रकार दानों समक्थ हा 
जायेंगे। स्थान भेद से एक जेगह एक बडा होगा दूसरी जगह दूसरा । हमारा इस चर्चा का करने 
का अभिप्राय यह है कि यज्ञ हमें यह शिशा देता है कि सत्र समान है म काई छाया है न काई 
जड़ा। किलु व्यवहार के लिय क्सी स्थान पर एक को दूसरे के काम आने के लिये छोटा बन 
जाना चाहिये अन्यथा सृष्टि का व्यवहार ही नही चल सकेगा। इसे ही हम इस रूप म॑ भी कहते 
है कि व्यवहार में सत विषम ह॑ दृष्टि में सत्र समान है । व्यवहार म॑ समानता का दुरामह करना 
अग्रजकदा का जन्म दा है तो दृष्टि मे विपमता रखना अन्याय का जन्म देना है । प्री की क्रान्ति 
के बाद समानता का नारा पूरे विश्व में फैल गया । भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ पर जिन मूल्यों 
का उल्लख ह समानता भी उनमें से एक है किन्तु समानता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
गुरु शिष्य सम्बंध संत्य संवेक मम्बन्ध पितृ पुत्र सम्बन्ध के बीच जो बड़ छोट के विवेक पर 
आश्रित आचरण ह उसका लोप कर दिया जाये न ही इसका यह अर्थ ह॑ कि आत्मदृष्टि से जो 
प्राणिमात्र में उद्यवुद्धि के आधार पर समदृष्टि है इसका लोप कर दिया जाय । सडश्षप मैं दृष्टि की 
समानता आर व्यवहार में प्रसड्भानुकूल यधाचित व्यवहार वैदिक समाजदशंन का मंस्दण्ड है । एक 
अध्यापक क॑ ना। मरा कर्तव्य है कि बिना किसी भदभाव के अपने सभी छात्रा के प्रति समान 
दृष्टि रखते हुए सयको प्रगति का समान अवसर दूँ सबकी सब प्रकार की कठिनाइया का दूर करने 
में मब प्रकार से सहयागी बनूँ । यह समदर्शिता का अथ है किन्तु समता व्य कट्टर स कट्टर पक्षपातती 
भी मुझस यह आशा नही करेगा कि मैं परीक्षा म॑ सभी विद्यार्थियों को समानता के माम पर समान 
अड्ड॒ द॑ दू । वहाँ वो मुझे याग्यता की तारतम्यता के आधार पर ही अड्ड देने होंगे। न्याय की माग 


ड़ बंद विह्ान वाधिया 


दवताआ का तिसत्य है जियक कारण विसत्या 4 देवा' कहा जाता है । 


अग्नि वायु आर आदित्य भानिक परार्थ नही है बल्कि प्राणनत्व € । इन तार्ना से समस्त 
विश्व का निर्माण हुआ €। ऑग्न वायु आर आदित्य के एक दूमर में आहुति पड़ने स इनया 
परम्पर मम्मिश्रण होता है । इसां सम्मिशण का सड्भतिकरण अथवा यज्ञ कहते है । इस सम्मिश्रण 
से हो वश्वानर त॑तस आए प्राज्ञ पनत है । अग्नि में वायु आर आटिव्य का आहुति पडता ह ता 
वश्यानर का निर्माण होता है। अग्नि वायु आर आदित्य मर ह। अग्नि इन तीर्ना से जुडन के 
कारण यश्वानर कहलाता ह। इसा प्रकार जब वायु मं अग्नि आर आदित्य व आहूर्ति पड़ती है 
ता तजस दा जन्म हाता हैं । जय आदित्य में अग्नि आर वायु वा आहत पडता है ता प्रान का 
जन्म होता है। 


चश्वानर तैजस तथा प्राज--इन तांन क अतिरिक्त इस यज्ञ से सर्माष्ट भी उत्पन हाता है । 
अग्नि का मुख्य उनावर समष्टि मं विराट बनता ₹ वायु की मुख्य यनाकर समरष्टि में हिसण्यगर्भ 
चननता # तथा आदित्य का मुख्य बनाने पर ममष्टि मे सर्वज का निर्माण हाता है 


ब्रह्मादन से विश्व; प्रबरग्य से व्यक्ति 


विगर हिश्ण्यगर्भ आर सर्वत का जा रुप क्रमश विश्व के अर्थसम्पादन क्रियासम्पादन 

एर चानमम्पादन मे लग जाता # वह पद्यादन कहलागा ह । जो अश विश्व क निर्माण स॑ उच 

जाता ह वह प्रकय कहलाता है । प्रवर्ग्य का अर्थ है--उच्छिष्ट । इस उच्छिष्ट स हम समका निर्माण 
होना है। अरथर्ववद (११७११) कहता ₹--उच्छिष्टाज्जज्निर सर्वे । पुराण की भाषा मे इस प्रसाद 
कहते है | हम सत्र जा भा है समष्टि के प्रसाद से है। इसा प्रसाद वी यह लाकप्रसिद्ध प्रक्रिया ह 
कि हम भाग्य पदाथ भगवान्‌ के सामन॑ रखत ह आर यह मानत है कि उसका जा ब्रह्मोदन अश 
हैं पह भगवान्‌ न प्रहण कर लिया तथा जा प्ररग्य अश ह वह हम प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ-- 
इमा को चकन का भाग कहा जाग है । हम किसी से कुछ छीन कर नहा लत । जा काई भाग 
करन के याद पदार्थ का छाड दवा ह हम उस ही भागवत है | फ्सी के अश को छौनने का निषध 
तथा प्रवर्ग्य उच्छिष्ट अथवा प्रसाद वा ही भागन का विधान यजुर्वेद न क्या हं--वेन त्वततन 
भुजीया या यृध्ष कस्यास्विद्नय । ब्रह्मादन नथा प्रवग्य की अवधारणा यज्ञीय जीवनशंली का 
मुख्य आधार ₹। यह तांवतशलां आज क पयावरण के सन्दभ्भ मे विशेष रूप स प्रासड्रिक ह। 
बियास तथा पर्यावरण के सरक्षण मे परस्पर इस प्रकार विय्ध ह कि हर विकास के कार्य में 
न्यूनाधिक रूप म॑ एकृति का दाहन ता करना ही पड़ता है । प्रश्न यह है दि यह दाहन क्सि सीमा 
तक हा ? समाधान यह ₹ कि कसी भी पदार्थ क ब्रह्मादर का उपयाग करना वर्जित है । बह्मादन 
वबह्ह्ता पदार्थ क्स्वस््प का निर्माण करता है तथा जिसका उपभाग करते पर पदार्थ का स्वरूप 
हां नष्ट हा जाता हं। उदाहरणत पशु का मास भागन पर पशु का अस्निल हां नष्ट हां जाता है 
क्याक मास पशु का ब्रह्मादन ह किन्तु पशु का दूध ले लन पर पशु का स्वरूप नष्ट नहीं हाता 
क्याकि दूध उसवा प्रयर्य ह । इसी प्रकार वृक्ष व्श तना क्यूट दने पर उसव्य स्वकूप ही नष्ट हा 
जाना ह क्न्ति उसक फ्ल पूला का उपभाग हम कर सकते है । ब्रह्मांदन तथा प्रवार्य के बाच का 


जीवाधिकरण ध् 


यह भद रमारी जीवमशलों वा आधार यन ता पयावरण का मरभण तथा मनुष्य वा विवाम दाता 
साथ साथ चल सकते ह अन्यथा प्रकृति क सलुलन के विगइन का भय उतनी रहगा। 


अर्थ, क्रिया तथा ज्ञान 


वेश्वानर का पाद हिस््यगभ का अथ आर मवज्ञ का शिरम्थानाय कहा जाता है । पुरप 
मृत या प्रथम पिन में यहो महखपात्‌ सहखाश आर सहखशापा पुरुष कहा गया है। पुराणों 
मे मबत जा प्रतिनिधि प्रह्मा है दिए््पगभ की प्रतिनिधि किएु है वेश्वानर का प्रतिनिधि शिव है $ 
इस प्रवार बद तिम अग्नि वायु तथा जादत्य कहता है उदानल उम हां चैश्यानिर मूत्रन्मा तथा 
सर्वत कहता है और पुशण ठस शिव विष्णु आर यद्ा कहना है । सम उटाहरण मे भारताय रस्कृति 
की निएलरता झा आभास मिल सकता है । परवानर अग्नि अथ (पदाथ) का ऑधिष्ठाता है नेवेस 
चायु क्रियाशक्ति का अधिष्ठाता ह प्रात इद्ध चादश्यित का अधिष्ठाता है। ये ताना देवशक्ति 
कहतान #। वश्वानर सम्पूण शरार में ज्याण ह त॑तम आर प्राज वेश्वानर पर हा टिक रथ 
जागो देव मत्य है । यहां भाकता आत्मा ह । सम हों हम अत्म्‌ शद मे कहते है। 


वैजश्वानर अग्नि की वाक्‌ 


दश्वीनर हमार शरार मं अन्न जा पकाता है। अपन दार्ना कान उन्‍्ट करने पर हमार अन्तर 
जाघाप सुनाई टता है वह इसी ऑग्नि वाह मा ठिय औग्ति का वाक कहा जाटो है ) जय वैश्वाना 
शरीर वा छाड़ना चाहता ₹ ता वह श- सुनार पड़ना यन्‍्ट हो जाता है । ठय मनुष्य का समझ जगा 
चाहिये कि उसकी मृत्यु निकट है । दस उश्वानर म जन साम + सप मे आहुत हाता ह] 


अन स शुक्र पर्यन्त सप्त घातुआ का निमाण 


ऑग्न का काम विस्तार ओर साम का काय सट्टीच है। अग्नि तज है माम स्नेह ह । इन 
दा तो के मम्मिशरण से समस्त सृष्टि उत रहा है। अग्नि हमार अन्टा भृख जगानी हे वा उसमे 
अन रूपी शाम पी आहुनि दसी पड़ता ₹। यह अन्न रम क रूप मे परिणन शाता है । इस रस मे 
ही रधिर मास मंद अस्थि मख्जा नथा शुक्र उतता है । य सात धातुर्ये हमार शगर सी उच्ती #ै। 
य घन है इसलिय ये सत्र अग्नि का काय ह। 


शुक्र स ओज 


इस शुक्र के मन्‍्थन मे आजे उस्न होता है। यह आत हमार शणर के यह भी अल्रिश 
में रहता हैं। अलरिश का ददना वायु है इसलिये आज क निषाण म वायु का यागदान मुख्य # । 
महापुरुया के त्रित्रा मं यह आज आभामएटल के रुप म॑ प्रटर्शित किया जत्य ह। यह आज शुह 
रा भाए है। शुक्र पर्यन्द हमारा सनस्वरूप है कल आज हमारा कत रुप ₹। 

ओज से मन 


आज का मन्यन होने पर मन का निमाण होता है। यह सोम रस ह। अन्त मे उत्पन शत 
वाल स्व मे यर अन्तिम देस्च है अल या सृष्टि मे मंत्र सय्य अधिय सूत्म # | ग्रह माय 


डर बंद विज्ञन कविका 


विरल रूप ह। सबस सूश्म धन क कारण यह सयका अभिष्ठावा ₹। हम जा कुछ भा करत है 
इसी के कारण करते हं>+ 

यव्‌ अज्ञानमुत चेक्रेव्ठतिश्व यज्ज्यातिस्तमृत ग्रजायु / 

यस्यानन ऋत किश्त कर्म्स क्रियत तन्‍्म मत शिवसडुल्पमसु ॥ (यजुर्वर ३४ ३) 


इम प्रकार अन्न अपनो घनमृष्टि द्वारा हमार शरीर मं बल दता ह अपनी तशलसृष्टि द्वारा 
आज प्रदान करता ह आर अपना विरलमृष्टि मन क द्वार सड्डल्प शक्ति दवा है। 


विश्व के उपादाना सं अन का तथा अन्न स हमारा निर्माण 


जसा कि विपयप्रतश म बताया जा चुका ₹ हमार शरार का निर्माण जिस साम से हाता ह 
उस सांम का निर्माण पूर विश्व से होता ह। हमार अल म॑ जो स्थूल भाग ह उस दधि कहते है। 
यह दधि भू लाक से आगरा € । जैस दूध को जमाने पर दही बनता है उसी प्रकार अल का कच्चा 
दूध पक कर ही अन्म बन जाता है इसलिये उस दधि कहत॑ हैं । इस दधि य मास हड्ढी आदि हमार 
शरीर के घन भाग बनते है । अन्न में जो चचक्‍नापन ह वही घृत है जिसके कारण आट के उसनने 
पर उसमे लाये आता ह। यह भाग अनरिस का यांगटान है। स्ससे हमार अन्र के तरल पदार्थ 
रस रक्त आदि बनते #। तांसरा भाग मधु है । इसक कारण भाजन मे मिठास्त आता हैं। यह 
दुुलोक से आता ₹। इस से हमारा शुक्र बनता है । चांथा भाग अमृत ह। यह परमंष्ठा लाक में 
आता € | इसी के कारण पदार्थ म॑ स्वादुता उत्पन्न होती € । यह सोम तत्व है। हमाएं मन इसी 
स॑ जुडा है। इस प्रकार अन के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व माना पुर विश्व का हा सार प्रहण कर 
लेता ह। इस प्रकार त्रिलोकी (अथवा परमष्ठी सहित लाकचतुष्टय) अपन अपने अश की जो 
आहुति दत हैं उसमे अन का एक कण बता है । तथा उस्ता अर क कण की जा आहुति हमारी 
उदरस्थ वैश्वानर अग्नि मं पडती है उससे हमारा शरीर ही नहीं प्रत्युत प्राण तथा मन भी बनते है । 
यह प्रक्रिया है हमार निर्माण मे विश्व क यागदान की ! 

स्पष्ट है कि अन यज्ञ रूप है--यज्ने काउलम्‌। यह का अर्थ ह॑ आदानविसर्ग | आदानविसर्ग 
अन पर हा निभर है । इसलिय अल का यज्ञ कहा गया है । आदानविसग का अथ है तीनों (अथवा 
परमष्ठी सहित चारें) लोकों की प्राणमात्रा तथा भूतमात्राओं का परस्पर आदान प्रदान। जब ये 
लाक अपने अश व त्याग करते ह॑ वो वह तप हाता है। इस अर्थ में समस्त लाक तपस्वी हैं! 
इस आदान प्रदानवे सम्बंध को अल अनाद सम्बन्ध कह जाता है । अनाद का अथे है-- भाक्ता । 
अल का अर्थ है--भाग्य पदार्थ । इस प्रकर प्रत्येक पदार्थ अल भी है और अनाद भी | इसी 
रहस्य वो साथवंद यह बल्कर अकट करता टैं-नैं अन्न कथा अन्याद का था क्षण करता 
हूँ---अह्मनमनलमदन्तमद्रि। 


विश्व के पाँच पवा मं अन अनादभाव 


अग्नि अनाद ₹ साम अन है । इस दृष्टि सं चद्रमा को भी अन्न कह दिया जाता है क्यांकि 
बह साम रूप है । परमेष्ठी भी अन्न € क्याकि वह भी साम रूप है । सूर्य अग्नि रूप होने क कारण 


(24 बंद विज्ञान वाधिका 


का यदि हम इस यदिक सिद्धात्त क आधार पर दें कि जसा पिण्ड मे है यसा प्र्याण्ड म ह यथा 
पिण्ड तथा प्द्याण्ड ता पल्याण्ड क पाय पर्या के आधार पर हमार य्यॉक्तिल के भी पाँय सर हो 
जात ₹ । 


वम्तुस्थिति यह ह कि जा ब्हत्तर स्तर पर प्रद्याण्ड मे ह लघुतर स्तर पर वही पिण्ड में है। 
जिन तल्वा से विश्व का निर्माण हुआ ₹ उन्हां तत्त्ता सं पिण्ड का निमाण हुआ है । जा अक्रिया 
विश्य के निर्माण में काम करती है वहीं प्रक्रिया पिण्ड क निर्माण मं काम करती ह। छाठा हो या 
पडा संयम वहीं तन्‍्ते रहते ह आर निर्माण की एक ही प्रक्रिया सवत्र काम करती है 


हमार व्यक्तित्व के पाच स्तरा का वणन क्ठापनिपद्‌ में स्पष्ट शब्दा मं --अथ से मन 
मन से युद्धि बुद्धि सं महान्‌ आगा तथा महान्‌ आत्मा से अव्यक्त सूश्म है । 


इब्वियध्या पा छ्ार्था अर्थेध्यरव पर मन । 
मनसलतु प्रय बुद्धिबुद्धितमा महान पर ॥ 
महते.. प्रसव्यक्तमव्यकत्मात्‌. पुरुफ. परा। 
पुरुपान पर किल्ञितू, सा काष्ठा सा परा यति # 

(कठापनिपद्‌ १ ३ १० ११) 


अथ का शरीर अथवा भूतात्मा मन का प्रज्ञान तथा बुद्धि की विज्ञान कह जाता हैं । शरीर 
पृथ्वी स मन चन्धमा से तथा बुद्धि सूर्य स जुडी है । यहाँ तक अनुभवगम्य स्तर है । महान्‌ आत्मा 
परमष्ठी से जुड़ा है। यह महान्‌ आत्मा बुद्धि स पर है । सुपुष्ति मे जय हमारी बुद्धि भा काय नहां 
कर रही हाती ता पाचनक्रिया श्वामप्रश्वास रक्‍्तसश्जार आदि क्रियाय इस महान्‌ आत्मा वी ही 
प्ररणा से हाती रहती है । रस महान्‌ से भा पर जा अव्यक्त ह॑ वह प्रकृति की वह अवस्था ह जिसे 
माडख्य दर्शन में लिड्रह्रीन बताया गया हैं । प्रकृति की रस सूक्ष्मतम अवस्था के बाद पुरुष आता 
है जा गुणातीत है | पुरुष स पर कुछ भी नहीं है। 

पृथ्वा शरीर ₹--बब्छएीः सा पृथ्वी (एवरय आरण्यक २३ ३) । हमार शरीर मे पृथ्वी 
विशातमान ह₹-पृथ्ती मे शर्रे श्रिता(तत्तिरिय आरण्यक ३ १० ८ ७) । मन चद्धमा है-- यहन्सन 
एप से बद्रमा(शतपथ पराह्मण ९० ३३७) । सूर्य का ता बुद्धि स॑ सम्बन्ध प्रसिद्ध ही ह । सविता 
दव का स्वय ज्ञान ही माना गया है--ब्रह्म वै देवः सविता (तत्तिरीय सहिता ५ ३ ४४) । मन 
प्ज्ञान ह-यठाज्ञनमुत चेते शृविस्व(यजुर्व? ३४ ३). । बुद्धि विज्ञान ह---विज्ञन ब्ह्मोति यजानात्‌ 
(तनिरीय आरण्यक ९५१) । 

मन आए युद्धि में अलर है । बुद्धि सांयी है वह स्वय प्रकाशित है । मन चादर है परज्याति 
ह। ज॑स चद्धमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हाता है वैस मन बुद्धि के प्रकाश स॑ प्रकाशित होता 
है। विषय मन पर आ जात ह बुद्धि विषया पर जाती हैं। मन पर जा विषय आ जाता है मन 
तम्मय हा जाता ह फिर वह विवक नही कर सका । बुद्धि विषया के यीच विवेक करती है । वह 
जिम ठीक समझती ह उसका ग्रहण करती है शप का त्याग कर देती हैं । जय मन पर विषय आन 
हैं ता सम्कार यनत है जय युद्धि विषया पर आ जाती ह ता विद्या का प्रादुभाव हाता है । हमारी 
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दृष्टि म मूर्य पर्यन्‍न ही सृष्टि आता है । इसक आग के लांक हमार दृष्टि में नही आते । अध्यात्म 
मे भा हमारे अनुभव म य्रुद्धि ही आती ह किन्तु यदि थोडा विचार कर ना यह पता चलंगा कि 
हमार शरीर म॑ अन॑क एसा महत्तपूर्ण क्रियाय ई--पाचमक्रिया रक्‍्तमचार श्वास प्रश्वाम नाडी 
का चलना--जा हमार मन था बुद्धि क प्रयल के बिना ही अत्यल व्यवस्थित रूप मे न क्वल 
जागन हुए अपितु स्व आर सुपुप्ति म भी कार्य करती रहती हैं। निश्चय हां य कार्य इतन 
व्यवस्थित है कि चेतना के सहयाग के जिना इनकी स्थिति नहां माना जा सक्‍ती। जा कार्य हम 
युद्धिपूर्वक करत ह॑ उनम॑ ता बहुत अधिक व्रुटिया होती है क्न्नु य क्रियाए जिन्हें अस्वच्छिक कहा 
जाता है बहुत कम गडयडी वालो ह | स्पष्ट ह॑ कि इन क्रियाओं का मझ्चालन चंतना का वह अश 
कराता है जो बुद्धि मे भी अधिक सूथ्म हं। इसी अश वा महत्‌ तत्त्व कहते है। विज्ञान की भाषा 
मे इसे अर्धचेतन मन कहा जाना है । 


इम अर्धचेतन मन के आगे भी एक अचतन मन ह॑ जहाँ हमार समस्त सुप्त मस्कार सगृहीत 
ह । क्‍्याकि यह व्यक्त नही ह॑ अत इमे अव्यक्त कहने है। महत्‌ का ही मृक्ष्मशरीर आर अव्यक्त 
का ही कारणशरीर कहते हं। आज मनोविज्ञान अर्धचेतन आर अचंतन मन को चतन मन की 
अपभा कही अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है । इन्ही दा क प्रतीक विश्व में परमष्ठी और म्वयम्भू है। 
हमार दनन्दिन जीवन म॑ सूर्य तक का लोक ही उपयागी है किन्तु इस सुर्यलाक का भी मूल परमष्ठी 
मे आर परमष्ठी का मूल स्वयम्भू मे ह अत इन परांक्ष तत्त्वा का जान यिना प्रत्यक्ष तन्च को भी 
पृण व्याख्या नही हा सकती । 


हमारे ज्यक्तित्व क स्थुल रूप से दा पश है--आत्मा और शरीर किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखें 
ना उसमें छ भाव हैं--अन्न प्राण मन विज्ञान आनन्द और सन्‍्य | यदि हम अन्न का शरीर कहै 
ता शप पाँचा भाग पराभ हान क कारण अन्त सस्था कहलायग । दूसरा दृष्टि स इनम क्वल सत्य 
आत्मा ह अल बहि शरीर है शप सब अन्त शरीर है। इस सारी प्रक्रिया को समझाने के लिए इन 
छह भावों का परिचय आवश्यक है । 


पश्चकोश एव तीन शरीर 


उपनिषत् के अनुसार जिस समय शिप्य अपने स्वरूप की खाज म॑ निकलता है तो सवप्रथम 
उस अनन स यनन वाला स्थूलशरीर दृष्टिगांचर हाता ह। थाडा आर सूक्ष्म दृष्टि सं विचार करन 
पर प्राण प्रतीनि में आता है। इसी क्रम में क्रमश सूश्म से सृश्मदर तक जाल में उसे मत बुद्धि 
अथवा विज्ञान तथा आनन्द का अस्तिन्व प्राप्त होता है। इनम॑ सबस॑ सूध्म आनन्द कारणशरीर 
है। विज्ञान मन और प्राण तीनों मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते है तथा अन्न स॑ निर्मित शरीर 
म्थुलशरीर कहलाता है । इस प्रकार य॑ तीन शरीर पाँव भागों में विभक्न हाकर हमार अस्तित्व के 
पाच स्तरों को बनाते हैं तथापि इन पाँच स्तरों क याद भी हमार अस्तित्व का वह मूल स्तर छूट 
हा जाता हैं जिस वदान म आत्मा कहा गया है । वस्तुव य तान शरार जा उपयुक्त पाँच भागा 
मे विभकत ह आत्मा क आवरण हैं। नान शरीर क इन पाँच स्तरों का काप इसलिए कहा जाता 
ह क्‍योंकि आत्मा इनस आवृत रहती है । यह आत्मा ही पष्ठ भाव सत्य ह। 


)५ कद विज्ञान पीक्षिता 


आनन्दमयकाप 


जाता पाप पुण्य से पर ह। वहा न जरा ह न मृत्यु न शाक ने भूख आर ने प्यास | उस 
से समस्त भूत उत्पल हान ह उसां पर अवलम्बिन होकर तावित ह आर उसा में लीन हो जाते 
हे 

साउपहतपाप्पा अजरियृत्यु विशाकाउतितितत्य अपिपाम...यढ वा ज्योति शृतनि जावन्ते 
यंत जातानि वीवन्ति यत्नयत्यमियत्रिशन्ति तद्िमिज्ञासस्व । तदब्ह्येति(ततिरायापनिपद्‌ ३ ३) । 


इस निर्विकार आसा का प्रथम काप आजन्दमयकाप ह । इस स्थिति का अनुभव हम संगपा 
मुपुप्ति के समय हाता ह । उस समय ने हां जाग्रत अवस्था मे स्थुल शरोर में हान वाल कम तथा 
ज्ञान रहत ह ने हा सृश्मशरार से स्वत अवस्था मे हाने वाल ज्ञान तथा कर्म | उस समय हमार 
समस्त सस्काः सुपुप्ति अवस्था मे जिस रूप में रहते ह उस हाँ वारणशर्रार कहा चाता ह। यह 
कारणशरार भी आत्मा वा एक उपाधि €। रस हा आनन्दमयकाप कहा जाता है। य॑ संस्कार 
अविद्यारूप ह । अविद्या क घटक वान गुण 7--सत्त रजम आर वमस्‌ । जांव की सुपुष्ति अयस्था 
मे सन्चगुण प्रधान छान के कारण आन+ल ता रहता है क्न्लु उसका ज्ञान रजागुण आर नमागुण से 
अभिमून रहता ह इसलिए वह अल्पज्ञ आर अनीरवर ह । इस अवस्था वा !! हमने प्ररस्भ में गराज्ञ 
कहा ₹। समष्टि का स्थिति मे इस कारणशरार स॑ उपहिन आत्मा ईश्वर कहलाता है। उस ईश्वर 
की माया मे भा ताता गुण हैं क्न्तु उसकी सुपुष्ति अवस्था मं सत्तगुण रजागुण आर तमागुण से 
अभिभुत नहीं ह इमलिए वहा सर्वज्ञन्व आर सर्वेश्वरल ह । ईश्वर की सुपुष्ति अवस्था का नाम 
प्रलथ है । इम प्रकार यद्यपि उपाधि के भंद मे हमार समष्टि आर व्यष्टि मे भद है किननु निरषाधिक 
रूप म आत्मा म॑ ्याष्ट आए ममष्टि का भद नहा ह । स्मी तथ्य का बदानत क्‌ प्रसिद्ध महावाक्य 
वत्तमम्ति मं कहां गया है| 

आनन्द ही शप कापा का मूलाधार ह । विषया क सम्पर्क स हनेवाला आनन्द समृद्धाननत 
है। शान्तानन्द शान्न आर एक्रस है। समृद्धातन्द शणिक और एन्द्रिक ह। आनन्त्मयकोप वे 
पाव भाव ₹--प्रिय मोद प्रमाट आनन्द आए ब्रह्म । इनमें प्रथम चार उ्यक्त है पाँचवा अव्यक्स 
हैं। यह पाचवा हां शालानन्द है । वि ढा पकार क ह--अनर्तित आर बहिर्वित्त। य दानों भां 
दा दा प्रकार क *--मुख्य आर गांण । रन्द्रिय प्राण शरीर तथा अन्नमय कांप मुख्य अन्तर्वित है 
बथु बान्धव गाणअनर्तित है । सदा उपयाग मे आने वाल मुख्य बरिविंतत हैं तथा कभी कभी 
उपधाग म॑ आन वाल गाण बहिर्वित्त ₹ । मुख्य अन्तर्वित्त का पिय भाव स॑ सम्बन्ध है । इसे शिर' 
कहा जाता ह। गाण अनर्वित आनन्त से जुडा ह। इस आशा कहा जाता ह। मुख्य बटिकित 
प्रमाद है। यह उनरपथ है । गांण यहिवित साठ है यह दशिण पथ है । मुख्य अलवित आत्मा वी 
पृणंवा करत है इसीलिय उन्हे प्रिय कहत है । गाँण अल्तित्र लॉक्कि सम ह। उस आनन्द 
कहा जाता ह। मुख्य बहितित प्रमाद का कारण है आर गांण बहिवित माद का कागए # । मुख्य 
अनर्वित शिर ह। गांण बलिवित आत्मा ह-स वा एप पुरुणविय एप तस्य वियमत पारा मोटा 
दक्षिण पक्ष अमाद उतरा पभ्ता आनन्त आत्पा बह्न पृच्छ अ्तिष्ठा (वनिरायापमियट २५) 
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विज्ञानमयकोप 


सृश्मशरर के अलगत नान काप आत॑ है । इनमे विज्ञाममयकाप चानशक्ति से युक्त र्क्त्त 
हैं मनामयकाप इच्छाशक्ति से युक्त करण ह आर प्राणमयक्प क्रिया शक्ति से युक्त काय ह। 


विनानमयकाप में पाए ज्ञानन्द्रिया तथा युद्धि समाविष्ट ह । इसकी शक्ति भान ₹ । विज्ञानमय 
काप के स्तर पर हां हम अपने का कत्ता भाक्ता सुखा दुखी आदि मानत है| विज्ञाममयकाप 
क्याकि सूक्ष्मशरीर क तान कापा मे प्रथम ह इसलिय विज्ञाममय काप के अन्तर्गत सृश्मशरार की 
रचना का भा थाडा विस्तार से जान लना उचित होगा। सृश्मशरीर के सत्रह अवयव ₹-६१ ) 
श्रात्र लक चश्षु तिह्ठा तथा प्राण ये पाच चानद्धिया (६) निश्वयात्मिका अन्त करण की वृत्ति युद्ध 
(७) मट्डूल्पविक्ल्पात्मिका अन्त करण का बृनि मन (८ १२) वाक पाणि पाद पायु आर उपस्थ 
य पाँव कमस्द्रिया तथा (१२ १७) प्राण अपान व्यान उदान आर समान य॑ पाँच प्राण । 


इनमे म॑ युद्धि सहित पाँच जानन्टिययुक्त विज्ञानमयकाप सायी युद्धि की प्रतिष्ठा ह। प्रजान 
सभा में समान हैं क्ननु विज्ञान मे तारतम्य है । यह भा पुस्पविध है । इसके पाँच भाव ह>-श्रद्धा 
मत्य ऋत्‌ याग आर मह । श्रद्धा स्मका प्रतिष्ठा है श्रद्धा का शिरस्थानीय माना गया है। मनामय 
क्रन दशिण प॒भ्ष ह अड्डिरात्मक औग्न मत्य हैं जा उत्तर पश् है। बुद्धियाग विज्ञाममययकाश की 
आत्मा ह। चद्ध प्राणल्प है मह सकी पुच्छ ₹--स॒ वा एप पुरुफविथ एवं। तस्वे श्रद्धेव शिरा 
ऋत दक्षिण' पक्ष सत्ययुत्तरा पक्ष योग आत्मा मह पुच्छ अतिष्ठा (तत्तिरायापनियद्‌ २४) । 
मनोमयकोप 


मृक्ष्मशरार क १७ अबयवां म॑ स मन तथा पाँच ज्ञानद्धियों मिलकर मनामयकाप कहलाता 
ई। इसकी शक्नि इच्छा है । यजु इसका सिर है । ऋक्‌ द्षिण पक्ष है । साम उत्तर पस ह। आदेश 
आत्मा ह और अथवाड्रिसस प्रतिष्ठा ह । क्रम का देव अग्नि ₹। अग्नि की दिशा दक्षिण ह | साम 
आदित्यप्रधान है । उसकी दिशा उत्तर ₹। यजु मुख्य हान क द्ारण सिर है। अथर्व सामात्मक 
है। यह साम अन लभण मन बन कर म॑ यह कर एसा आदश दंता ह यही मनामयकांप वी 
आत्मा ह आए अधर्वाड्रिसस उसकी पुच्छ ह--स का एप पुरुपविध एवं तस्या यजुरंव घिरा 


ऋणग्दक्षिण' पश्षा साम्रात्रा पक्ष आदेश आत्मा अधर्वाद्विरसा पुच्छ अतिष्ठा (तत्तिरॉयापनिषद्‌ 
२३) । 


मन के चार रूप ₹--श्वावसीयस्‌ मन सत्त्मन सर्वद्धियमन तथा इन्द्रियमन। इसमे 
श्वावस्तायस्‌ मन ईश्वरीय मन ह जा मनु रूप ह आर विश्व की क्रियाओं का सश्चालन कर रहा 
है। सल्ल मन वहा ह जिस हमने पहल महत्‌ कहा है । सर्वेद्धियमन वह ₹ जा श्रात्रादि सब इच्द्रिया 


के व्यापार का प्रहण करता है। इद्धियमन एक स्वदत्र इच्धिय के रूप मे ह जो सडुल्प विकल्प 
करना है। 


ड्ट बद विज्ञर ऋविका 


प्राणमयक्ोष 


मृश्मशरीर के पाच प्राण तथा पाँच क््मीद्धया मिलकर प्राणमग्रकाप धनाता है । क्रिया इस 
काप का शक्ति ह। पा क्मेंन्टिया क नाम हम विजानमय काप के अल्वगत सृश्मशरोर का वणन 
करत समय द चुक है। पाच प्राणा म॑ं ग्राण ऊपर का आर चलन वाला नासिका के अग्रभाग मं 
रहन वाला वायु ह । अपान नोच को आर चलनवाला वायु आदि स्थार्ना मं रहन वाला वायु #। 
व्यान चार्गो आर यलन वाला समस्त शयर मे व्याण वायु ह। उदान कण्ठ स्थान में रहने बाला 
शरार का छाड़त समय उपर की आर चलन वाला वायु ह तथा समात शरीर क मध्य में गय हुए 
खाय पिय गय अस का व्यवस्थित करने वाला वायु ₹। 


यह प्राण भूतमय शरीर का दवमय आधार ह। यह इन्द्रियातीत हन के कारण अलशत्मा 
कहलावा है । शरीर के जिस भाग से आण निबल जाता € वह भाग लकब से प्रस्त हा जाता € । 
इसी प्राण का वर्णन प्रश्नीपनिषद्‌ (१९) में किया गया ₹-- 


विश्वकप हरिय जातवंदस पररायण ज्योतिरेक तप्न्तम्‌ / 
सहसररिया शतध्ा व्वमान श्राण' पज्ानामुदयत्येए धुर्य 6 
गही प्राण भूता में भी व्याल है। एवरयआएण्थक मे कहा गया हैं कि चींगी से लकर 
आवाशप्यल मत्र प्राण स॑ विष्टब्ध ₹-याउयग्राकाश' ब्राणन बृहत्या विश्म्धा। 
तथा यमाकाशा 2 आपन बृहत्या विषय एक यर्वाणि धृतन्याप्रिफीलिकाश्य' आपेत बृहत्या 
विष्टन्दानीत्यव विद्यात्‌ । 


पृहदारण्यक का कहना ह कि अन्न जिता प्राण के सड़ जाता है तथा प्राण यिना अल के सूख 
जाता ह । अत य दाना ही दवता ह तथा दाना मिलकर पृणता का प्राप्त होते है--अन ब्रह्म॑त्यंक 
आहु / बन वक्ष । पृपति वा अनयृत आणाव्‌ । आण ब्रह्मत्यंके आहु / वन तथा। सुष्याति 4॑ 
श्राणा कतेडनाव्‌ । एवं ह लव देव एकथा धृत्ता परमवा यच्छत' (वृहटारण्यक ५१२९) । 
प्राणमथकाप श्र का विधर्ता है । इसे हो अन्तरात्मा कहा जाता है । ग्राणमयकाप भा अन्य कोर्षो 
के समान ही पुस्पविध है । प्राण को असत्‌ कहा जाता है। इसक सात भंद साकझग्राण कहलाव 
ह। प्राणमय काप का जैसा सस्थान हाता हैं वसा ही सस्थान अनममय काप का बन जाता है । यह 
मस्थान सयक भिल भिल हं जिनवा कारण शुक्र में रहने वाला महान्‌ आत्मा है जिसे बीजपिण्ड 
क्ह्य जाता है । इस महान्‌ आत्मा क छ भाव ह सत्व रजस्‌ तमस्‌,आदृति प्रवृति और अरहदूति । 
यह यौजपिण्ड मुख्यत आवृति के कारण ८४ प्रकार का हाकर ८४ लाख प्रकार का हो जाता हैं 
जा विभिन्‍न योनि का हतु ह। 

पार्यित प्राण वस्तिंगुहा मे ह वायत्रय प्राण उत्रगुद्य में है एवं दिव्यप्राण उरोगुहा में ह। य 
प्राण पाच भागों म॑ विभकत हा जात ई--पार्थिव श्राण आते समय समान तथा जाव समय अपान 
कहलाता है दिव्य प्राण आत समय प्राण तथा जावे समय उदान कहलाता है। अन्तरिश्य आण 
वायत्य ह यही व्यान कहलाता है । इसी पर शप प्राण टिक हुए ह--मध्य दामनयायान सर्वे दवा 
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उपासत। दिव्य प्राण मूर्धा ह। प्राणमप्काप का आणापान क-मघर्ष क द्वैग जठराग्नि का रशा 
करन वाला व्यान दशिण पभ्ष अथात्‌ आग्न॑य पभ्ष ह आर अपान उनर पक्ष अर्थात्‌ साम्य पश है । 
स्वय प्राण शिर है। आकाश आत्मा है। पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा ह--तस्य आण एवं शिर । व्यावा 
दक्षिण पक्ष / अपान उत्तर पक्ष । आवाश आत्मा। पृथित्री पुच्छ अहिष्ठा (तैत्तिरोयापनिपद्‌ 
२२) । 


अनम्रथकोष 


आत्मा म॑ अर्थात्‌ मनांगर्मित प्राण मं आकाश (वाव्‌) उत्पन हुआ। आकाश स वायु वायु 
से अग्नि अग्नि सं जल तथा जल स पृथिवां हादी ह । पृथ्वी स आपधियों आपधिया से अन्न 
बनता है। अन्न से रतमस्‌ तथा रतम्‌ स॑ पुरुष बनता है। यहा शरीर क निमाण कौ प्रक्रिया ह। 
मनुष्य में आधिदेविक ब्रह्म का पूर्णत समावश ह इसलिय यद्यपि अन्य पशु भी इसा प्रक्रिया मं 
बनत है क्न्तु उन्हें पुस्ष नही कहा जाता । 


अह अन्न रसमय शरार मप्तचिति रूप है । मध्य का क्ब॒ध (धड) एक भाग ह बाय दा हाथ 
पाँव तथा दाहिने दा हाथ पाँव य चार भाग हैं । एक भाग सिर ₹ आर एक भाग राढ की हड्डी का 
अन्तिम छार। इमम॑ मध्य भाग समम मुख्य है । इस ह तनु कहा जाता ह । आत्मा का एक लक्षण 
तनु भी ₹--आत्मा वे तनू (शतपथवाह्मण ६७ २६) । हाथ पाव वा पथ मानकर रीढ की हड्डी 
के अन्तिम छार का पुच्छ मान कर पुरुष का एक पश्री के समान मान लिया ह आर इसलिय॑ इसे 
सुपर्ण भी कहा जाता है । 


जा विश्व म॑ भू भुव और स्व ह वहां शरीर में बस्ति उदर आर उर' है। इन तीनों का 
सम्बन्ध अग्नि वायु आर आत्त्यि से ह। यह अग्नि मनुष्य म ही नहां ह पूर विश्व म ह। इसका 
काम है पिण्ड का निर्माण करना--सप्त आणा प्रभ्रव्ति तस्मात्‌ सप्तर्चिए' समिय सपतहोगा' सप्त 
झमे लाका येपु आणा गुद्यशया निहिता सप्त सत। 


हमार शरीर मे चाए ससयायें हैं आए चार सम्थाआ म॑ सात सात प्राण १-३ प्रथम शिऐेगुहा 
में सात प्राण ह--दा श्रांत्र दा चक्षु दा नामा आर एक मुख २ दूमरी उणगुह्य में भी सात प्राण 
हैं--दा प्राण दा स्तन प्राण दा फुफ्फुस प्राण आर एक हृदय प्राण । ३ तीसरी गुहा उदर गुहा ह। 
उम्रम भी सात प्राण १--यकूत्‌ प्लीहा दा वृक्‍क दा प्लाम आर एक नाभि प्राण । ४ चांथी बल्लिंगुद्दा 
में भी सात प्राण हैं--दा श्राणी दा आण्ड एक मृत्रनलिका एक रेतोनलिका आर एक मलद्वार। 
वायु म॑ प्राण आदित्य स चक्लु दिवसोम स श्रात्र तथा भाम्वरसाम से मन--इन पाँच इन्द्रियप्राणों 
का निर्माण हाता हैं। वश्वानर ऑग्नि वा प्रवग्य वैश्वार प्राण है। रिर्यगर्भ वायु का प्रवग्य 
तैजसप्राण तथा दिव्य रुद्र का प्रवर्ग्य प्राज्प्राण ह। 


आत्मा क सम्बन्ध मं अनेक विचार देहात्मवाद 


आत्मा का अथे है--मरा अपना स्वरूप । इस सम्बंध म सदानन्द न वदान्तमार मे सामान्य 
मनुर्ष्या मे भ्रवलित मता का उल्लख क्या ह । साथ ही उन मता क सम्बंध में कुछ युक्त तथा 


प्० कद विशन वीथिका 


श्रुतिप्रमाण भा दिय ह । कुछ चावाक एसा मानत ह जि स्थृलशरार रा आता ह₹ जसा कि मे मारा 
है म दुयल हैं इत्यादि वाक्‍्या मे स्पष्ट होता हक व्यक्ति अपन शगर का ही मे समझता है। 
इस सम्बन्ध में तॉनिगेयापनिषद का श्रुति भा श्रमाण ₹-स वा एप पुरुणा अलरममय 
(तनिसंय्रापनियद ३२१ १) । बुउ यावक स्सम अधिक गहर मे जाकर इन्द्रिया का हां आत्मा 
मावत है ज॑से कि में बहरा ह में कणा हू इत्यादि वाक्‍्या का गलत समय हम इन्द्रिया का हां में 
मानकर पॉलत है। इस सम्बन्ध मे श्रुनि प्रमाण ह--त ह ज्राणा प्रजापति प्रिकामत्य बृदु 
(छाजाप्यापनिपद्‌ ५ १७) । 


प्राण ही आत्मा है 


अन्य चावाक प्रार्णो का आत्मा मानन ह जमा कि हम मे भूखा हूँ मं प्यासा हू इत्यादि 
वाक्या का वालत समय मातत हैं । इस मम्बध म श्रुति का प्रमाण ह-- अन्याउनर आत्मा परणमय । 
(तनिरीयापत्रियद्‌ २२१) इसस भी अधिक सूश्म मं जाकर कुछ चावाक मन का आत्मा मारते 
है। जमा कि हम म॑ सकस करता हू में विकस्प करता हू इत्यादि साक्या का बालत समय 
मानत हैं । श्रुति का प्रमाण हैं-- अन्याउन्‍र आत्मा अनायय (तत्तिगयापनिपद्‌ २३१) | 


बुद्धि ही आत्मा है 

इमक विपरशात बा” लागा का कहना ह कि विज्ञान अथवा पुद्धि ह॑ आत्मा ह क्योकि हम 
लाग एमा प्रयाग करत ₹ म॑ वर्ता हूँ म॑ भावना हूँ । इस सम्पन्ध मे श्रुति का प्रमाण ह--अन्यौउ्र 
आत्मा विज्ञगमय (तत्तिरीयापनिषद्‌ २४१) । 
आनन्द ही आत्मा है 

नम्रायिक नथा प्रभाकर के अनुयायी मीमासक आतन्ट वा हा आत्मा मानते हैं। आनन्द की 
स्थिति में बुद्धि का भी लय हा जाता ह । इसलिय उस समय व्यक्ति अपने आपका अज्ञ अनुभव 
करता है । इसा स्थिति में वह कहता ह---्म अज्ञानी हू । इस मत ऊ समर्थन मे श्रुति ₹--अन्योउलर 
आत्मा आवन्दमय (तत्तिरायापनिफ्द २५ १) । 
अज्ञानोपहित चंतन्य हो आत्पा है 

मामासका में कुभारिल भट्ट का कहना # कि अज्ञानापहित चतन्य ही आत्या है । जंसा कि 
हम कहते है कि में अपन की नहा जानता । इस सम्बन्ध में श्रुति प्रमाण ह--श्रज्ञमपत एकनल्ट्मव 
(माण्डूक्यापतिदद आमम प्रकरण ५) । 
शून्य हो आत्मा है 

कुछ बांद शून्य का हां आत्मा मानते ह। विज्ञान का आत्मा मानने वात राह विज्ञानवाटा 


कहलात है तथा शून्य का आन्या मानन वाल माध्यमिक मत के अनुयाया शुन्यत्राती ता कहलाते 
३3 
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सिद्धान्तपक्ष 


जहाँ तक वर्दिक मत का सम्बंध ह वह रन सभी स्थितिया का आत्मा का काप मानना है। 
स्वय आत्या इन समस भिन्‍ है । वस्तुत उतर आता का वर्णन शज्| मे शा हा नहीं सकता । श्रुति 
मे जा इन विभिल स्तर का आत्मा कहा गया ह वह शिष्य का युद्धि का स्थुल मे सृश्म की आर 
लतान का दृष्टि म ह नक् तथ्य का दृष्टि स। 


चार अवस्थाय 


हमार अनुभव मे अपन अस्तित्व के तीन स्तर आते ह--लाग्रत स्वप्न आर सुपुप्ति | इन 
तीन के आधार पर माण्डूक्यापनिपद्‌ म॑ व्यक्ति के व्यविनेत्व का विश्लपण क्या गया है । इमक 
अतिरिक्त एक यतुर्थ अवस्था एमी भी ह जिसका अनुभव क्वल यागिया का हाता ह सामान्य 
पुरुषों का नहीं । इसलिए इसका नाम नुएंय अवस्था ह तुराय अर्थात्‌ चतुथ अबम्धा 


चैश्वानर जागरितावस्था 


4श्वानर भाक्तात्मा क॒ तीन विवना में सउस स्थूल ह कयाकि इसबा मम्देथ स्थूलशरीर 
स है । जागरितावस्था म॑ हमारी क्रिया प्रधान हाती हैं तथा प्रज्ञा बहिर्मुखा होती है । इस अवस्था 
के सात अड्ड आर १९ मुख कह॑ जात है। सात अड्ढग ह--पाँच ज्ञानन्द्रियों वाणां तथा प्राण । १९ 
मुख ई--पाच झ्ञानन्द्रियों पाँच प्राण मन युद्ध चित्त आर अहड्डार। इनम॑ मन युद्धि चित्त ओर 
अहड्डार का अन्त'करणवतुष्टय कहा जाता  ।--जागरितिस्थाना बरिअज्ञ सप्ताज़ो एकानविशति 
मुख स्थूलभुग वैधानरा अधम प्राद (माण्ड्क्यापनिषद्‌ ३) । 


तंजस॒स्वणावस्था 


चैश्वानर जागरितावस्था ह॑ ता त॑जम स्वणावम्धा है । स्वप्मावस्था म॑ हमारी वृत्तिया अन्तर्मुखी 
हा जाती है | जागरितावस्था म॑ महान्‌, विज्ञान आर प्रज्ञान तीनों काम करते है। स्वप्मावस्था म॑ 
प्रज्ञान सा जाता है क्वल महान्‌ और विज्ञान जागत॑ है । स्वप्नावस्था में भी जागरिताउस्था के 
समान ही सात अह् तथा उन्‍नौमस मुख रहते है दिन्‍नु भाग स्थूल भागों दा] न हाकर सुश्म का होता 
है। स्वणावस्था मैं हमारा स्थूलशरीर निश्चष्ट हा जाता हं। किन्तु मनोमयकोप में इच्द्रिया सृक्ष्म 
रूप से सक्रिय रहता है । इन्द्रिया क इस सूक्ष्म रूप को ही सृक्ष्मशरीर कहा जाता है । स्वप्नावस्था 
मे हम बहिर्मज्ञ क स्थान पर अनअज्ञ होत है--स्वपस्थानाउन्तग्ज्ञ' सफाड़' एकोनविशतिगुख 


अविविक्तशुक्तजसो द्वितीय प्राद । (माण्ड्क्यापनिषद्‌ ४) । स्वप्नावस्था में हम अपन मनाराज्य 
मे विचरण करते है। 


प्रा्न सुधुप्यवस्था 


मुपुण्यवम्था का सम्बंध कारणशरार से ह । इस अवस्था म विज्ञान भा अपना काय॑ उन्दे 
कर टता है । प्रज्ञान न ता अपना कार्य स्वप्तावम्था मे हा उन्‍्द कर दिया था मुपुप्यवस्था में कबल 


५९ कद विज्ञन वीथिका 


महान्‌ ही अपना काथर करता है । इस कारण मन आगयूलि का काई क्रिया न हान पर भा पाचनक्रिया 
रक्‍नसचार नाड। स्पन्दन इत्यादि हान रहते है । यदि महान्‌ भी सा जाय ता मृत्यु हो जाता ह। 
प्रज्ञान रन्टिया के द्वारा विषया का दखता है । विज्ञन सस्कारा के बल पर अन्तर्मुख टावर बिपया 
का देखता ₹। सुपुप्यवस्था में विज्ञन सस्कारा सहित लान हा जाता ह । प्रगालनिद्वा मे मनाराज्य 
के सुख दुख नहा रहते क्वल आन हां रहता ह । जागरितावस्था मे आर स्वण्ावस्था मे हमारा 
प्रज्ञा नाना रूप वाला हाता है क्ल्नु सुपुण्यवस्था मं वह एक भूत हो जाता है । उस समय कल 
चतन अथवि स्वयं का याध हर शप रहग ₹ ।--मुपुष्तस्थान एकीशृंत पज्ञानधन एवानन्दमवा 
दानन्दपुक चंदायुत्ध आजलृतीय प्राद (माण्ड्क्यापनियद्‌ ५) । 


तुरीयावस्था 


इन तान अवस्थाआ के अतिरिकन एक चाथा अवस्था तुरायावस्था है । यहाँ वश्वानर तजस 
आए प्रात तीना आत्मा मे लीत है जात है। यह अवस्था ने अन प्रज्ञ ह त पहि प्रज्ञ न उभयत 
प्रज्ञ ने प्रगातयन ने प्रज आर ने अप्रज्ञ। इसका वणन क्वल तिषथ वी भाषा में है है सकती ह 
क्याकि यहाँ समस्त प्रपश् शान्त हा जाते हैं। यह शित्र अद्वव की स्थिति ह।-खत्त पतन 
बल्प्रिज्ञ नोशवतः अज्ञरप्तर अज्ञ नाषज़म्‌।/ अद्ृश्मतवहयमनाग्रह्ममलशषणमचिल्यम 
व्यपदेश्यमकात्मप्त्थयसार अपरोपशम शान शिवमद्वत चतुर्थ मन्यने स आत्मा विज्नया 
(माण्ड्क्यापनिपद्‌ ९) । 
शरीर तथा प्राण 


वश्वानर अग्नि सात धातुआ का यनाता ह। उन धातुआ मे जहा तक रक्त ह₹ वहाँ तक 
प्रज्ञान आत्मा ह। यह प्रज्ञान आत्मा प्राज्ञ तैजस आर वश्वानर का अधिष्ठाता ह। शरार का साते 
घातुआ का ही बाक्‌ करा जाता # । शरीर पार्थिव ह । उमकी माता पृथ्वी है । इस शरीर में प्राण 
पिचरण करता ह । इसलिय प्राणवायु को मार्तरिश्वा कहा जावा ह। प्रज्ञान क बिना भाग सम्भव 
नहीं है। 


प्राज्ञ इन्द्र की ज्यप्ठता 


स्वावस्था म जिस मनाजगतु वा भाग हावा ह उस दा भागा मं यॉटा जा सकता ₹-+भावना 
आए वासना । भावना ज्ञानन्टिया से बनती ह वासना क््म॑द्दिया से बनती है । वश्वानर आर तेजस 
की अपक्ष प्राज्ञ प्रज्ञान क अधिक निकट ह। क्नानिपद्‌ का एक कथा स यह बात स्पष्ट हाती है । 
एक यथ के सम्मुख अग्निटव आय । यथ का अर्थ ह अदभुत । उह्म अद्भुत है इसलिय प्रद्म वा 
हा यथ क्ह्ट जाता ह । उस यक्ष ने अग्नि क सम्मुख एक तिनका रखा । अग्नि न पूरा बल लगाया 
क्नु उस निनक वा नहा जला सक । पिर वायु दव आय आर वायु ने भा पूरा बल लगाया। 
बह भा उस तिमक का नहीं उच्च मक । सयस अल म इन्द्र आय । इन्द्र तजस प्राज़ का नाम ह। 
अग्नि आर वायु प्रजञान के विजावीय है क्न्तु ग्राज्ञ प्रज़ान का मजाताय ह । इद्ध क सम्मुख वह 
यक्ष विलान हा गया। स्वजाताय स्वजातीय मे विलान हा जाता है । यह शानन मन है । यहां इद्ध 


जादाधिकरण ं 


है क्याकि इसन उस यक्ष प्रह्म का सयस पहल जाता सत्रस पहल उसका स्पश क्या डे्सलिय 
बह दबताओं का राता यन गया । रस प्रकार मन हा वन्द्रिया का स्वामां उन गया ।>स हि नटिष्ठ 
पस्पर्श स हि प्रथम विदाश्कार उल्यति (कनापनिषद २२८ ३) । 


त्रिविध पुस्पा म इद्ध अभर ह विष्णु अव्यय ह आर प्द्या शरह । यद्यपि पिण्ड का निमाण 
अग्नि स हाना ह क्न्तु उसका सझ्ालन अभर रुच्द्र हां करना ह । इन्र का हा अश जाव मे आकर 
प्रा कहलाता है। यह प्रान सर्वज ह क्ननु अविद्या क कारण वह अपन का अल्पन्न मानता है। 


जागरितावम्था म वश्वानर का वश्वानर स ही मम्बन्ध हाता ह । स्वप्नावस्था में तवेस विन 
विपया का जानता हैं व म्थूल नहां उल्कि प्राणभूत होत ह। स्वय तजस भा वायु रूप हान के 
कारण प्राणएरूप ह इसलिय वह उन्हें तान लता है । सुपुष्नि म प्राज्ञ आर प्रज्ञान दाना एक हा चात 
है । उस समय क्वल ज्ञान हो शप रहता ह अन्य काई विजातांय पटाथ शप नहां रहता । वश्वानर 
पृथ्वां स जुडा ह । तजम अलरिश सम जुडा ₹ प्राज्ञ दुलाक स चुडा ह ता महान्‌ परमष्ठा से जुडा 
है। इनमें अभर का प्रतिनिधि प्राज़ अथवा इन्द्र कुर्वद्रप ह। वही सका मूल कारण ह। उसके 
गिना अविकुर्वाण अव्यय और विकुवाण भर कुउ नहीं कर सकते । 
अउम्‌, ओम्‌ 
'शणय्रह्म का मवश्रष्ठ रूप आ१ म्‌ ह। आ9म्‌ का अकार वश्वानर ह । स्मक उपासना स 
ममम्न लाक्कि कामनाए पूरे हाता ह। उकार तजम है । वश्वानर मं अथ ह । नजम म क्रिया ₹। 
अध की पुष्टि क्रिया मे हांती ह । क्रिया म हं अन्न का परिपाक हाता ह । क्रिया के यिना मन भा 
नियल रह जाता ह । तजस उन्कप का बताता ह । तजस वश्वानर आर प्राज्ञ टाना से जुडकर उनका 
सश्ालन करता ₹। जा ततस का उपासना करता ह उसके सय मित्र हो जात ह । उसके वश मं 
काई मूर्ख नही हता । तासय वण में ह। म्‌ का अर्थ मामा ₹। जा म्‌ की उपासना करता ह 


बह समस्त वभव का पा लता ह। अठ म्‌ क अतिरिक्त एक चनुथ मात्रा ह जा अखण्ड आर 
अव्यवहाय ₹ वही तुरायम्थिति । 


इस प्रकार आड्डार म॑ हमार व्यक्तित्व के चारा स्तग का प्रतिनिधित्व हो जाता है । स्सलिए 
जा आड्डार का जानता ह वह अपन का जान लता ह आर जा अपन का जान लगा ह वह सय कुछ 
जान लगा ह। इसलिय आड्ार का ज्ञान सर्वोन्दृष्ट ह । क्ठापनिपट म कहा है कि ममस्त बट इसा 
आइूर का य्याप्या करत हैं। समस्त तपस्या इसा का प्राप्ति क लिय की जाता ह आर ससा वा 
इच्छा मे प्रह्मर्य का पालन क्या जाता ₹-- 


सर्वे... वंदा यन्पदमामनत्ति 
तग्रासि सवाधि वे यद्ददन्ति। 
यदिव्छला. ब्रह्मयय चंनि 
वन पद सडम्रहय ब्रवास्यमित्यतत्‌ ॥ 

(क्ठापतनिषद १२९७) 


ढ़ व? त्रिज्ञाग राधिका 


ल्‍्मी आड्र का शजप्रद्य मानजर यह उर्ति प्रसिल है ग?र_-- 
शबदब्द्यणि निष्याव पर उद्माधिगच्णीत / (यद्ययिदृषनिषद्‌, १७) 
ग्रांद आड्डार के उपयुक्त मिश्लपण पर विचार कर ता यह स्पष्ट हा चायगा कि हमार 
व्यक्तित्व के ट स्तर ह। एफ अ उ में हारा उपलधित पश्वाता वजस आर प्राज़ जिसका अनुभव 
हम सयफा क्रमश जापग्रत स्वप्न आर सुपुष्ति अपस्था में होवा है । इसलिय इस हमार आस्तत्व 
का व्यावशरिक पथ कहा जा सकता ह किलु हमार व्यक्तित्व का एक एसा अश भा ह ता इन 
तॉना अयस्थाआ से ऊपर ह वह हमार व्यवहार मे नहा आआ-- 
अमाव्रच॒तुर्धाउन्यवद्यय प्पदापरप सिजञउद्वत / 
एकमोड्रार आत्मव । 
सविश्वत्यामग्राउउत्तान य॑. एव. वंद॥ 
(माण्ड्क्यकारिका, आगमप्रकरण १२) 
खह हमारा पारमार्थिक स्वरूप है। हमारा ज्यावहासरक स्वरूप विज्ञान अथवा कम का विपय + । 
हमारा पारमाधिय स्वरूप ज्ञान की विषय है । वदिक जांवनदृष्टि इन दाना के समन्वय पर यल देती 
ह। 


परलोक 


अनाटिकाल से मनुष्य इस प्रश्न से जूयता रहा ह दि मरणापयनत जीव कश जाता है । इस 
विषय का ज्ञान न अत्यश द्वारा हा सकता ह ने अनुमान द्वारा । किन्तु जसा हम विषयप्रवश में उता 
युक ह बंद का बहता इस में ह कि वह उन बिपया का ज्ञान बरवाता हैं जिन विपया का ज्ञान 


प्रत्यभ अथवा अनुमान द्वारा नही हा मकता। 


प्रत्यक्षणानुमित्या वा य्तूपाया न विद्यते 
ख़द्ठिदनि बेदन वस्माद्देदल्य वेदवा # 


मरने के प्राद हम सामान्यत आत्मा की तीन स्थिठिया मानते ह--+१) जीव अपने क््मानुसार 
किसा भा यानि मे नया शरार थारएण कर लता ह। 
(२) पुण्यवान जीव स्वग में जाता ह। 
(३) बानवान जीव मुक्त हो जाता ह आर ब्रह्म मं लीन हो जाता है । 

उपयुक्त अवधारणाय गलठ नहीं है क्न्तु हम इस अधिक्रण क उत्तरार्ध मं यह विचार 
करना # कि 
(0). मरने के आउतर कसा भा गठि का प्राप्त हन बाल जांद से हमारा क्या अभिप्नाय है ? 


(४) मे यानिया क्तिन प्रकार का ह जिनमे जांव जा सकता हैं ? स्वग कितने प्रकार के है नथा 
मुक्ति क्लने प्रकार वी ह ? 


जावाधिकरण 


(॥) आन्मा की कान सा गति झिन कारणा से आर क्मि प्रकार हाता हे 
मरणोपरान्त सडक़्मण करने वाला जीव 


यह ना स्पष्ट ह कि मरणापरानत हमारा स्थूलशरीर कही भी नहां जाता । स्थुलशरार ता पाच 
तत्वा के पाय नन्‍्त्रा म॑ मिल जान मे यहा लान हा जाता ह। इसलिय मण्न का एक नाम पग्मल 
का प्राण है जाना भी ₹। पश्चल्व का प्राप्त होना भा तान प्रकार का ₹ पृथिवां जल तह वायु 
आर आकाश का इन्हा पाँच भूता मं लान हो जाना भूतपद्मल्र ह। बाऊ प्राण चथु श्रात्र आर 
इन्टिया का क्रमश अग्नि वायु सूय यन्र आर दिक्‌ मे लान हा जाना दवपश्त्व ह। बिदात्मा 
सृत्रात्मा शत्रज्ञात्मा महानात्मा आर भृतात्मा का क्रमश स्वयम्भू परमष्ठों सूबर उद्ध आर पृथिवा 
मे लीन हा जाना आन्मपद्चनल्ल _। अत मरणापरान हमार प्यक्तित्व के वे घटक जा प्रवृति के 
भिन्‍न भिल तत्तों म आय य प्रकृति क इन्हां मूल उद्म स्थाना मे लान हा जात है । इस ही पश्चल 
गति कहते हैं। पद्मत्व का प्राप्त हान वाल इन नन्‍्तों के कहां अन्यत्र जान का प्रश्न नहीं उठता । 


परलोकगामी सूक्ष्पशरीर चन् लोक 


दूसरी आर वदान्त मे प्रसि” वह आत्मा जा विभु सर्वव्यापक आर निर्विकार ह तथा विस 
अखण्डात्मा भी कहा जाता € गति कर हो नहा सकता क्‍याकि वह मवव्यापक ह ) अन मृत्यु क 
उपशल सृश्मशरीर ही गति करता ह। सृश्मशरार में मन की हा प्रधातता रहती ह आर मत्र का 
सम्बन्ध चन्टमा से ह इसलिये अधिकतर सम्भावना यह रहती ह कि मन चन्द्रमा क आक्पण से 
चँधकर मृश्मशरार का चद्धलाक मे ल जायगा। यह चद्धलाक ही पिवृलाक कहलाता है क्योंकि 
अधिकतर जाव मरणापरान्त यही जात ₹ै। 
सूर्यलोक 

क्लु इसक दा अपवाद भी है। यदि काइ साथक तपस्या तथा याग क उल पर अपनी 
बुद्धि का इतना अधिक प्रयल बना द कि उसका मनस्तत्त्व बुद्धितत््व मे अभिभूव हा जाय ता वह 
चन”मण्डल या भदन करक सूयमण्डल मे पहुंच जाता ह क्योंकि युद्धि का सम्बंध मूय सह तथा 
मृथ्र दवप्राणा की समष्टि है इसलिय इस देवगति भा कहा जाता है आर क्योंकि सूथ प्रकाशमान 


है इर्मा ये इम स्वगंगनि भी कहते ह । क्‍्याकि अर्थि मे भी प्रकाश रहता है इसलिय इस अर्चिमाग 
भा कटा जाता ₹। 


दुर्गति 


चनालाक मे भी न जा पाने वाता का एक दूसरा वर्ग ह जिसका मने धन भवन इत्यादि 
पा्दिय एठथों में हो भटका रह जाता है । इसके मन पर पृथित्रा का आवर” इतना गटर चट जाता 
है कि इनका लीय में छ्यपराल पृथिद से ऊपर हा नही उठ पाता आर ये यहलाक तक भा नहीं 
जा पाव | पार्थिव वस्तु आ का जासना प्रयल होने के करण इनक मन का भा यह उस प्रकार टया 
लेती है जिम प्रकार नुम्बा तथा तुम्बा के जल में तैग्न वा शत का शाट मिद्धा दया ली ह-्यह 
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मयम निकृष्ट स्थिति ह। इसलिय इस दुर्गीत कहा गया ह। इसका अपभा चद्धलाक अथवा 
पितृलाक श्रेष्ठ ह आर चद्रलाक का अपभा भा मृयलाक अथवा दवलाक श्रष्ठ ह। 


सूर्यमण्डल का भेदन 


अय तक वर्णिन सभा लाका का सम्बन्ध सूयलाक तक ह। प्रथिवां से दुर्गति वी सम्बन्ध 
ह मन से चद्धलाक का सम्बंध है आर बुद्धि स सूर्यलाक का सम्बन्ध ह । जहाँ तक सूर्य ह वहा 
तक मृन्यु का साम्राज्य है । स्मलिय रन तोना हो गतिया में रहन वाला जाव जन्म मरण के चक्कर 
मे पड़ा रहता है । पृण्य के शीण हान पर जीव का स्वेग से भी मत्यलाक में आना पडता है--क्षीण 
पृण्य मर्तलाक विशन्ति। शार्ू का प्रमाण ह कि सृय से नांचे जा भा ह₹ वह मृत्यु से व्याप्त 
ह--यन्किआवचिनिमादित्यात्यव क्यूत्युनराप्तम्‌। मत्यलाक चद्धलाक आर दवलाक--तीना ही 
कम से प्राप्य ह क्नु जय तक वासना ह तथ्र तके सकाम कर्म करन वाला जाव सूर्यमण्डल का 
भदन नहां कर सकता । जन्म मरण से छुटकारा पान का एकमात्र उपाय ह--निष्कयमता । निष्काम 
कम द्वारा हो जावे उम स्थिति का प्राप्त होता है जिसे सामान्यत माभ आर सामवद को भाषा में 
गासव यज्ञ तथा यन की भाषा में प॑द्यदशाह बन कहत है । यह स्थिति थराईसत्र अहर्गण से छत्तीसर्व 
अहगण पयल पद्धह अहगंणा मे व्याप्त ह क्‍्याकि रक्‍्कांसय अहगण तक ता सूर्य ह। उसके 
अननए हा याइसव अर्हर्गण से सूयमण्डलावात स्थिति है । सूय का सम्बन्ध बुद्धि से है । सूर्य के 
अन्तर युटिट का गात नहां ह। क्ठापनियद ने भा इस स्थिति का यु से पर उताया हत्या 
व्‌” परतलु स । यह जीव कम के पाश से मुक्‍्न हो गया इसलिए इसक लिए कहा जाता हं-न 
बरधत कमंथा भा कमायान्‌। यट जांव सत्र पापा की पार कर लता ₹--सर्व फप्मान तर्यतिं। वह 
पापा का तपा दना ह पाप उस नहीं पपत--नत प्रणरातपति सर पान तपति(पूहटारण्यकापनिफ्द्‌ 
6४२०) 

मुण्डकापनिषद स्पष्ट शस्दा मं कहता € कि यह स्थान विरज नष्वम्य का भ्राप्त जौवा का 
सृथ द्वार स गुतरकर प्राप्त होता ह जहा वह अमृत अव्ययपुस्प ₹- सूर्यद्रारण 7 विरजा अकालि 
यकृत स पुरुष दात्ययात्मा (मुण्डकापतिपद्‌ १२११) । 


इस मुक्त गति मे उत्स्‍््मण करन वाल जाव का भा दा प्रकार की मुक्तिया प्राप्त होती 
₹--अपरामुक्ति आर परामुक्ति । 


अपरापुक्ति 


अपरा मुक्ति क अन्तर्ग़ जीव यद्यपि पाप पुण्य दाना का अतिक्रमण कर चाता ह तथापि 
उमका जीवन्च सुराशित रहता है।इस जपरा मुक्ति क दो भद मुख्य ह--कामप्र आर अशाक्महिम । 
सूर्य से ऊपर पहुयन पर भी जीव चाबीसव अहगण तक कामना स॑ सर्यधा मुक्त नही हाता क्न्तु 
वह भा भा कामना करता है उसकी वहा कामना पूरों है जाती है इसलिय इस कामप्र कहा जाता 
ह। इस कामग्र मुक्ति की अवस्था म जांब ब्रह्मलाक मे रहता € आर उद्य के सान्निध्य में इहता 
ह इसलिय इस सालाक्य आर सामोष्य भा कहा जाता ह । पच्चासर्य अहगण से छत्तींसव अर्हर्गण 
पयन्‍न अशाक्महिमिलाक वहलात ह₹ । कामप्रलाक म यद्यपि सभा कामनाए पूर्ण हा जाती है क्त्नु 

हर 
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कामनाए उत्पन्न अवश्य हाना ह । अशाक्महिमलाक का यह विशपता ₹ कि वहा कामनाए उत्पल 
ही नहीं हाता। अशाक्मट्मिलाक मे उ्म का सास्प्य आर उच्य का अभट स्थापित हा जान सं 
व्म सारूप्य सायुज्य भी कहा लाता ह । इनम यार्टसव जहगण पर मालाक्यमुक्ति तईसत्र चायासव 
अरहर्पण पर मामीप्यमुक्ति पन्‍्चौस से नौस अहगण पर सास्प्यमुक्ति आर इक्तोसर्व से छत्तीमद 
अहगण पर मायुज्यमुक्ति का लाक ह। 


परामुक्ति 


यदि अपरामुक्ति उपामना स प्राण होती € ता परामुक्लि जन का फ्ल €। क्‍योंकि यह 
अपर का अपभा उन्कृष्ट ह इसलिए इस परामुक्ति कहा लाता है । इसका स्थान छत्तीमव अहर्गण 
मे ऊपर अडतालीसव अह्गण नक हैं। यह स्थान परमाक्ाश का ह। यहाँ पहुँचकर जीव नाम 
हूप मे मुक्त हा जाता है ! इस्त मुक्ति का वर्णन कठोपनिपद्‌ में इन शज्या म हुआ है-- 
यथीदक शुद्ध शुद्धमासिक्‍त तादृगव भवति । 
एवं मुनेर्तित्ञानत आत्मा भवरति गौतम ॥--(क्ठापनिषद्‌ २९ १५) 


इस परामुक्नि के भा दा भद €--शांणादक तथा भूमादक । इन्ट हा क्रमश क्वल्य आर 
निवाण कहत है। ज्ञानमांग मे शीणादक्पुक्ति आर यागमार्ग स भूमार्ट्यमुक्ति प्राप्त होती है। 
ज्ञानमार्ग म॑ वित्तपणा पुत्रपणा नथा लाक्पणा छाडनी पड़ती ह तथा इन्द्रिय मन आर बुद्धि आदि 
समस्त आध्यात्मिक प्रपथ्चा का भा त्याग करना पडता ह र्सलिए इस श्रीणादक कहा जाता ह। 
इसके व्रिपरीत योगा सभी परिग्रह मं आत्मभुमा का भावना रखते ह इसलिए इस भूमादक कहा 
जाता ₹६। इम मार्ग का अनुगामी लाक्सडग्रहभाव रखता ह। इसक अतिरिक्त एक तासरी भी 
मुक्नि ह जिम ममवलय कहते है । जा जीव पृथिवां पर करत हुए हो सर्यत्र आत्मदशन से इतने 
मुदृठ भाव मं स्थित हा जाता है कि उसे आत्मा के अतिरिकन कुछ दृष्टिगायर ही नहीं हवा उसका 
यहां आत्मभाव म॑ विलयन हो जाता है--न तस्य ग्राणा उत्कामन्ति इृहव समवली यन्ते। इसे ही 
मसमवलय मुक्ति कहा जाता है। वस्नुत यह गति नहा ह क्याकि इसमें जीव कही जाता नही अत 
इस अग॒ति कहना चाहिय । यहां जिदहमुक्ति या सद्यामुक्ति कहलाता है । इस समवलय मुक्ति 
के भी परामुक्ति क समान हां शीणादर्क त्था भूमादर्क दा भद हा जात हैं । 

इनमे भक्तियाग से अपरमुक्ति ज्ञानयाग से परामुक्ति तथा बुद्धियाग स समवनयमाय्त 
प्राप्त हाती ह। 


सात स्वर्ग 


स्वर्ग लाक का यर्चा हमने ऊपर की । यह भी यतलाया कि इस लाक का सूय से सम्बन्ध 
ह₹। पृथिवरी के मद्र्य अर्र्गण के अनल्तर पार्थिव अग्नि क साथ सार इद्ध का समन्वय हा यहा 
है। सत्रहवें अहयण से लकर पच्चीमब अहर्गण तक ना अहणर्णो में यह समन्वय होता रहता ₹। 
इस ही नवाहयज्ञ कहा जाता ₹। इनर्म से प्रत्यक अरर्गण पर एड एक स्वर्ग है। इनमें भा सतह 
अटगण पर नायिक्तम्घग ह जिम प्रह्मविष्टप्‌ कटा जाता ह । इक्कोमव अहर्गण पर नाकस्वग ₹ 
जिम विश्युविष्टप्‌ कहा जाता ह आर पच्चोमत्र अहगण पर प्रलस्वर्ग है जिस इन्धविष्टप कहा जाता 
है ॥ इन तीनों छवगों का मिलाकर विविष्टप कहत है । शप अठारह से चात्रीम तक के अहगणा मं 
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अठारहव अहगण पर वतधामा नाम वा आलयस्वग ह उन्नासय अहेगण पर अपरदव नाम 
यायय्यम्वागी है । यासव अहयण पर अपरातित मामय एनस्वग ह। रफ्कासव अहगण पर एस 
नामक एद्रालस्वग थान्‍्मय अहगण पर अधिया नामक वारणस्वग तस्सत्र अहगण पा प्रथा 
नामक मुखुस्वा नथा यायासव अहगण पर गायन नाम याद्यस्वग है । क्रतधामा मे लवर गन 
तक के थ सात सबग हो टवस्वर्ग कहलात है ह्सॉतिय शाख फ्टत ₹--सत के दवस्वर्गा । बहा 
यह ध्यान टने का थाते है कि टस्कासव अहगए पर जहा वि्शुविष्पप नामक नाक स्वेग होम का 
बात कहां गई है यहा र्म अहाण मे सूय कस्ध अभिष्रत ह आर नहा इसा रफ़्वासव अहगण पर 
टवस्वग होने का यात कहां गई ह वहा सारज्याति आर पार्यिवज्याति के परस्पर समस्वित प्रदेश 
का जात ह। इस इस्कासब॑ अहगण का छाडरर अठारह उन्नांस रास अहगण के नान स्वग 
प्राक्स्वग्साम कहतात है तथा याटस नर्ईस चायौस तान अहाण के नीन स्वर्ग उनरस्वर्साम 
बहलात 7 ! 
तीन पितृलाक 

सृथ के यारा आर जा उपग्रह परिक्रमा लगा रह है उनम शनि अन्तिम है । इस शनि का जा 
भाग सूर्य वा आर रहता है पह धर्मगात कहलाता ह आर जा सृय का विरझ्ध दिशा में रहता ह वह 
यमराज कहलाता ₹ । शनि क चारों आर जा एक बृन ह₹ उस पुराणा में बेतरणा नदी कहा है । इनमें 
से शनि का जा ज्यातिमय भाग ह वहां पितृस्वग कहताता है। यह भाग भी तान भागा में घटा 
है । पथम भाग मे अप्‌ तल प्रधान ₹। यह उठता कहलाता ह ! मध्य मे वायुतत्त मुख्य ह। 
यह पालुम्ती कहलाता है । अल में सामतन्व प्रधान ह यह प्रधा कटलाता ह₹ । य॑ ही तीन पिवृस्वर्ग 
है। टस प्रवार मरण के अतल्तर जावे की जित्र तिन स्थानों पर गति हा सकती है उसका विवरण 
निम्म तालिका द्वारा समया जा सकता -+ 


मग्णापगनन्‍त आत्मगति के स्थान 
परञ्रचाति सयृतिगति मुकितिगति 
लिन, ली शर्ग। 0 हनन 


आत्यपतक्षत्र ट्वपद्ल पतपडलल. सटरति 3गति यान्रिगति अपरामुझिति प्ममुक्ति मरेबलगरमुद्रित 
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उठन्चता पालुपता प्रग्मी ऋ़धामा अपरात्के अपराजि एल्‍ड अधियौ राचन 


जावाधिकरण ५ 


चार पथ 


अप तक लितन स्थान हमने मरणापगन्त नाव के तान के यताय हं उन्हे मुख्यत हो भागा 
मे या सकते ह--देवथान आर पितृयान | फिर ददयान भा दा भाणां से उँट जाता ह-टव स्वर्ग 
गनि म ल जान वाला दवषथ आर क्रममुक्नि गनि म ल जान वाला उद्मपथ । इसा प्रकार पितृयान 
भी टठा भागा मे बट जाता हपितृस्वग गति मे ल जान वाला पितृपथ तथा नरकगृति मे ले जान 
जाला यमपथ । 


चार पथा पर ले जाने वाले कर्म 


इन यारा पथा पर जीवात्मा भिन्‍न भिन प्रकार क कमा क कारण जाता ह₹ । कर्म मुज्यत ठा 
प्रकार क (--विद्यासापभ्त आर उिद्यानिरपश | य कम भा दा प्रकार क ₹--निवृत्ति कर्म आर 
प्रवृति कम | इनम विद्यामापभ प्रवूनि कम यन्त तप आर दान से जीव दवपथ स दवस्वग मे जाता 
है। विद्यानिस्पश च््ट आपूर्त आर दत्त कमा का करने मे उ्यक्ति पितपथ द्वारा पितृस्वर्ग में जाता 
है । दवपथ नथा पितृषथ पर जान वाला जीव पुण्य भांण हान पर दवस्वरग अथवा पितृम्वग स 
पुन पृथ्वालौक पर आ जाता ₹ क्नु उह्मलाक म पहुँच कर जीव पृथ्वां क आर्क्पण स॑ पराहर 
निकल जाता ह आर उस पृथ्वी पर नहा लाटना पडता । प्द्यपथ मे जान क लिय जीव का निवृत्त््म 
का अनुगमन करना होगा। य निवृत्तकर्म विश्यासापक्ष भी हा सकते ह॑ विद्यानिसपक्ष भा आर 


लाक्क भी । इसके अतिरिक्त लाक्कि स्वाथपूण लाकविरुद्ध तथा लाकनिरथंक मभा कर्म यमपथ 
मल जात है। 


यहाँ विद्या स अभिप्राय प्रथा विद्या स ह। बिन कमा मत्रया विद्या के ज्ञान वी अपभा 
रहती ह व सय कर्म विद्यासापभ हात है तथा जिन कमा म त्रयी क ज्ञान की अपक्षा नही है व सब 
कर्म विद्यानिसपभ हांत॑ है । जिद्यासापभ कमा में हमनें बच तप आर ठान का गिनाया ह । इनमे से 
यज्ञ के अन्तगत यजमान मानुपात्मा का दवात्मा से अनघाम मम्वध बनाता है इस देवात्मा कौ 
रशा के लिये जा प्राणकर्म क्या जाता ह--तिसम॑ त्याथ और उपासना मुख्य ह--बह तप ₹ नथा 
वटबित को दशिणा दना दान है । 


इन तांगा की विम्नृत व्याप्या हम यज्ञाधिकरण मे करग किन्तु यहा इतना जान लगा 
आवश्यक ह कि जिना बया के नान के टन तीना का सम्पादन नहा हा सकता । र्सक विपगंन स्ष्ट 
आपूर्त आर दत्त मे त्रयी के ज्ञान कं आवश्यक्ता नहां ह। व्ट्ट के अनर्गत म्मार्तयज्ञ आन हैं 


आपूर्न मं कृपादि निमाण ज॑से सामाजिक वल्याण क॒ काये आत ₹ आर दत्त के अन्तर्गत जरूसपन्दा 
वी महायनता करना सम्मिलित है । 


जहों तक उत्मपथ पर ले जाने वाल निवृत्तक्मा का प्रश्न ह यह जान लना चाहिय कि वासना 
वभनका कारण ह (वहा जीव व्य लाढ मे भ्रमण कसवात ह १ जय हम कसा कम को निष्यामभाव 
से करत है ता वासना के अभाव मे वह कम यनन्‍्धन का कारण नहां यनता आर पह्यपथ पर न जान 


£ बंद विज्यर शाविका 


विद्या का प्रधानता से सूयाभिमुख गति होता # आर विद्या का अविद्या द्वारा दया टिय जान 
पर यद्भधाभिमुखगति । विद्या अिमाग का आर तथा अविद्या धूममाग का आर ल जाता है । बन 
का उत्पल करन वाल अथवा जाने के सहारा कमा का पुण्य कहते ह आर आत्मावराधा धर्मों 
को उत्पन करन वाल अथवा ज्ञान का नाश करन वाल कमा का पाप कहते है । पुण्य शुक्ल आर 
पाप कृष्ण है 


काई मस्कार यदि दव प्राणा का सडप्रह करन वाला ह ता उस कम का पुण्य कम क्हग 
किन्‍नु यदि सम्कार आमुर प्राणी का सडग्राटक ता उस कम का पाप कहत है । पुण्य क मल स 
आत्मा हल्का हवा ह और वह दव वी आर जाना चाहता है । 


कर्म के तीन प्रकार 


कर्म के विद्या सापभ विद्या निरषभ तथा प्रवृत्त एव निवृत्त भेद हमने किय॑ है । कर्म का भट 
करत का एक अन्य भा प्रकार यट है कम तान पकार के ₹--क्म विकर्म आर अवर्म | हम सभी 
कुछ न बुछ कर्ष करते ह तथा व फर्म आनपूर्वक होव है । इसम ज्ञान ब्रह्मभाग है कम बलभाग 
₹। भर दाना ही हम मउमें मिलत ₹ क्याकि हम सृय चद्ध आर पृथ्वी के समन्वित रूप ह । मूर्थ 
में ब्रह्म मात्रा अधिक €। चद्धमा म कम मात्रा अधिक ह तथा पृथ्वी म॑ केवल कर्म मात्रा ही ह। 
मूर्य से ज्ञान जुडा है चद्धमा स क्रिया आर पार्थिव सस्था से अर्थ शक्ति बिन्तु वोना में ही कर्म 
है । सर्दप्रथम पार्यिव कर्मा का ल। पृथ्वा मे अर्थप्रधानकर्म मुख्य है। ये कर्म अथ आर बाम वा 
टन वाल है । इनका सम्बन्ध तमागुण मे ह। य स्वार्थपरक कर्म है । दूसरे कर्म जो चन्द्रमा से जुड 
हैं व तौन प्रकार क ₹--इष्ट आपूर्त आर दत्त । इन तीनों प्रकार क क्यों में त्रयी ज्ञान की अपभा 
नहा है इसलिय य कम सतृकम ता है क्नतु विद्या निरपस है। 
नौसर कर्म दिव्य कर्म है विनम वयी ज्ञान को अपक्षा रहती है । ये कर्म भी तीन ई--यज्ञ 
नप आर दान । इन वाना कमा मे विद्या का अपरभा ह इसलिये य विद्यासापक्षकर्म है । पार्थिय कमा 
मे अर्थ मुख्य है ज्ञान तथा क्रिया गाण ह । पितृक्‍्मा में क्रिया मुख्य ह अर्थ आर ज्ञान गाण हैं 
दिव्य कमा में ज्ञान मुख्य ह क्रिया आर अथ गांण है । दिव्य कर्म परम पुस्पार्थ है । यह दवप्राण 
द्वारा सम्पन हाता है । चान्टकर्म त्रिद्यानिसपक्ष््म ह। थ परार्थ हं। यह पिलृप्राण स सम्पलन होता 
है और अविद्यायुक्त पायिव कर्म स्वाथ ह। व वैश्वानसप्राण से सम्पन हात ह। विद्या सहित 
निवृतिक्म अमृतरूप ह बधन से रहित ह ! विद्यासट्वित प्रवृतिकर्म बधन सहित है । व॑ मर्त्य है । 
विद्यानिरपैक्ष निवृतिकर्म अमृत रूप ह उन्धन से गत है विद्यानिरपक्ष प्रवृतिकर्म बन्ध सहित 
ह। व मर्त्य है। लाक्क सतृक्‍्मे बन्धन राःट है । वे अमृत रूप हैं । य॑ पाँचा कर्म कहलात ₹। 
लाकिक निरथकर्जर्म यन्‍्धन सह्ति मर्त्मक्म ह वे जक्म क्हलात है । लाक्कि विरुद्ध कर्म दूत 
बयन वाल ह तथा लाकिक स्वार्थ पूर्ण कर्म निविड़ वन्‍्धन वाले ह । निरर्थक लाकिक कर्म अर्कर्म 
ह वधा लाक्विरुद्ध और स्वार्थक्म विक्‍म ₹। 


६४ वेद विज्ञान कौविका 


है शिग से व्यान का धमनी से और प्राण का स्तायु से सम्बन्ध है) इन तीनों में मध्यस्थ व्यात 
मुख्य है जिस पर प्राण और अपान टिक हैं । इसलिये प्राण और अपान चले भा जायें वा व्यान क 
बने रहने पर शरार नहीं छूटता । 


प्राणो से नाड़ियो का सम्बन्ध 


ढृदय में प्राण है। उसका सम्बन्ध पार्थिव नाडियों से है । कण्ठ में उदान है। उसका सम्बन्ध 
तजानाडी से है । शर्यंर में व्यान है। उतका सम्बन्ध व्यायताडा से है । नाभि में समान है उसकी 
सम्बन्ध वायव्यनाडी स॑ है। गुदा में अपान है । उसका सम्बन्ध जलीयनाडी से है। ये पांचों प्राण 
पश्चभूत नाडियों को पुष्ट रखते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। पार्यिवप्राण से जुडी हुई ज्ञनेद्धियाँ 
नासा है तथा उससे कोई क्मेंद्धिय नही जुडी है । जल से जिड्ना झानेन्द्रिय के रूप में जुडी है वथा 
शिश्न कर्मन्द्रिय के रूप में जुडा ह । वायु से पाणि क्मेंन्द्रिय के रूप में जुडा है और त्वक्‌ जञनेद्धिय 
के रूप म॑ जुडी है । आकाश में श्रोज ज्ञनेन्द्रिय के रूप में जुडा हुआ है वाक्‌ कर्मेद्धिय के रूप में 
जुडी है। तैज से चश्षु ज्ञानद्धिय के रूप में जुडा है और पाद कमेंद्धिय के रूप में जुडा है। इनमें 
प्रत्यक धूत से १४४०० नाडियों जुडी हैं। इस अ्रकार कुल ७२००० नाडिया पञ्भूतों से जुडी 
हैं। 

पॉँचपूर्तों में से प्रत्येक भूत का सम्बन्ध वौन तीन द्रव्यों से है तथा प्त्येक द्रव्य वी 
४८०० ४८०० नाडियों हैं। इस प्रकार कुल ७२००० नाडियाँ हा जाती है। 

पृथ्वी के तीन द्रव्य हैं--अस्थि मास और त्वचा । जलीय द्रव्य भी तीन हैं--शुक्र शोणित 
और मज्जा । क्षुषा तृषा और निद्रा तेजस द्रव्य हैं। धावत चलन और भाषण तीनों वायब्य द्रव्य 
ह। द्वेप लज्जा और भय आवाशोय द्रव्य है । 

पाँच भूतों से जुडी पाँच नाडियों की चार सन्धियों हैं। नाभि से हृदय के बीच नागप्राण है । 
भूल द्वार से नाभिपर्यन्‍्त एक प्रटेश है । इसक बीच में दूर्मप्राण रहता है । हृदय से कण्ठ के बीच 
कृक्लप्राण है । कण्ठ से ब्रह्ममन्ध क बीच देवट्तश्राण है । ये चार्ग ऋतग्राण हैं । ये प्राण और अपात 
के बांच स्थित है। प्राण और अपान दार्ना सत्यप्राण हैं। इस प्रकार सत्य के बीच ऋत है। इन 
पाँचां प्रार्ण को धनझ्य नामक ऋतग्राण ने अपने में समेट रखा है । 


नाग का काम उद्गार है। निमपरान्मप का कारण कूर्म है। कृक्‍ल भूख प्यास्त का कारण है । 
देवदत जृम्भा वा व्मरण हवा है । धवलझय से शोय होता है ! 

बंद का यह विशेषता है कि वह अध्यात्म अधिदेवव आर अधिभूत तानों में बिम्ब 
प्रतिबिम्बभाव स्थापित करता हैं । अध्यात्म जीव सस्था है अधिदेवत बह्यसस्था है और अधिभूत 
विश्वसस्था है। हमने वरमान अधिकरण मे अध्यात्म अथवा जीवसस्था का विस्तार क्या है 
किन्तु क्योकि जीवमस्था ब्रह्मसस्था आर विश्यस्रस्था मे समता है इसलिए जीवसस्था का वर्णन 
करते समय आनुपडिगक रूप म शप दो सस्थाओं का उल्लेख भी अनायास ही हा गया है। अप 
हम अगले दो जधिकरणों म॑ क्रमश प्रह्म तथा विश्व की कद्र में रखकर विचार करेंगे । उस विचार 


जीवाधिकरण ६५ 


में भी आनुषडिगक रूप में जीव वा उल्लेख हो सकता है। वेद की समम्र दृष्टि का यह फल है 
कि हम किसी एक विषय को शेष विषयों से सर्वया विच्छिन नहीं कर सकते । ऐसी स्थिति में 
अनिवार्य पुनशावृत्ति का बचाया नहीं जा सकता। उपर्युक्त तीनों विषयों का पारस्परिक सम्बन्ध 
निम्न तालिका स॑ स्पष्ट होता है। 










हिना 
हद 
"जप 


इन तीनों में से जीब पर विंचार करने के बाद अब हम द्वितीय अध्याय में ब्रह्म पर विचार 
करेंगे तथा तृतीय अध्याय में विश्व पर विचार करेंगे । 


द्वितीय अध्याय -. ८>-न० हक जल सलरके कप 


ब्रह्माधिकरण 








म्॒टि का उत्पति का रहस्य सटा से मानव के मन का आच्दालित करता रहा है । बदा मे इस 
विषय पा पयाप्त ऊहापाह हुआ ह₹ कि सृष्टि का उत्पति कम हई / प्रस्तुत अधिकरण में हम सूष्टि 
के मृत कारण पा यियार करगे। क्रावद (१७५ ८१ १) में विश्वक्मा ऋषि ने सृष्टि 4 सम्बंध मे 
नॉन प्रश्न उठाये है । 


ब्रह्मजिज्ञासा 

ऋषि विश्वकर्मा पूजन # कि इस भूमि का उन्पल करन बाल ने अपठा अधिष्ठान क्‍या 
रनाया ? बह कात सा उपादान कारण था जिसक द्वार उसने सृष्टि का निर्माण क्या आर बह 
कानमा प्राक्रया था जिमसे उसने सृष्टि का निमाण क्या ४ कि स्विदसीदधिष्ठानमारस्भण क्तमत्‌ 
स्विद आसीव(क्रवट १० ८.१ २) । आग इसी प्रश्न का व इस प्रकार कहते ह कि इस द्यावापू्धिवी 
के निमाण में कान सा वत था जिस वृक्ष आर जिस वृश्॒ की शाखा द्यावापृथथिवी के निमाण में काम 
आयी 2 कि स्विद्वत के 3 मर वृक्ष आस यवों द्यावाएथिवी निष्तकु (ऋवर १० ८९४) । 
विश्वर्क्मा ऋषि क प्रश्न का यदि हम आज क दर्शन दी भाषा मे रखे ता प्रश्न का स्वरूप यह 
हागा कि मृष्टि का आलम्बन क्‍या ह निमिन कारण क्या ह आर उपादान वारण क्‍या ह ऋग्वेद 
में जा प्रश्न विश्वक्मा क्रॉपि न उठाया उसक उत्तर म तत्तिरीय ग्राह्मण मे यह उत्तर दिया गया कि 


प्रद्य ही वन है प्रद्य हा वह वृश है उच्य हो वह शाखा ह जिसका तराश कर द्यावापूथिवा का निर्माण 
नर 


उपर्युक्त तनिराय प्राह्मण के वक्तव्य स यह स्पष्ट हो जाता ह कि प्रद्य सृष्टि का आलम्बन 
आह सृष्टि का निमिन कारण भा ह आर सक्ि का उपादान कारण भा है । इसी आधार पर बद्यमृत्र 
मे प्रद्म को लभण इस रूप म॑ किया गया ह कक यह्म वह ह जिसम सृष्टि को उत्पत्ति हादी ह जिस 
पर सृष्टि टिका हु? ह आर जिसम सृष्टि का विलय हा जाता ह--जन्माध्वस्य यत (वहासूउ १ २) । 


ब्रह्मधिकरण | 


ब्रह्मशब्द की व्युत्पत्ति 


व्युत्पत्ति की दृष्टि मे द्खें तो वह्य श-्ट का व्युत्पत्ति उर्‌ धातु स मनिन्‌ प्र्यय लगाकर रह 
है (उणादि सूत्र ४ १४४ )। हू का अर्थ ह--बृहण अर्थोत उिम्तार। अभिप्राय्र यह है कि उ्य मं 
हां भमार का विस्तार हुआ है। वृदहण का यह विशपता है कि जिस पटार्थ का बृहण होता है वह 
पदार्थ अपन मूल रूप का छाडता नहीं। नम समुद्र मे तरब्ू उत्पन्न होता है तो उसम समुद्र का 
अपना रूप ममाप्त नही हां जाता । इसी प्रकार य्ह्य क यूहण से ससार उनता ह क्स्तु इस कारण 
प्रद्म अपना मूल स्वरूप छाड नही दता। उह्मय सं समार का उत्पत्ति का यहां प्रक्रिया है । उह्म शब्द 
का दूसरा व्युत्पत्ति क अनुमार भू धातु स मन्‌ प्रत्यय लगाकर प्रह्म शब्द यना ह। इस व्युपत्ति क 
अनुसार प्रह्म शब्द के दा अर्थ हा जायेंग-- भ्रीयत जगदस्मिन्‌ तथा भ्रोयत तगदनन अर्थात्‌ 
जा ममार का अधिकरण है आर ससार का धारण करन वाला ह। इस प्रकार बह्मय शय्द वी तोन 
व्युत्पत्तिया क आधार पर भी यही मिद्ध हगा कि ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ऑर प्रलय का 
बारण ह। बदिक भाषा में उह्म जगत्‌ वी उत्पनि का कारण हान के नाते उक्थ स्थिति का कारण 
हॉन के नात॑ प्रतिष्ठा तथा जगत्‌ म॑ व्याप्त हान के नाते साम कहलाता है । 


आभु और अभ्व 


यह प्रमिद्ध है कि कारण के गुण कार्य मे आत --कारणगुणा कायगुणानारभन्त। इस 
नियम के आधार पर हम काय क गुणा स॑ कारण क स्वरूप वा अनुमान कर मकत है । बह्म का 
स्वरूप जानने के लिय यही प्रक्रिया अपनानी पडेगी क्याकि चह्म का चाय जगत्‌ अभिव्यकन है 
जयकि जगत्‌ का कारण ब्रह्म अव्यक्त ह और व्यक्त से ही अप्यक्व का अनुमान क्या जा सकता 
है। अव्यक्त म्वय कभी प्रत्यसणाचर नही होता। 

हम जंगत्‌ के कसी भी पदार्थ दा लें ता उसक दा पक्ष प्रतीति में आयंग--स्थिर आर 
परिवर्तनशांत । इन्ही दो पथों का वद मं अज आर रजस्‌ कहा गया है। क्सी पदार्थ क॑ स्थिर 
स्वरूप के कारण ही हम उममे परिवतन हा जाने पर भी उस पहचान लेते हैं क्ननु साथ ही उस 
पदार्थ के परिवर्तनशील पक्ष के बाएण हमाएं प्रतीति में यह भी आना है कि चह पदार्थ बदल 
भया। ससार की इस प्रकृति का देखकर हम यह अनुमान कर सकते है कि ससार क मूल मे भी 
जा कारण रहा हगा उसके दा ही प॒श हाग--स्थिर और परिवतनशाल | इन्हां दा पश्चां को बंद 
की भा मं आभु आर अभ्व कहा जाता ह । वदान्ती इस बह्य आर माया करत है । साडख्यदर्शन 
मे इन्ट पुस्ष और प्रवृनि कहा जाता ह₹। बंद इन्हें अमृत आर मृत्यु भी कहता ह तथा साथ हां यह 
घाषणा भो करता है कि मृत्यु में अपृत आर अमृत म॑ मृत्यु अन्र्निहित ह--अच्तर मृत्योरमृत 
मृत्यावमृतमाहितम्‌ (शतपथ ९०/५/२/४) । गीता में कहा गया ह--अमृतश्व मृत्युश्प 


सदसच्चाह्मर्जुन (गोवा ० १९) । अभिप्राय यह ह जहाँ स्थिरता ह वहाँ परिवर्तन ₹ आर जहाँ 
परिवर्तन ₹ वहाँ स्थिरता है 


पण्डित मधुसूदन्‌ आझा न रन्‍्ह दा जला का रस आर पल कटा है| रस आर रल वा 


घट वेद विश्न वीपिका 


परस्पर अविनाभावसम्बन्ध है । रस ब्रह्म है बल उसकी शक्ति है। जिस अकार दर्शन में शक्ति 
और शक्तिमान में अभेद माना जाता है उसी प्रकार रस और बल वी दा अवधाएणाएं हैं किन्तु 
तत्त एक ही है। ब्रह्म तो शासरों में प्रसिद्ध है हो उसकी शक्ति भी विगुणात्मिव्य माया अधवा 
प्रवृति के नाम से प्रसिद्ध है ! ब्र्य अपनी इस त़िगुणात्मक शक्ति के मह्योग मे ही मृष्टि की 
उत्पति स्थिति तथा भ्लय करता है । ब्रह्म की माया अपनी सुप्तावस्था में बल कहलाती है जागृत 
0 कार्योमुख होकर शक्ति क्हलावी है और कार्य रूप में परिणत हा जान पर क्रिया कहलाती 


सथेप में इस पृष्ठभूमि को देने के अतन्तर हम सृष्टिविषयक प्रसिद नासदीय सूवत (ऋगेद 
१० १२६) के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार करेंगे । 


सृष्टि से पूर्व की अवस्था 


वैदिक साहित्य में सृष्टि के उद्भव पर विचार करते हुए यह भो विचार किया गया है कि 

सृष्टि क उद्भव क॑ पूर्व की स्थिति केसी थी ? वस्तुस्थिति यह ह कि हमारा मन सृष्टि का एक भाग 
है और वह केवल सृष्टि की ही विविध अवस्थाओं की कल्पत्रा कर सकता है। सृष्टि के पूर्व की 
अवस्था की कल्पना मन नहीं कर सकता। यह मन की सीमा है । केनोपनिपद्‌ कहता है कि जगत्‌ 
का मूल कारण--जो कि कारण होने के कारण कार्य से पूर्व भी होना चाहिए--बह्म है और यह 
ब्रह्म मन का भी कारण है। मन इस ब्रह्म से उद्‌भूत हुआ है किन्तु मन अपने कारण ब्रह्म पर 
मनन नटी कर सकक्‍ता-- 

य्तसा ने मठुते गेनाहुर्मरों मतग । 

बदेव ब्रह्म तव॒ विदि नेद यदिदमुप्ासतते ॥ (केनोपतिफ्द्‌ १ ६) 


तर्क का विषय प्रकृति 


दूसरी भाषा में कहें तो सृष्टि या प्रवृति ही तर्क वितर्क विश्लेषण अथवा विचार विमर्श का 
विप्य बन सकतो है जो प्रकृति से भी परे है वह तर्क वितर्क का विषय नहीं बन सकता। अतः 
ऐसे अचिन्त्य भाव वो तर्क द्वारा जानने का प्रयल व्यर्थ है-- 
अधिन्या' खलु ये भाव न तास्तकेंण विन्तयेत्‌ / 
अकृविभ्या एर यब्च तदचिन्तस्य लक्षणयृ्‌ ॥ 
साख्य दर्शन की भाषा में कहें तो प्रकृति में ही कार्यकारणभाव है पुरुष में नहीं । मूलप्रकृति 
कारण है कार्य नहीं। मूलप्रकृति यद्यपि किसी का कार्य नहीं है किन्तु चुद्धि का कारण हे । बुद्ध 
अहड्गार का कारण है। इसलिए मूलप्रकृति प्रकृति है बुद्धि तथा अह्झ्टार प्रकृति विकृति है क्योंकि 
थे मूल प्रकृति के कार्य हैं और पाँच ज्ञनेद्धिया पाँच कर्मेन्द्रिया पञ्ष तन्मात्रा तथा मत्र इन १६ के 
कारण हैं। पञ्मघूत केवल पशञ्मतन्मात्राओं के कार्य हैं वे किसी के कारण नहीं है अत' वे केवल 
विकृति हैं। साराश यह है कि समस्त प्रकृति कार्य कारण गहुला में बंधी हुई है अत वह तर्क वा 
विषय है क्योंकि समस्त वर्क कारण कार्यसम्बन्ध पर ही टिके हैं! जो प्रकृति से परे है बह 


ब्रह्माधिकरण द्द्ए 


कारण कार्यसम्बन्ध से भी परे है इसीलिए वहों तर्क की भी गति नही है । इसी स्थिति को अचिन्त्य 
कहा गया है। 


शब्द का विषय नामरूपात्मक जगत्‌ 


एक अन्य दृष्टि से इसी स्थिति को समझने का प्रयल किया जा सकता है। मन रीमित को 
प्रहण कर सकता है असीम को नहीं। जो सीमित है उसका रूप है उप्तका नाम है। मन अथवा 
तर्क नाम तथा रूप के माध्यम से ही पदार्थ को महण करते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थ नाम और 
रूप वाले हैं। जब सृष्टि नही थी तो नाम और रूप भी नही थे । इसलिए सृष्टि क पहले की अवस्था 
में मन या तर्क की गति नही हो सकती । 
जहाँ मन या तर्क की गति नहीं है वहाँ शब्द भी कुण्ठित हो जाता है इसलिए केनोपनिषद्‌ 
मे कहा है-- 
यद्वाचानभ्युदित येन वागम्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥(कनोपनिषद्‌ ९ ४) 


निषेधात्मक भाषा भे महाप्रलय की अवस्था का वर्णन 


भाषा जब किसी स्थिति का वर्णन विधि मुख से नही कर सकती तो निषेध मुख पद्धति काम 
में लेती है। इसी पद्धति का सहाग लेकर ऋग्वेद के नासदीय सूकत में सृष्टि के पहले की स्थिति 
का वर्णन निषेध मुख की भाषा में किया गया है। न उस समय असत्‌ था न सत्‌ था न रज था 
न व्योम न मत्यु न अमृत न रात न दिन। यह निषेघ की भाषा सृष्टि के पहले की स्थिति को 
समझने में हमारी अशक्‍्यता को द्योतिव करती है। इसी भासदीय सूक्त के अन्त में इस स्थिति को 
समझने में सृष्टि के अध्यक्ष की भी अक्षपता बताई गई है | दहाँ कहा गया है कि जो इस सृष्टि का 
परम व्योम में स्थित अध्यक्ष है वह भी सृष्टि के पहले की स्थिति को न जान पाएगा-- 
यो अस्याध्यक्ष' परमे व्योमनृत्सों अड्ग वेद यदि वा न वेद 
(कऋग्वद १० १२९७) 
वस्तुत सृष्टि के अध्यक्ष को भी सृष्टि बनाने के बाद ही सृष्टि का अध्यक्ष कहा जा सकता 
है। सृष्टि के पहले की स्थिति को वह भी नही जान सकता । ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान और हैय को ब्रिपुटी 
रहती है। यह त्रिपुटी भी सृष्टि का ही भाग है। जब सृष्टि नहीं है तो यह त्रिपुटी भी नहीं है। 


विधि की भाषा मे सृष्टि से पूवे की अवस्था का वर्णन 


निषेधपरक इस वर्णन से भ्रम हे सकता है कि सृष्टि क॑ पूर्व कुछ था ही नही किन्तु यदि 
एसा मान लें दो इसका यह अर्थ होगा कि सृष्टि शून्य में से उपन्न रा गई किन्तु विज्ञान वा 
सर्वस्मम्मत सिद्धान्त है कि शून्य स कुछ भी उत्पन्न नहीं हाता। गीता कहती है असत्‌ से कोई भाव 


पैदा नहीं होता--नासतो विद्यते भाव (गीता २१६) । इसलिए सबका निषेध कर देने क बाद 
नासदीय सूक्‍त कहता है-- 


छ बद विन ऋधिकय 


आनादवात स्वष्या तदक वस्पाद्वाव्यल प्रा किम्रनास । 
(कवर १० १२९ २) 


इस पढडिक्त म सृष्टि क पहल का स्थिति को आनात्‌ क्रिया के द्वाद्म प्रकट क्या गया है। 
आनात का अथ वर ह ता अथ प्राण का ह क्ननु दाना के यांच महत्वपूर्ण अलर यह ह कि 
प्राण में प्र उपसग ह आनात मे उपसर्ग नही ह। श्र का अर्थ ह प्रकृष्टता । जा प्रकृष्ट हना है 
खह अभिव्यक्त होता ह । याद ऋषि प्राणांत्‌ कहता वो बह प्राण का व्यक्त अवस्था का थताता 
आनात कहने से उस शक्ति की अव्यक्तता का रांध हाता है । शक्ति की उसी अव्यक्स अयस्था 
वी यहा स्वधा कहा गया ₹। स्वधा का अर्थ ₹--स्वय की शक्नि। शक्ति आर शक्निमान मे 
अंभ्रट हाता ₹। तर दा नहीं है। इसलिए यहा एक्म्‌ का प्रयाग ह। यद्यपि वट एक स्वधा 
सहित ह तथापि उसके एकल्च में कोई अन्तर नहीं आता | हम ऊपर कह चुक है कि उस स्थिति 
मे रूप नहा था। उसके लिए तत सवनाम का प्रयाग क्या गया है । सामान्यत पहला बार सन्ना 
का प्रयाग करक फ़िर उसके लिए मर्वनाम वा प्रयाग होता ह॑ किन्तु यहा सज्ञा का प्रयाग किए 
प्रिना ही सर्वनाम का प्रग्राण कर दिया पया है क्योंकि यह हमारी बिवश॒ता ₹ कि मज्जा का प्रयाग 
यथ हा नहीं सकता । यर्थाप उपसगे के बिना आतांत धातु क प्रयाग से ही उस समय शक्ति 
की अय्यक्तता द्यातित ह जाती है तथापि अवातम्‌ कहकर क्रपि न स्पष्ट रूप मं उस समय क्रिया 
का भी निपध कर टिया । स्वधा सहित उस एक के अतिरिक्त आर कुछ भी नही था यह बहन 
के लिए तस्पद्वान्यत ने पर किशनास यह कहा गया है। यहा भा तम्मात्‌ मे एक्वचन का 
प्रयाग इस बात का सूचक है कि क्रपि उस एक अनाम तत्त्व के साथ स्वधा की शक्ति मानकर भा 
दा की सत्ता का नही मान रहा । इसलिए सायणाचार्य ने नामदीय सृक्‍त पर भाष्य लिखते हुए कहा 
कि वह प्रह्म अपनां शक्ति स॑ उस समय विभकन नही हुआ था अविभकन हा था--तया तद्‌ 
इह्मकर्मासशायाप्नमासीत्‌। यदि ब्रह्म मं शक्ति होगी ही नही ता वह कभी भी सृष्टि की उत्पत्ति 
नहीं कर सके" 'मल्नू यदि एसा मान लें कि प्रह्म में उस समय शक्ति उद्दुद्ध अवस्था में थी तो 
फिर वह सूष्टि + अय्स्था ही हा जाएगी सृष्टि के पहले की अवस्था न कहलाएगी। अत यह 
मानना होगा कि उस समय शक्ति तो थी किन्तु वह अपनी सुपुप्तावस्था मे शक्तिमान्‌ के साथ 
अविभकत रूप म॑ था। 


प्रकृति की साम्यावस्था 


माडख्य दशन सृष्टि क पहले यह मानता है कि उस समय प्रकृति अपनी साम्यावस्था मं 
थी । शतपथग्राह्मण म प्रकृति की साम्यावस्था को दूमरी भाषा मे कहां गया है कि उस समय सभी 
दव एक जैसे थ-यकें है वै दवा अग्रे सट्ृद्या आयु | नासदीय सृक्‍त में इसी स्थिति का आए 
अधिक विस्तार करत हुए कह गया ₹ कि उस समय अथकार मे आयून अन्थकार था-- ते 
आयातिमया यूब्ठयम / काई पटाथ अथर म॑ दिखाई ददा ह वा उस हम अधकार म आवृत्त कहत 
ह किन्तु सृष्टि क प्रारम्भ म ता सभी काय अपन कारण मे छिप हुए थ। इस कारण वे अव्यक्त 
थ। स्स प्रकार पदार्था क टिखाई न दन का कारण दुह्रा था--एक ता वे अपने कारण मं छिपे थ 


उरह्याधिकरण 


दूसर उस समय प्रकाश का अभाव था । यहा नम से नम का आवृत्त ना है । मनु ने “सा स्थिति 
बा वणन इस रूप मे क्या है कि उस समय ता अधकार था उमम ने कुठ ताना जा सकता था 
न उसका काई चिह्न था न उमक यार म॑ विय्रार झा ता सकता ह ने निर्देश माना सत्र कुछ साया 
हुआ था 

आमादिद वमाधृवमग्रहझतमलशणम । 

अप्रवक्‍्यमनिद॑श्य श्रयुष्तमिव सवत ॥(मनुस्मृति १ ) 


आभु ओर परात्पर 


उमर ममय जा पटार्थ था उस श्रुति आभु कहता ह क्यांकि बह सत्र आर था। उसका मना 
देशकालावच्छिन महां ह इसलिए उम आपु कहा गया ₹ । क्याकि सम सृष्टि मं जा कुछ सृश्मतम 
है बह आभु उससे भा पर था टसलिए उस परात्यर भी कह जाता है। मुण्डकापनिपद मे इस 
परात्पर स्थिति का वणन इस रूप मे क्या गया ह कि तिस प्रकार नटिया अपन नाम आए रूप 
का छाड़कर लान हा जात ह उसा प्रझर विद्वान नाम आर रूप से छटकर टिय्य पराव्यरपुम्प का 
प्राप्त होता ६-- 
यथा नद्य स्थन्दमाना समुद्र उस्त गच्छान्ति नामरूप विहार । 
त्तथा विद्वान नामरूपाद्विमुक्त पदात्पर पुस्प्रमुप्तिं दिव्यम्‌ ॥ 
(मुण्डकापनिपद्‌ ३२ ८) 
अनिरीय प्राह्मण में रमी परान्पर म्थिनि या वर्णन इस रूप म है कि न इसमे कुछ पर है न 
अपर न इसम कुठ छाटो ह ने यडान्‍- 
यस्पात्पर नापरमस्ति किश्चियस्मालाणीया ने ज्यायौउस्ति किल्ित्‌ 
(ततिग्रीय व्राह्मण, १० १० २०) 
श्वताश्यतरापनिषद में कह गया ह कि न उसका काय ह न कारण न का३ उसके ममान 
हैं न अधिक । उसका शक्ति स्वाभाविक ₹-- 
ने तस्‍्य काय करण च विद्यत्त न वत्ममशाध्याधिकरप दृश्यते । 
पय्स्य शक्लिविविधव श्रूयत स्वाभाविकी ज्ञनबलक्रिया च॥ 
(श्ववाश्वतरापनियद्‌ ६ ८) 
उपर्युक्त श्रुतियों के आधार पर पशायर स्थिति के सम्बन्ध में तान नथ्य स्पष्ट होते ह-- 
(१) परत्परमें नाम रूपनहा €। 
( ) परापर दशकालाय्न्वाच्छिन्न ह। 
(3) परशत्पर कार्यक्राण्णभावातात ह। 


इन नान निपधमुख उास्या से पगास्पर झा कहा जा सकता है । विधमुख से भा प्राण के 
सम्बन्ध में वान वक्‍तख्य दिए जा सकने ₹-- 


छ्र बेद विज्ञन कीषिका 


(१) तद--वह नामरहित है अत उसक लिए सव॑नाम वा प्रयाग किया जा सकता है क्योंकि 
उसमें सब नाम छिपे हुए हैं! सब नामरूपों का उद्भव उसी से होता है 


(२) एकम्‌-वहाँ देश काल अथवा कार्य कारण किसी प्रकार का विभाजन नहीं है । अत वह 
द्वैत से परे एक है । 

(३) स्वधथा--वह शक्तिमान्‌ शक्ति स॑ युक्त है किन्तु वह शक्ति अभी सुपुप्तावस्था में है 
इसलिए उसे प्र उपसर्ग रहित आनीवू क्रियापद से कहा जाता है। यह शक्ति अपना 
कार्य नहीं कर रही इसलिए वहा कोई क्रिया नहीं है । इस बात का अवातम्‌ विशेषण द्वारा 
कहा गया है। इस प्रकार शब्दातीत उस परात्पर स्थिति का वर्णन श्रुति ने निषेध मुख और 
विधिमुख दोनों प्रकार से किया है तथापि वस्तुस्थिति यही है कि वह स्थिति शब्द और तर्क 
दोनों से परे है। 


सृष्टि का आदिविनु स्रष्टा की सिसृक्षा 

सृष्टि के पूर्व परात्पर की स्थिति में स्वधा अथवा शक्ति उद्दुद्ध नही थी इसलिए वह सर्जन 
रूप अपना कार्य करने में समर्थ होने पर भी उस कार्य को नहीं कर पा रहो थी। सृष्टि का प्रारम्भ 
बिन्दु इसी अनुद्ुद्ध शक्ति का उद्गुद्ध हो जाना है । 


शक्ति का जागरण 


प्रश्न हवा है कि अनुद्दुद्ध शक्ति ठद्वुद क्यों दवती है ? वस्तुस्थिति यह है कि सृष्टि और 
प्रलय का एक क्रम है। सूष्टि के बाद प्रतय और प्रलय के बाद सृष्टि यह क्रम अनादिकाल से 
चला आ रहा है ! जैसे दिन के बाद रात और ग़त के बाद दिन आता है उसी प्रकार प्रलय के याद 
सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय दोगा है ! गीता में सृष्टि को ब्रह्म का दिन और प्रलय को बह्या वी 
रात कहा है । दिन के आने पर अव्यक्त से व्यक्त उत्पल हां जाता है और रात्रि के आने पर वह 
पुन अध्यक्त में ही लीन हो जाता है-- 
अव्यकााद व्यक्तय' सर्वा अभ्रवत्यहपयमे । 
रजयागगे अलीयन्ते कलैवाव्यक्तसज्ञके # 
(गांता ८.१८) 


कर्माध्यक्ष की सिसृक्षा 


प्रश्न होता है कि प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय का यह क्रम क्यों और कब 
होता है? नासदीय सूक्‍्त की व्याख्या करते समय सायणाचार्य न इस प्रश्न का उत्तर दिया है। 
उनका कहना है कि जीवात्माओं के कर्म एक अवधि विशेष के बाद अपना फ्ल देते हैं तत्काल 
नहीं । सृष्टि के क्रम में एक एसा विन्दु आवा है जब किसा भी आपी के कर्म इस परिपक्व अवस्था 
में नहीं होते कि वे अपना फल दे सकें। ऐसी स्थिति में सृष्टि का कोई प्रयोजन नही रहता । अत 
प्रलय हो जाता है। एक विशेष अवधि क॑ बाद प्राणियों क॑ व॑ कर्म उस परिपक्व अवस्था में आ 
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जाते है कि वे अपना फल द सकें। क्योंकि ईश्वर कर्मों वा अध्यक्ष है इसलिश एसी स्थिति आने 
पर उसके मन में सृष्टि उन करन की इच्छा हा जाती है और यह इच्छा ही सृष्टि का प्रारम्भ बिन्दु 
है-- 

अवौते कल्पे प्राणिप्रि कृत पुण्यात्यक कर्म प्रृष्णु वर्चिण्वजाबत 

परिपक्व सत्‌ फलोन्मुखमासौदित्यर्य । तो हेयो' क्माध्यक्षस्य 

एरमेशवरस्थ मत॒मि सिदृक्षा अगयत / 

(सावणमाप्यु ऋष्वद १० १२९) 
नासदीय मुक्त स्पष्ट कहता है कि सबप्र॒यम सृष्टि कौ कामना होता है--काम्स्तदमे 

समवा्तिधि। नासंदौय सूक्‍त ही यह भी बताना है कि यह काम मन का प्रथम बीज है--मतसो 
रेह' प्रथम यदासीत्‌। मन और कामना का अविनाभावसम्बन्ध है। वामना उत्मल हुई तो मन 
उसने हो गया--यह मृष्टि का आदि जिन्दु है। परात्पर स्थिति का एकल्र मन के उत्पन्न होते ही 
दूत में बदल गया। ट्वैत कभी दशकालानवच्छिन नहीं हा सकता नाम रूप रहित नहीं ही मकता 
कार्यकारणपावातीत नही हो सकता । मन का ठतपन हाता ही परात्पर से सृष्टि के उद्भव का प्रारम्भ 
बिन्दु है। कामना उत्पन होने का कारण हम बदा ही चुक हैं कि इस सृष्टि क पूर्व सृष्टि क प्राणिर्या 
के कर्म जब परिषक्व होकर फलान्मुख हो गए तो यह आवश्यक हा गया कि सृष्टि दा क्योंकि 
सृष्टि के बिना प्राणी अपने कर्मों का फ्ल नर्ह भोग सकते । 


आभु और अभ्व 


अद्दैत सिद्धान में जीवात्माओं के कर्मों का अपरिपम्व हाना करें या परमेश्वर की स्वपा 
शब्त दा अनुदुद्ध होना कहें एक हा बात ₹। जैस हा परमश्वर क मन में मिमृथ्षा उत्पन्न होती 
है वेसे ही अपरिमित परिमित हां जाता है अय्यक्त व्यकन हा जाता है अनिरक्‍्त निश्य्त हा जाता 
है। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति के ये ही दो रूप बताए हैं--निरुक्‍्त और अनिरक्‍्त परिमित और 
अपरिमित- 


उभय वा एतड्रजाप्रतिनिकशातिसत्तद्ञ प्ररिपिताएरिमित्य / 
(शतपवत्राह्मण £+ ५.३७) 

जय तक कामना नहीं है तय तक वह अपरिमित है और इसलिए पर अनिसर्कत है। जम 

ही कामत्ा हावी है वह परिमित हा जादा है और निरक्‍न हा जाता है। यह अग्यय्त के व्ययत लोन 

का रहम्य है एक के भनक रन था एम्य है मृष्ि की उर्पीति का रहस्य है । यागप रूप मे पह 

एक ₹ कार्यरुप में वर अनेक है-- एक वा इट वि बभूव सर्वमृ (क्रपत ८ ५ ८ २) नापदीय 

मूक में आपु शल आया है। आभु से दो जुड़ा हुआ दूसग शब्द अन्य है। यर अध्य हा बच 
का शक्ति वा अभिरफ्व रूप ₹ विम नाम और रूप द्वाग प्यास्यायित किया जप्ता है। शतपथ 

वाह में उच्त का इस अध्वररस्ति वा बट मचय प्ित्रण सदा गया है। प्द्य ने साया हिर्म 

इनलाफा में कैसे अक्ट टाऊ ? तय यर नाम आरमपदा के राग खाज में प्फ्ट हआ । शिस जिस 

का नाम हाता है उसे हम नम से न लव हैं आर शिमया नम नर हटा # हम हम रूप लग 
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पहचानन ह। थे दाना पद्य के यड अध्य ह य दाता प्रद्य क पड यक्ष 74 मन से रूप दा जाना 
जावा ह बाणा मे नाम का ग्रहण होता ह+- 


बयतर्ध प्मत क्थ निमाल्लाकायत्यवयामिति तट द्वाध्यामव अत्यवट्रपण चव नास्ता व यस्य 
कस्य ये वाम्मास्ति तनाम उस्याप नाम नाश्ति तद्वर रूपण--द्व #न ब्रद्मणा मह्ती अश्व / 7 ते 
उल्याणा महतो बक्ष />-मनया हि वदद रूपमिति वाचाहि वाम ग्ह्फाति /( शतपथ वाह्मण १५ २ ९ 
३3५) । 

जिम यहा यभ कहा ₹ उस हा माया भा कहा गया ₹। रुद्व द्वारा माया हा अनक रूप धारण 
करती ₹--इन्घा माया पुरुूप ईयते। माया का अर्थ ह परिमिन थना दन वाला शक्ति | माम 
आए रूप हा पदाथ या परमित बनात हैं। अपरिमित का पारामत उना दना एक आश्चर्य है! 
इसलिए इस शज्नि का यध्ष कहा गया ह। स्वयं अभ्व शद्ध का टख ता स्मका अर्थ होगा जा 
हाकर भा नहा ह। आधु का हना स्थायां ह अभ्व का हारा अस्थायां ह । एस अमृनभाव ₹ दूसरा 
मृत्युभाव ह। टानो एक दूसर में आतप्रात ह-अन्तः यृत्यारय्रत श्रत्याउमृतमाहितिग (शतपथ 
ब्राह्मण १० ५ २ 4) ! अस्तित्व अमर है । उसम हान बाल खिकार सण्भड्जुर है । आभु का बाइग 
तथा अभ्व वा बिकमिग कह सक्‍ते है। इनस एफ के बिना दुसर का स्थिति नहीं हो सकती 
(शतपथ द्वाह्मण १० ५ २४) । 

उल्लखनीय है कि बद # प्रष्टिविषयक मृक्‍ता का भाववृत्त कहा लाता ह अर्थात्‌ इन सकता 
में आभु कम भावविकारो मे युक्त हुआ--इसरा वणन ह। सृष्टि उत्पन्न नहीं होता ह आधु 
भ्रावविकार! से युक्त हो जाता ह । उमर हा हम सृष्टि का उत्पन हाना मान लत है । यही अत का 
रतस हो जाना ह। अब अथवा आभु एक # रजस अथया भावविकार छ ह--अग्नि जायाव 
बेधत विपारणमतर अपक्षायते नेश्यति। क्रम्वद कहता ₹-- अजस्य रूप किम स्विदेक पछिया 
सजायि। ये छ भावविकार हां ता ममम्त लावा के मूल ह। रमालए लाका का भा रणस्‌ कहा 
जाता ₹->लाका रजास्यु यन्ते। ये पडभावविसर एक क्षण म॑ आत ₹ दूसर भण मे चल जाते है 
इसलिए न इन्ट सत्‌ कह सकते है ने असत्‌ । ये सदसद्विलसण ह। मार पड़ भावविकार अस्तित्न 
पर टिके १ । अस्निन्‍्व ही उनका सष्टा हे आर अस्तिव्व उन संयम आतप्रोत भी है । इसलिए स्रष्टा 
सृष्टि स पृथक नहा €। वह सृष्टि मं अनुप्रविष्ट "--हल्यूदवा तदवानुआविशत (शतपथ बाह्मण 
६२१०७) ) 

वस्नुत परात्पर की स्थिति मे अभी पुरप का जन्म नहा हुआ ह । जिस पुरुष से समस्त सृष्टि 
की उत्पत्ति पुरुष सृक्‍त मे यताई गई है बह पुरुष कामना द्वारा पगत्पर स्थिति में पुर बनने पर ही 
अस्तित्व मे आता ह । कामना द्वारा ज॑स हा परात्पर सीमित दाता ह वस ही उसकी एक सीमा रखा 
बन जाता ह। इस रेखा का हां पुर कहा जाता ह--लखा हि पुरा(शतपथ प्राह्मणफ ६३ ३२०) | 
इस पुर म आय स्रष्टा हा पुरप कहलाता ₹ क्याकि पुर का अथ ह जा पुर मे शयत्र करता है--पुरि 
शन्र। असाम का समाम हा चाना हा मात्रा उसका शयन करना है । जय तक जियुणातात था तय 
तक पह पृण जागरक था। जय वह कामना से अष्रान हुआ नये वह गुणा से आवृत्त हो गया 
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माना सा गया। पुरुष का यह सामा में उँध जाना हो उसका यज्ञाय पशु भाव का प्राप्त हा जाना 
ह--अबभन्‌ बुठय एसुए। यहा पुस्ष अपने को हाम बर वह सर्दहुव यज्ञ करता है जिसस सृष्टि 
उत्पन हाती है । 


देवो का यज्ञ 


नासदीय मृक्‍त म इम बात का स्पष्ट उल्लख ह कि टवतः सृष्टि के एय उत्पन हुए--अर्वग 
दवा अस्य वियर्जजन। जांवाधिकरण क प्रारम्भ में हम यता चुक ह कि पुर्ष सूक्‍स में रुस यात 
का चार बार उल्नख हुआ ह॑ कि जिस यज्ञ म जा सृष्टि उत्पल हुई उस सृष्टि का सम्पादन टवता आ 
ने क्या। 


इमका अर्थ यह ह कि सृष्टि क मर्जन की प्रक्रिया म॑ टवां दा महत्तपूर्ण स्थान ह क्यावि 
जिस यज्ञ स॑ यह सृष्टि उद्भूत हुई उस यज्ञ का सम्पादन दवा न क्या । 


ब्राह्मणग्रन्थ निरन्तर इस बात पर उल द रह ह कि देव प्राण है । समस्त क्रियाए इन प्राणा 
का ही कर्म ह। यज्ञ का एक अर्थ ह--सड्डतिक्रण । सड़अतिकरण क्रिया के प्रिना सम्भव मही ₹ 
आर क्रिया प्राण क बिना सम्भव नहीं है । 


प्राण ही दव ह । इसलिए श्रुति कहती ह कि टबों न यज्ञ क्या । मत्रायणीसहिता कहता ₹ 
कि प्राणा मे यज्ञ मम्पादित हुआ--आरणंत यज्ञ' सन्‍्तता (म्रायणां सहिता ४.६ २) । क्याकि 
दव-प्राण ह॑ अत दार्नों वक्‍तव्यों का एक हा अर्थ ह। 


प्राणो का तप 


प्राण की व्यापार आन्तरिक है । इस आनरिक व्यापार का हा तप कहा जाता है । नासमदाय 
मृक्‍न कहता है कि इस तप की महिमा मे जा आभु तुच्छ म॑ आवृत्त था वह प्रकट हा गया। साख्य 
की परिभाषा का उपयाग करें ता प्रकृति की साम्य अवस्था प्रलय की अवस्था ह। सियृक्षा सष्टा 
के प्राण में जा अन्तर्व्यपार उत्पल करता है उमे श्रुति ठप कहती है और साख्य दर्शन भाभ कहना 
है। नामदीयमूक्‍्त में अम्भ क्मासाद गटन गभीरम्‌ कहकर एक बार प्रलय अवस्था म॑ जल 
का अभाव बताया गया ₹ क्न्नु दूसरी बार सलिल सैया इृदर्म कटकर सलिल का संदभाव 
बनाया गया ह। ज॑ गोंडा तथा डा सूयकान्त जम विद्वाना ने यहा सलिल वा अर्थ गतिशाल या 
स्पन्दनशाल क्या ₹। इस प्रकार यह भा तप का हा सुचक ₹ | यहा तुच्छ का सायणाचार्य न 
सदसद्विलक्षण कहा ह। आभु सद्ृप हैं जा सटसद्विलश्षण तुच्छ मे आवृत है। आभु क प्रमड् 
में तुच्छ शब्द का अर्थ अभ्व मानना चाहिय | प्रलयावम्था म आभु आर अभ्व एक दृमर से 
अविभकन थ नप अथवा प्राण क अलर्व्यागर से व दानों पृथक हुए । प्राय का रह ब्यापर सिमृथा 
का कामना स _ुआ। आधुतिज विश्ञन प्रद्माण्ड का जन्म एक विस्फोट से मानता है । इस विस्पार 
का स्थिति में भी ताप का सता था क्ल्तु ताप का सम्बंध जड ऊर्जा से ह। तप का सम्बन्ध यतन 
प्राथ में ह। जड ऊज्ा से यदि प्रद्माण्ड का जन्म हाना मना जाय ना प्रद्याण्ड मे टिखन जाला 
ख्यवस्था वा याई कारण नहा दृटा जा सकेगा किल्तु यटि तप मे संष्टि का उत्पति माना जाय ता 


के 


श्ड बट विज्ञन साया 


परचानन #। गे दाना उद्य के 7र अभ्व # य टानरा प्ह्म के उड बल है। मन से रूप वा जाना 
नाव ह प्र्णा मे नाम का प्रहण शना ह+ 


वेपतर्ध फलथतर उक लिशल्ताकायत्यपेयामिति नद्‌ द्वाध्यायव उत्यवद्एण बव वासना वे बस्य 
उस्य व वामास्ति तलाम यस्याप नाय वार तद्वट रूपण--7 कत बद्धणां महती अभ्य । ते ह_ 
च्रह्मणा महा यक्ष ।>मनमार वटद रूपमित बा हियाय यहा (शपथ वाह्मण १५ २ २ 
३५) | 

जिस यहा यश कहा ह उस हा साया भा कहा गया ह। रुब्र द्वारा माया ₹ अनक रूप धारण 
परती -- इनका माया पुरुू्प् ईयत! माया का अर्थ ₹ पार्गमत यना टन वाला शक्ति । नाम 
आर रूप हां पदाथ का परमित यनात है। अपरिमित का पारमित उनो टना एक आएचर्य ह। 
इसलिए इस शक्ति का यत बहा गया है। स्वय अभ्व शद्ध वा टख ता इसका अथ होगा जो 
हावर भा नहा ह । आधु का हाता स्थायी ह अभ्य का हाना अस्थायों ह । एफ अमृतभाव ₹ दूसरा 
प्रत्युभाव ह। दाना एक दूमर मे आनप्रात ह--अन्तर यृत्यारप्रत प्रझावमृतमारितम (शतफ्थ 
व्षद्ण १० ५ ९ 4) । अस्तित्व अमर ह । उपर हात वाल कर शणभहुर €। आधु का आइये 
तथा अभ्व का विकृमिंग कह सकते है। इनेम एक के जिना दुसर को स्थिति नहीं हो सकता 
शवपथ द्राह्मण १० ५ २ ४) । 

उल्लेखनीय है कि व म पष्टित्रिपयक सृक्‍ता का भाववृत्त कहा जाता ह अथान इन सृक्‍ना 
४ आभु कस भावविकाग से युक्त हुआ--इसका वणन है । सृष्टि उत्पल नहीं होता ह आधु 
भावतरिवारो स युक्त हा ताता ह । उस हा एम सृष्टि का उत्पल होना मान लत है। यही अज का 
एतम हा जाना हैं। अत अथवा आभु एक है रहम्‌ अथया भावकार छ ह--अग्ति जायत 
बंधत॑ विपरिणमतर अपक्षीयत॑ नेश्यति। क्रमवद कहता ह--अजस्य रूप किम लटक एक्रिया 
रजामि। थे छ भायतिकार ही ता समस्त लाका के मृल है ) समलिए लाका का भी रजस कहा 
जाता ₹--लाका रजास्यु यन्‍्त। ये पडभाउतरिकार एक भय में जात ह दूसर क्षण मे चल जाते है 
ट्मलिए मे इन्हें सन्‌ कह सकते # ने असत्‌ | य सदसद्विलशण ह । सार पड भावविकार अस्तित्व 
पर टिके ह। अस्तित्व ही उनकी सष्टा है आए अस्तित्व उन संयम आानप्रोत भी है । इसलिए सरष्ठा 
सृष्टि म पृथक नहां ह। बह यूष्टि म अनुप्रविष्ट ह--वत्यूट जरा तदवानुआविशवत्‌ (शतपथ प्राह्मण 
६२२५) | 

तम्तुत परात्पर का स्थिति में अभो पुरष का जन्म नही हुआ ह । जिस पुरय से समस्त सृष्टि 
की उत्पत्ति पुरुष सूक्‍त मे उताई गई ह वह पुरुष कामना द्वाय परात्पर स्थिति मे पुर बनने पर ही 
अस्तित्व में आता है । कामना द्वाय जेस ही पसत्पर सीमित हाता ह वम हो उसको एक सीमा रखा 
बन जाती ह । इस रेखा का हां पूर कहा जाग ह-- लखा हि शुरा(शतपथ ब्राह्मण ६३३२५) 
इस पुर मे आग्ड सट्टा टा पुस्ष कहलाता है क्याकि पुर का अथ ह जा पुर मं शयन करता ह--पुरि 
श्र । अयाम का समाम हा चाना हां माना उसका शयन करना है । जय तक त्रिगुणातीत था तय 
नक यह पृण जागरक था। जय बह कामना से आक्राल हुआ तय बह गुणा से आबृत हा गया 


न 
बह्माधिकरण 


माना मा गया। पुरप का यह सामा मे उँध जाना हो उसका यज्ञाय पशु भाव का प्राप्त हा ० 
ह-अबधनत्‌ पुरुष पशुम। यही पुस्ष अपने को हाम कर वह सर्वहुत यज्ञ करता ह जिममस मू| 
उतपन हाती ह। 


दवा का यज्ञ 


नासदीय मृक्त मे इस बात का स्पष्ट उन्‍लख ह कि टवत' सृष्टि क एद उत्पन रुए-- अवगि 
देवा अस्य विमर्जजन। जांवाधिकरण क॑ प्रारम्भ मे हम उता चुक ह॑ कि पुरुष सृक्‍्त में इस पा 
का चार बार उल्नख हुआ ह कि जिस यज्ञ स जा सृष्टि उत्पल ह३ उस सृष्टि का सम्पादन दवना 
नै क्या। 


इमका अथ यह ह₹ कि सृष्टि के सर्जन की प्रक्रिया म टवों का महन्वपूर्ण स्थान ह क्यांकि 
जिम यज्ञ से यह सूष्टि उद्भूत हुई उस यज्ञ का सम्पादन दवा न क्या । 


ब्राह्मणपप्रन्थ निरनर इस यात पर घल द॑ रह ह कि दव प्राण हैं। समस्त क्रियाए इन प्राणा 
का ही कर्म ह। यज्ञ का एक अर्थ ह--सड्भतिक्रण । सड्भतिक्रण क्रिया क यिना सम्भव नहां ह 
आर क्रिया प्राण के बिना सम्भव नहीं है। 


प्राण ही दव ह। इसलिए श्रुति कहती ह कि द्वों ने यत्न क्या मंत्रायणांसहिता कहना ह 
कि भ्राणा से यज्ञ मम्पादित हुआ--प्रणन यज्ञ सन्त (मत्रायणी सहिता ४६२) । क्याकि 
टव>प्राण है अत दानों वक्‍तव्यों का एक ही अर्थ है। 


प्राणो का तप 


प्राण का व्यापार आन्तरिक ह । इस आनरिक व्यापार का हा तप कहा जाता ₹ । नासदाय 

सूक्‍त कहता है कि इस तप की महिमा से जा आधभु तुच्छ मे आवृत्त था वह प्रकट हा गया | साय्य 
की परिभाषा का उपयोग करें ता प्रकृति का साम्य अवस्था प्रलय की अवम्था ₹। सिसृक्षा स्रष्टा 
क प्राण में जा अन्तर्व्यापार उत्पन करती ह॑ उमे श्रुति तप कहती है आर साख्य दर्शन साभ कहता 
है। नासदीयसूक्‍्त में अम्भ क्मामसाद गहन गभीरम्‌ कहकर एक बार प्रलय अवस्था मं जल 
का अभाव बताया गया ₹ किन्तु दूसरी बार सलिल सर्दमा इंद्र कटकर सलिल का मद्भाव 
बनाया गया है। ज गोंडा तथा डा सृयकान्त जस विद्वानों न यहा सलिल का अर्थ गतिशाल था 
स्पन्दनशाल क्या ₹ । इस प्रकार यह भी तप का ही सूचक ₹ । यहा तुच्छ का मसायणाचार्य न 

सदसद्विलक्षण कहा ह। आभु सद्रप ह जा मदसद्विलक्षण बुच्छ मं आवृत ह। आभु के असद्ठ 
में तुच्छ शद्द का अर्थ अभ्व मानना चाहिय। प्रलयावस्था में आभु और अभ्य एक दूमर मे 
अविभवन थ॑ तप अथवा प्राण क अन्र्य्यपार से व दारनों पृथऊ हुए। प्राण वा यह व्यापार सिसृथा 
की कामना मे हुआ | आधुनिक विज्ञान प्रह्माण्ड का जन्म एक विम्फाट से मानता है इस विस्पाट 
वी स्थिति मे भी ताप वी सना थी क्न्नु ताप का सम्बंध चड ऊर्जा स ह। तप का सम्बन्ध चतन 
प्राण म है । जड ऊजा स्‌ यदि प्रह्माण्ड का जन्म दाना भाना जाय 


ना प्रद्माण्ड मे दिखने जाला 
ज्यवस्था वा काई वाएण नहा देटा जा सका क्लु यदि तप मे साष्ट वा उत्पत्ति माना जाय ना 


जद वेद विज्ञन वीबिका 


तप क्योंकि च॑तन प्राण का व्यापार है इसलिए उसमें व्यवस्था स्थापित करने की शक्ति मानी जा 
सकती है। ऋग्वेद के अपमर्पणसूक्त में ऋषि जय यह कहता है कि तप से ऋ्द और सत्य उत्पन 
हुए वो वह इसी बात की आर हमाश ध्यान आकृष्ट करता है कि विश्व की व्यवस्था स्ट के तप 
का परिणाम है-- 


ऋतग सत्यक्षभीदधातप्रयोउ ध्यजयत (ऋग्वेद १० १९० १) । 


सृष्टि के बनने का अर्थ है--असीम का ससीम हो जाना। जो सीमाबद्ध होता है उसका केद्ध होता 
है। स््ट का मन ही पुरभाव में आबद्ध पुरुष का केद्ध है । इस मन की कामना ही प्राण देवों को 
व्याप्त करती है। प्राण देवों का यह व्यापार ही उस यजन अथवा सद्गतिकरण का कारण है जो 
यजन अथवा यज्ञ सृष्टि का उत्पल करता है । 


गति आगति 


मन का कामना से उत्पन हाने वाला यह ग्राणों का व्यापार मुख्यत दो भागों में मेटा है--केद्र 
से परिधि की ओर गति और परिधि से केन्द्र की ओर आगति । प्रथम गति इन्द्र की है दूसरी गति 
विष्णु की है । इन्हीं दो गतियों के बीच होने वाले सधर्ष को ऋग्वेद में इद्रर्व विश्युरष पस्पर्धातें" 
कहकर अभिव्यक्त किया गया है ! परिधि की ओर इन्द्र की यविं पदार्थ को विस्तार देती है जो 
अग्नि का कार्य है वथा विष्णु की कैद्धाभिमुख गति सकोच करती है जो सोम का रूप है। अग्नि 
में पडने वाली सोम की आहुति ही यज्ञ है ! स्पष्ट है कि इस यज्ञ को देव सम्पन करते हैं। 

प्रार्णा की अथवा दैवों की यह गति तपरूप है । यह गति अन्धी नहीं है अपितु शनमय 
है--यस्य झ्ञानमय तप'। इसीलिए सायणावार्य ने तप वा अर्थ सृष्टव्य पर्यालोधन जिया है। 
नासदीयसूक्त में “हृदू शब्द का प्रयाग है। यहाँ कहा गया है कि हृद्‌ में ही कवियों ने बुद्धि 
द्वार असत्‌ से सत्‌ का सम्बन्ध खोजा--सतो बन्युमसति निराविन्दन्‌ हटि प्रतीष्य कवयो सतोषा। 
बह्मणमन्धों में इस हृदय शब्द की व्याख्या करते हुए ६” को इद्ध का हरण द” को विष्णु का 
दान और “यम्‌” को ब्रह्मा की स्थिति कहा गया है । ये तीनों मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करते 
हैं। 

जासदीयसूक्त में केद्धाभियामी तथा केद्रप्रतिगामी गतियों वी अध और उपरि शब्द द्वारा 
कहा गया हं--अपथ' स्विदसीत्‌ उपरिस्विदासौत्‌। एक वृत्त में यदि अध और उपरि गतियों बनाई 
जायें तो कुछ गतिया केद्धाभिषामी होंगी कुछ केद्ध श्रतिगामी | 


कख 


थे 


ब्रह्याधिवरण छ७ 


ऊपर के चित्र में क रेखा कौ अधोगति केन्द्राभिगामी है और ख रेखा की उपरिगति केन्द्र 
प्रतिगामी है। इसी प्रकार ग रेखा की ऊर्ध्वगति केद्धाभिगामी है और घ रेखा की अधोगवि केद्ध 
प्रतिगामी है । इन दोनों गतियों में केद्धाभिगामी गति विष्णु है केन्द्रप्रतिगामी गति इन्द्र है। स्वय 
केद्गर अविचाली है । वह इन दोनों प्रकार की गतियों का आधार है । वही ब्रह्मा है । केद्राभिमुखगति 
के साथ जो तत्त्व केद्र की ओर आता है उससे पिण्ड का पोषण होता है। केद्रप्रतिगामी गति के 
साथ अनि द्वारा पिण्ड का विस्तार होता है। यह अग्नि और सोम मिलकर ही पिण्ड का सुरक्षित 
रखते हैं। अग्नि में सोम की आहुति वह यज्ञ है जिससे सृष्टि बनी है। 


अक्षर से क्षर 


गीता की भाषा में मन का सम्बन्ध अव्ययपुरुष से है तो प्राण की गति का सम्बंध अक्षर 
पुरुष से है। यह अक्षरपुरुष की गति ही उस क्षर पुरुष को जन्म देती है जिसे हम भौतिकजगत्‌ 
कहते हैं। नासदीयसूक्त में ऊर्धगति और अधोगति के अतिरिक्त तिरश्चीनगति का भी उल्लेख 
है। यह तिरश्चीनगति पृथिवी जैसे पिण्डों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से अण्डाकृति मार्ग 
का निर्माण करती है। अण्डाकृति में अण्डाकृति को चित्रित करने वाली हर रेखा तिरश्चीन अथवा 
तिरछो होती है। नौचे बनाई गई अण्डाकृति को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है-- 


लि, 


इस अण्डाकृति को अस्यवामीयसूक्त में त्रिनाभिचक्र कहा गया है क्योंकि वर्तुलाकारगति 
का एक केद्र होता है अण्डाकृति के तीन केद्र रहते हैं जैसा कि नीचे के चित्र में स्पष्ट है-- 


इस प्रकार तिर्श्चीन गति से पिण्डों का निर्माण होता है । 

अध्र पुरुष की गति के द्वार जिस क्षरपुरुष का निर्माण होता है उसे नासदीयसूकत की भाषा 
में दो भागों में बाद जा सकता है--स्वधा और प्रयति। स्वया अल है। यहाँ अल से अभिप्राय 
समस्त भोग्य पदार्थों से है । प्रयति भोक्‍्ता है। भोग्य अवर है । भ्रयवि उत्कृष्ट है-- 

स्वया अवस्तात्‌ श्वति १९स्तरातृ । सायण का भाष्य है--स्वथा अनवामैतत्‌ । भोग्कपशा 
अवस्ताव्‌ अब निकृष्ट आसीव । अ्यति' अयविता प्रोक्ता परस्वावृ पर उत्कृष्ट आसीव्‌। 


फट वेद विज्ञान वीपिका 


तप के पश्चात्‌ श्रम तथा त्रिविध छन्द 


प्राण का अत्तर्व्यापार यदि तप है तो भूत का बहिर्व्यापार श्रम है । भौतिकजगत्‌ वी उत्पत्ति 
का अन्तिम चरण यह श्रम ही है ! श्रम द्वारा जब सृष्टि का निर्माण होता है तो तीन बिन्दुओं पर 
विचार किया जावा है-- 


(१) किस उपादान से सृष्टि का निर्माण हो ? पारिभाषिक शब्दावली में इसे माछन्द कहा जाता 
है। इसका सम्बन्ध पृथिवी से हैं। 


(२) ४ उपादान क्तिने परिमाण में हो ? इसे प्रमा छनन्‍्द कहते हैं। इसका सम्बन्ध अन्तरिक्ष से 
। 


(३) रावत किस दाँचे में ढाला जाये ? इसे प्रतिमा छन्द कहते हैं। इसका सम्बन्ध द्ुलोक 
से हैं। 


उदाहरणत घट का उपादान कारण मिट्टी है। वह उसका माहन्द है । जितने परिमाण में घडा 
बनाने के लिये मिट्टी चाहिये वह उसका प्रमाछन्द है तथा जिस ढांचे में पडा बनाने के लिये उस 
मिट्टी को दालना है वह उसका प्रतिमा छन्‍द अथवा मॉडल है। 

ऊपर हमने कटा कि माउन्द का सम्बन्ध पृथिवी स॑ है क्योंकि किसा भी पदार्थ का उपादान 
कारण कोई मूर्ततत्व हो होता है। परिमाण के लिये प्रयुक्त होन वाला प्रमा छम्द अन्तरिक्ष से 
सम्बद्ध है क्योंकि पदार्थ का परिमाण अन्तरिक्ष में ही रहवा है । मॉडल अथवा ढाँच का बताने 
बाला प्रतिमाछनद द्युलोक से सम्बद्ध है क्योंकि पदार्थ का ढाँचा हमारे ज्ञान में रहता है और ज्ञान 
का सम्बन्ध चुलोक से है ! इस प्रकर ये तीनों छन्द मिलकर पदार्थ के निर्माण में पूर्णप्रक्रिया को 
व्याख्यायित करते हैं। 


आभु का सर्वव्यापी भाव 


नासदीयसूकक्‍त में आने वाले आभु शब्द की चर्चा टमने की है । आभु शब्द में आ ठपसर्गपूर्वक 
भू धातु है। नासदीयसूक्त का ऋषि आ उपसर्गपूर्वक भू धातु का प्रयोग इसी सूक्‍त में छठे और 
सावें मन्र में भी करता है--/ अथा को वेद यद आबूब” एवम्‌ इय वियृष्टियत आब्ूव”। 
उद्भवति प्रभवति, सम्भवति आविर्भवति आदि शब्दों का प्रयोग उत्पन होने के अर्थ में किया 
जाता है किन्तु सृष्टि के उत्पन होने के असद्ग में इन सब शब्दों को छोडक्र आभवर्ति का प्रयोग 
हुआ है ) मह प्रयोग सृष्टि और स्रष्ठा के एक विशेष सम्बन्ध को बतावा है। हिमालयाव्‌ गड्डा 
प्रभववि जैसे वाक्यों में हिमालय से गड़ा के उत्पन्न होने की बात कही जाती है किन्तु हिमालय 
और गद्ा का सम्बन्ध इस प्रकार का है कि गड्डा हिमालय से उत्पल हाकर अलग हो जाती है और 
हिमालय अलग रह जाता है । इसक विपरीत सट्टा सृष्टि का निर्माण करके स्वय उसमें प्रविष्ट हो 
जाता है ! इसलिये इस अन्तर का बताने के लिय वैदिक ऋषि ने किसी और उपंसर्ग का उपयोग 
ने करके आ उपसर्ग का प्रयोग किया है । मिट्टी से घडा बनने के सन्दर्भ में यद्यपि मिट्टी घड़े में 


ब्रह्माधिकरण छए 


आतप्रोत रहती है तथापि केवल मिट्टी ही घडे को नही बनाती है घडे का बनाने के लिए कुम्हार 
की भी अपेक्षा है जो घट से सर्वथा पृथक्‌ है। सृष्टि क॑ निर्माण में स्टा ही उपादानकारण है और 
स्ष्टा हो नि्ित्तकारण है। जैसे मकडी अपने जाले का बुनने के लिये स्वय ही निमित्त होती है 
और जाल का उपादान तन्तु भी अपने में से ही उत्पल करती है--यथोर्णनाभि' सृजते गृद्मते च। 
इस प्रकार के सम्बन्ध को बताने के लिए ऋषि ने आ उपसर्ग का प्रयोग न केवल आबभूव में 
किया अपितु आजाता क्रिया में भी किया। आ का अर्थ है सर्वतोभावेन। अर्थात्‌ स्रष्टा सृष्टि का 
सर्वतोभावेन काएण है । सृष्टि में किसी कारणान्तर की अपेक्षा नही है। 

पुरुष को त्रिविधता 


हमने इस अध्याय के प्रारम्भ में तीन प्रश्न उठाये थे-- 
(१) इस सृष्टि का अधिष्ठान क्या है ? 
(२) निमित्तकारण क्या है ? 
(३) उपादानकारण क्या है ? 


इन प्रश्नों के उत्तर में थाडा और विचार कर ता अव्ययपुस्ष जगत्‌ का अधिष्ठान है अक्षरपुरुष 
पा तथा क्षरपुरुष उपादानकारण है। इन तीनों पुरुषों का उल्लेख गाता में इन शब्दों में 


<् 


द्वाविमों पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षर' सर्वाणि भूढानि कूटस्थोउ क्षर उच्यते ॥ 
उत्तम' पुरुफ्स्त्वन्य प्ररमात्मेत्युदाहता । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्व्यव्यय ईश्वर ॥ 
(गीता १५ १६ १७) 
इनमें भी प्रत्येक पुरुष की पांच पाँच कलायें हैं | इस प्रकार पएत्पर सहित इन दोर्ना पुरुषों 
की पद्धर कलारयें मिलकर पोडशकल पुरुष कहलादी हैं जिसका उल्लेख कौषीतकि ब्राह्मण में है| 


प्रस्तुत अधिकरण में हम निर्विशेष सहित पोडशकल पुरुष के स्वरूपविवेचन के माध्यम से ही ब्रह्म 
का निरूषण करेंगे | 


पुरुषशब्द की व्युत्पत्ति 


वेद जिसे तत्‌ पद क द्वारा कहता है वह निर्विकारतत्त्त जब अपने में ही अविनाभाव 
सम्बन्ध से रहने वाली शक्ति स उस शक्ति के जागृत होने पर जुडता है तो वह पुरुष कहलाता 
है यद्यपि उस निर्विकारतत्त तथा उसमें रहने वाली स्वधाशक्दि का नित्यसम्बन्ध है तथापि चह 
शक्ति जब उद्गुद्ध हाती है तब उद्दुद्ध शक्ति से अवच्छिन्न उस तत्त्व को पुरुष कहते हैं | इस पुरुष 


के 6 जानने के लिये पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना होगा। पुस्ष शब्द की पाँच 
व्युतत्तियाँ सम्भव हैं-- 


<८ढ बेद विज्ञर वीपिका 


(१) पुर धास्यति अर्थात्‌ अनेक प्रकार स क्रिया करने वाला अथवा सर्वप्रथम गति करने वाला 
पुरुष भाव में आने पर ही क्रिया होती है। 


(२) पुरा रुष्यति अर्थात्‌ सर्वप्रथम निर्विकारभाव को विकृत करने वाला निसीम को सीमित 
करने बाला । 


(३) पूर्ष रुप्यते अर्थात्‌ पुर में अथवा सीमाभाव में बद्ध होने वाला । 


(४) पुरा औपत्‌ अर्थात्‌ मन प्राण वाक्‌ के पापाश को नष्ट करते वाला। अभिप्नाय यह है कि 
मन प्राण बाक्‌ में जो मृत्यु भाग है पुरुष अपने रसभाव से उसे अभिभूत कर लेता है । 


(५) पुरे वसति!। पुर अर्थात्‌ शरीर रूपी जगव्‌ में वास करने वाला। 


माया बल सीमित हांते हुए भी अमित परात्पर का उसो प्रकार सोमित कर ल॑ता है जिस प्रकार 
मेघखण्ड छोटा होने पर भी विस्तृत सूर्य को आवृत्त कर लेता है। जिस प्रकार तररें समुद्र को 
अखण्ड होने पर भी खण्डवान्‌ बना देती है उसी प्रकार बल रस को अखण्ड होते हुए भी सखण्ड 
बना देता है। पशत्पर के तीन विवर्त अव्यय अक्षर और क्षर हैं। ये तीनों ही पुरुष कहलाते हैं। 
पदात्पर अवैकारिव है, अव्यय अक्षर और क्षर वैकारिक हैं। अव्यय अक्षर तथा क्षर को एक 
उदाहरण से मोटे तौर पर समझाया जा सकता है। हमने प्रकाश में आँखों से एक हाथी देखा। 
यहाँ प्रकाश अव्ययस्थानीय है आँखें अक्षरस्थानीय हैं तथा हाथी क्षरस्थानीय है। 


पुरुष तथा प्रकृति 

मायाबल से पुर की उत्पत्ति होते ही उसका हृदय अथवा केन्द्र उत्पन्न हो जाता है । इस इृदय 
में जब रस मुख्य तथा बल गौण होता है तो अक्षर का जन्म होा है जिसका दूसरा नाम पराप्रकृति 
अथवा अव्यक्तप्रकृति भी है। इसी हृदय में बल मुख्य तथा रस गौण होने पर क्षर का जन्म होता 
है जिसे अपगप्रकृति अथवा व्यक्तप्रकृति भी कहते हैं। पराप्रकृति चेतना कहलाती है और यह 
चिति अर्थाद्‌ सृष्टि करती है। चेतना चिति करती है जबकि चित्‌ वह तत्त्व है जिसकी चितिं होती 
है। चिति से ही चित्य अर्थात्‌ क्षरका निर्माण होता है । परात्पर मन शूत्य निष्काम था सीमा बनते 
ही वह समनस्क सकाम हो गया जिसकी कामना थी-- एकीउह बहु स्थाम्‌ अर्थात्‌ मैं एक हूँ तथा 
अनेक हो जाऊँं। 


त्रिविध ससर्ग से पुरुष प्रैविध्य स्वरूपससर्ग 


अव्यय अक्षर तथा क्षगपुरुष रस से बल के ससर्ग के आधार पर विभकत होते हैं । यह ससर्ग 
द्विविध है--स्वरूपससर्ग तथा वृत्तिससर्ग । ये दोनों भी हीन वीन प्रकार के हैं जिनके कारण पुरुष 
का त्रैविध्य बनता है । स्वरूपससर्ग के तीन भेद हैं--विभूति,योग तथा बन्ध | विभूतियोग से दो 
सम्बद्ध पदार्थों में एक असम्पृक्त रहने के कारण स्ववन्र तथा बलवान्‌ रहता है दूसर॑ सम्पृक्‍्त 
होकर गौण हो जाते हैं। जैसे ईंट की मिट्टी को सूत्रत्मा वायु ने जोडा है । यहाँ वायु स्वतन््र है 
किन्तु मिट्टी परतन्र । इसी प्रकार रस तथा बल में जब विभूतिसम्बन्ध होता है तो रस स्वतन्त्र रहता 


ब् 
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है अब वह मुख्य रहता है बल उप्तके अधीन हो जात है। यह स्थिति अव्ययपुरुष की है। योग 
सम्बन्ध में दो सम्बद्ध पदार्थ समान बल वाले रहते हैं क्योंकि कोई किसी के अधीन नहीं होता, 
यथा पक्षी की गति तथा पक्षी के पँखों की गति का सम्बन्ध | यहाँ पथ्षा की गति भिन्‍न दिशा में 
था उसके पँखों की गति भिल दिशा में है । रस तथा बल का ऐसा ही सम्बन्ध होने पर अक्षरपुरुष 
बनता है क्‍योंकि उसमें दोनों समान बल होते हैं । बन्धसम्बन्ध में एक दूसरे को अभिभूत कर लेवा 
है यथा फेन में पानी वायु का अपने में बाघ लेता है । इसी श्रकार जब बल रस को अभिभूत कर 
लेता है तब क्षरपुरुष बनता है। 


वृत्तिससर्ग 


पुरुषबरैविध्य को वृत्तिससर्ग की त्रिविधिता से भी समझा जा सकता है। वृत्तिससर्ग उदार 
समवाय तथा आसक्त रूप होते हैं। उदारससर्ग में आधार आधेय से निर्लिष्त रहता है मथा 
आकाश वायु से। अव्ययपुरुष जगत्‌ से इसी प्रकार निर्लिप्त रहता है। समवायसम्बन्ध में 
आधार आधेय में अयुतसिद्धता रहती है,यथा गुण गुणी में । अक्षरपुरुष में जगत्‌ इसी आधार 
आधेयसम्बन्ध से रहता है। आसक्ति में आधार को आधेय अभिभूत कर लंबा है जैस लेप पापाण 
को । क्षरपुरुष इसी तरह जगव्‌ को अभिभूत किए है। 


पुरुष, रस तथा बल 


अव्यप में रस प्रधान है अक्षर में रस और बल दोनों की समान प्रधानता है और क्षरपुरुष 
में बल प्रधान है। अव्ययपुरुष के मन प्राण और वाक्‌ से क्रमश ज्ञान भक्ति और कर्म का सम्बन्ध 
है। अव्यय आत्म्बन है वह न कर्ता है और न भोक्ता | अक्षर निमित कारण है यह कर्ता है भोक्ता 
नही । क्षर उपादानकारण है यह कर्ता भी है और भाक्ता भी । 


अव्यय पर है अक्षर पावर तथा क्षर अवर। अव्यय आधार है अक्षर कारण है क्षर कार्य 


दएदालम्बन श्रीमेतदालम्बन परमू।/ 
एवदालम्बन ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य बतू ॥ 
(कठोपनिषद्‌ १ २७) 
अव्यय अक्षर और क्षर में क्रमश रस की मात्रा न्यून होती जाती है। अव्यय की आनन्द, 
विज्ञान मन प्राण और वाक ये प्रांच कल्ाए हैं जिनमें मोक्ष की जनक दो कलाए हैं--विज्ञात और 
आनन्द मन जब प्राण और वाक्‌ की ओर उन्मुख होता है तो सृष्टि हादी है जब विज्ञान और 
आनन्द कौ ओर उन्मुख होता है तो मुक्ति होठ़ी है 
अव्यय रूप मन में विति के कारण प्रन्थिबन्ध होता है। चिति दो प्रकार की है-विद्या के 
बल पर अन्तश्चिति होती है और अविद्या के बल पर बहिश्चिति। 
बहिश्चिति से प्राण और वाक्‌ की प्रधानता होने से सासारिक पदार्थ उत्पन होते हैं अन्तरिचति 
से विज्ञन और आनन्द की प्रधानवा होने से मुक्ति होती है। इस प्रकार मन ही मोक्ष और बन्धन 


<र वेद विज्ञर वीविका 
का करण है-- 
ज देहो + व जीवागा नेव्ियायि पन्तप। 
मत्र एवं मनुष्याणा कारण बन्यप्रेक्षयों ॥ 
(रह्मविद्ु उपनिषद्‌ १२) 
बन्धन प्रजापति का मर्त्यभाग है, मुक्ति अमृतभाग है-- 
हस्य ह अ्रणाएवं / अ्पीव मत्यमासीट्पपमृतम्‌ / 
(शतपथ ब्राह्मण १० १३२) 
अपिच--अग्रत चैक ग्रृल्युश्व संदसच्चाहमर्जुन /(गीता ९ १९) 
बहिश्चिति और अन्तश्चिति को क्रमश' मलचिंति और रसचिति भा कहते हैं। बहिश्विति 
के दो भेद हैं-प्राणचिति और वाकृबिति। अन्तरिचिति के दो भेद हैं--विज्ञानचिति और 
आनन्दचिति। विज्ञानविति की अवस्था में बतप्रन्थि खुलने लगती है। आनन्दचिति में बल का 
अभाव हा जाता है और विशुद्ध रस रह जाता है। 


त्रिपुरुष एवं कारण कार्य भाव 

क्षपुरुष कार्य है अक्षर कारण है। अव्यय न कारण है न कार्य । सुख दुख का स्पर्श अक्षर 
और धर को ही हंग़ा है अव्ययपुरुष को नही-5 

ने वे सशपीर्य सता म्रियािययोरपह्तिसस्ति अशररीर वा वसन्त न प्रियात्रिये स्यृजता। 
(छाद्दाग्पोपनिषद्‌ ८१२१९) । 

तीन पुरुषों में अव्यय कार्यकारणाठीत है अक्षर निर्मित है और क्षर समवायों कारण है। 
बलो का ग्रन्थिबन्धन 


क्षर भत्यक्ष है उसमें अक्षर है और अक्षर में अव्यय | एक बल का दूसर बल में समाहित 
हो जाना मन्यिबन्‍्ध का कारण होता है । एक मन्थिबन्ध पर दूसय बल आ जाने पर और प्रन्यिबन्ध 
बँंधता है। इस प्रकार अनेक बलों के मिलने से हृदप्रत्यि बनती है ! म्रन्थी बन्धन है--प्रन्थी का 
खुलना प्रतिसशर है। बन्धन से सृष्टि हांती है और प्रतिसञ्चर से निवृत्ति। अन्त में बल रस में ही 
लीन हो जाता है। 


काम, तय ओर श्रम 
अव्यय अक्षर तथा क्षर से मन प्राण तथा अर्थ व्यू विकास होता है जो क्रमश प्रज्ञानात्मा 
प्राणातमा तथा भूतात्मा है । 


इनमें भ्ज्ञानात्मा की मुख्यता से बहिसज्ञ प्राणात्मा की मुख्यता से अन्त'सज्ञ तथा भूवात्मा 
की मुख्यता से असज्ञ सृष्टि होती है। अव्ययपुरुष भाव सृष्टि के प्रवर्तक हैं अक्षरपुरुष गुण सृष्टि 
के ओर आत्मक्षरपुरुष विकार सृष्टि के। भाव सृष्टि पुरुष है गुण तथा विकार सृष्टि प्रकृति सृष्टि 
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है। इन तीनों में काम तप और श्रम का अनुबन्ध है। काम सिसक्षा है प्राण की क्षुब्ध अवस्था तप 
है । जब प्राण का व्यय होता है वो वस्तु का निर्माण होता हैं। यदि तप के बिना भोग आ भी जाये 
जो उसका आत्मा के साथ अन्तर्यामसम्बन्ध नही होगा और वह आतन्द का कारण नही बनेगा। 
यह तप ही परिश्रम कहलाता है क्योंकि यह चारों ओर व्याप्त रहता है। ये आभ्यन्दरव्यापार हैं। 
बाक्‌ का प्रयल श्रम कहलाता है। सभी कर्म काम तप और श्रम से होते हैं। श्रम बिना तप के और 
उप बिना कामना के नही होता। अव्यय मन अव्यय प्राण और अव्यय चाक्‌ के काम तप और 
श्रम के बिना ससार का कोई पदार्थ नही है। 


बलो के चयन से त्रिपुरुष 


जहा बल रस को परिच्छिन तो करता है किन्तु जहा बलों का चयन नही होता है वह 
अव्ययपुरुष है। जहा बलों पर बलों का चयन हाता है वह अक्षरपुरुष है और बलों: के निरन्तर 
चयन से प्रन्थी पड जाने पर वह क्षरपुरुष कहलाता है । जब तक परिच्छेद नही होता तब तक भेद 
नहीं है वह परात्पर है। अव्ययपुरुष में भेद उत्पन्न हो गया वह ईश्वर है। उसमें जो छोटे छोटे 
परिच्छेद हुए वह जीव है। अक्षर या क्षरपुरुष अव्ययपुरुष की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते 
क्योंकि अव्ययपुरुष सबसे बडा परिच्छेद है । जीव या वस्तु के अव्यय का परिमाण ही उसके 
अक्षरपुरुष का परिमाण निश्चित करता है। 


प्रजापति 


ब्रह्म को ही प्रजापति भी कद जाता है । शठपथब्राह्मण कहता है कि प्रजापति ने सब कुछ 
बनाया--सर्वमसृजत यदिद किश्व (शतपथ द्राह्मण ६१२११) । इसलिए ब्रह्म सबकी प्रतिष्ठा 
है--बरह्मास्य सर्वस्थ प्रतिष्ठा (शतपथ ब्राह्मण ६११ ८) । सभी प्राणी प्रजापति हैं--यद्टे किश 
ग्राणि स जजापति (शतपथ व्राह्मण १९ १६१७) । सृष्टि को बनाकर ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हो जाता 
है--वत्मृष्टवा तदेवानुआविशत्‌ (तंत्तितियोपनिषद्‌ २६१) । 


प्रजापति की तीन धातुएँ हैं--मन प्राण तथा वाक्‌ । इन तीन घातुओं में से मन एक से अनेक 
होने की कामना करता है । प्रजापति तप करता है इसलिए प्राण भी प्रजापति है--तप्सा वै गरजापति" 
अ्रजा असृजत्‌ (काठकसहिता ६-७) वस्मादु अजापति' आणा (शतपथ ब्राह्मण ७५१२९) । 
प्रजापति से वाक्‌ गर्भवती होती है तथा वाक्‌ से ही प्रजा उत्पन होती है--वाग्‌ द्विवीया आसीत्‌ 
सा गर्भमयत्त। सेया अजारसृजत्‌ (काठक सहिता १२ ५) । 


प्रजा उत्तल करन के कारण प्रजापति को यज्ञ भी कहा गया है--अजापतिर्यज्ञ (काठ 
सहिता १९ ४) । प्रजापति जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न करता है उसी प्रकार प्रजा का पालन भी 
करता है। अजाएविवें धुवनस्य प्रति (तत्तितेय सहिता ३ ४,८, ६) । सभी देव प्रजापदि के अनुचर्ती 
हैं--अजापत्तिम्‌ वा अनु सर्वे देवा (शतपथ वाह्मण १३५३ ३) । इसलिए प्रजापति का तादात्य 
अग्नि (तैत्तितिय सहिता ११५५) आदित्य (जैमिनीयब्राह्मण २३७०) विष्णु वैत्तिरीयारण्यक 
१० ३१ १)२द बद्या वाक्‌ (तैत्तिरिय ब्राह्मण १३ ४५) साम (शत्पथ ब्राह्मण ५ १ ३७) तथा सविता 


द्ड वेद विज्ञन कीविका 


(जैमिनीय ब्राह्मण २३४७०) इत्यादि दंवताओं के साथ बताया गया है । शतपथब्राह्मण में काल को 
प्रजापति के रूप में श्रस्तुत करते हुए बारह मास तथा पांच ऋतुओं को मिलाकर सप्तदशप्रजापति 
की बात की गयी है--द्वादश वे माता सवत्यरस्य पम्चर्तवा एप एवं अ्रजापति' सप्तदश (शतपथ 
ब्राहण १३५१०) । 

प्रजापति को सर्जन का देवता माना गया है इसलिए जिन भी देवताओं का सर्जन में योगदान 
है उन सभी को प्रजापति कह दिया गया है--अग्नि अजाप्रति (तैतितेय सहिता १ २२२७) , 
इत्र उ वै ग्रजाएति (शाख्यायन आरण्यक ९ १) असो वा आदित्य इत्र एप अजापति (तैत्तितीय 
संहिता ५७ १२) । इस प्रकार प्रजापति की अवषाएणा में हमें बहुदेववाद में एकदेववाद के दर्शन 
होते हैं। प्रजापति की इसी महिमा को देखते हुए तैत्तिरीयसहिता में कहा गया है कि अन्य सब 
देवता भले ही बासी रो जायें, किन्तु प्रजापति कभी बासी नहीं होता है--सर्वा वा अन्या देवद 
यातयामी । अजापविरेवायातयामा (तैतिरीयसहिता १ १७११२) । 


अध्ययपुरुष की कलाये तथा आत्मा 


अव्यय पुरुष की पाँच कलायें हैं--आनन्द विज्ञन मन प्राण और वाक्‌ । अव्ययपुरुष के 
मन और प्राण अतिसूक्ष्म हैं इसलिये उन्हें श्वोवसीयस्‌मन तथा मुख्यप्राण कहा जाता है। वाद 
भूतों की जननी है। ससार के आनन्द विज्ञान मन तथा प्राण अव्ययपुरुष की कलाओं का ही अए 
है। इन्ही पाँच कलाओं पर अक्षरपुरुष और क्षर्पुरुष अवलम्बित हैं । श्षरपुरुष वाक्‌ पर अवलम्बित 
है तथा अक्षर प्राण पर। अक्षरपुरुष में भी प्रज्ञानात्मा प्राण पर भूतात्मा वाक्‌ पर तथा शान्तात्मा 
महानात्मा और विज्ञानात्मा विज्ञान पर टिके हैं। भूवात्माओं में शरीयत्मा वाक्‌ का, हसात्मा प्राण 
का तथा कर्मात्मा मन का आश्रय लेता है । कर्मात्माओं में भी वैश्वानर वाक्‌ का तैजस प्राण का 
और श्राज्ञ मन का आश्रय होता है। 


पश्चकोशो मे रस-बल 


आनन्द में बल प्रसुप्त है रस उससे अवच्छिन है। विज्ञान में बल प्रबुद्ध है रस उससे 
अवच्छिन है ! मन में रस और बल की समान अवस्था है । प्राण में रस किद्चित्‌ ्रबुद्ध है बल 
उससे अवच्छिन है । बाक्‌ में रस प्रसुप्त है बल उससे अवच्छिन है। 


अव्यय की दो ऋलाये 


अव्यय की दो कलायें मुख्य हैं--विद्या और अविद्या । विद्या ज्ञान है अविद्या कर्म है । ज्ञान 
कर्मरूप विषयों को जानता है । कर्म वासनाओं को जागृत करता है। कर्म मर्त्य है ज्ञान अमृत है। 
विकल्प से अव्यय कौ वीन कलायें हैं--ज्ञान इच्छा और आवरण । ज्ञान से ज्ञानाममा आवरण से 
कर्मात्मा तथा इच्छा से कामात्मा जुडी है । मन की अन्तश्चिति ज्ञान है बहिश्चिति कर्म है । विशुद् 
ज्ञान आनन्द है। कममिश्रित ज्ञानविज्ञान है। क्षुब्धकर्म प्राण है मूच्छितकर्म वाक्‌ है। इस प्रकार 
मन प्रवृत्ति को ओर जाते हुए बहिश्चिति करवा हे वा क्मात्मा क्षुब्धकम स॑ प्राण और मूर्च्छितकर्म 
से वाक्‌ को जन्म देता है । यदि मन निवृत्ति के माध्यम से अन्तश्चिति बनाता है तो ज्ञानात्मा शुद् 
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ज्ञान से आनन्द और कर्ममिश्रिवज्ञान से विज्ञान को जन्म देदा है। 


काम के कारण परिमित हुआ मन पुरुष कहलाता है। अव्यय की तौन धातुए हैं--विद्या 
काम और कर्म । सृष्टिसाक्षी अव्यय कर्म है मुक्तिसाक्षिणी विद्या है। काम दोनों का साक्षी है। 
प्राण से युक्त विज्ञान विद्या है। उससे आनन्द की सिद्धि होती है। विज्ञानयुक्वप्राण कर्म है उससे 
वबाक्‌ को सिद्धि छती है। मन सबके केन्द्र में है। 


मन प्राण वाक्‌ की विश्व व्यापकता 


मन प्राण और वाक्‌ सृष्टिसाक्षी हैं । इसलिये ये तीनों सृष्टि के पाँच पर्वों में रहते हैं। सृष्टि 
पञ्मपर्वा है। उनमें से प्रत्येक पर्व के मन प्राण और वाक्‌ तीन तीन मनोता हैं । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
कहता है कि जो इन तीन को पाँच रूपों में बट हुआ जानता है वह सब कुछ जान लेता है क्योंकि 
इससे अधिक बडा और कुछ भी नही है-- 


यानि पद्मथा जीणि ज्रीणि 

वेभ्यो न ज्याय' परमन्यदस्ति 

यस्तदेद स॑ वेद सर्व 

सर्वा दिशो बलिमस्मै हरान्ति ॥ (छाददाग्योपनिपद्‌ २/२१/३) 

सृष्टि के पाँच पर्व हैं--स्वयम्भू,परमेष्ठी सूर्य चद्रमा और पृथिवी । इनमें स्वयम्भू के तीन 
मनांता हैं--वेद सूत्र और नियति। ये हो क्रमश' वाक्‌ प्राण और मन हैं। परमष्ठी के मनोता 
हैं--इला ऊर्क और भोग जो कि उसके क्रमशः वाक्‌ प्राण और मन है। सूर्य के तीन मनोता 
हैं--ज्योति गौ और आयु जो कि उसके क्रमशः वाक्‌ प्राण और मन हैं। चन्द्रमा के मनोता 
हैं-रेतस्‌,यशस्‌ और श्रद्धा जो क्रमशः चद्रमा के वाक्‌ प्राण आर मन हैं तथा बाक्‌ प्राण और 
| 22 क्रमश वाक्‌ प्राण और मन हैं। इस प्रकार वाक्‌ प्राण और मन सृष्टि के पाँचों प्वों 
व्याप्त हैं। 


मन प्राण तथा वाक्‌ की विश्वव्यापक्वा को निम्न तालिका से समझा जा सकता है-- 





८६ बेद विज्ञान वीपिका 


माया, बल तथा भगवान्‌ 


जो बल अपरिच्छिन रस को परिच्छिन कर देता है वह बल माया है । परिच्छिन्त हाने पर 
पदार्थ का रूप पृथक्‌ हो जाता है जिस वेद में छन्‍द कहा जाता है। पृथक्‌ पदार्थ का नाम भी पृथक्‌ 
हो जाता है। माया के कारण रस में ऐश्वर्य धर्म यश ज्ञान वैराग्य और श्री-इन ६ भागों वा 
्रादुर्भाव होता है । इन्हीं भागों से युक्त की भगवान्‌ सन्ञा होती है । 


मन प्राण तथा वाक्‌ का महत्त्व 


अव्ययपुरुष वी पांच कलाओं में मन प्राण और वाक्‌ का विशेष महत्त्व है क्योंकि ये तीनों 
ही सृष्टि के कारण हैं। इसलिये इन वीन के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से चर्चा करना उपयोगी होगी । 


मन प्राण तथा वाक्‌ के छ आधार 


मन प्राण और वाक्‌ से क्रमश' ज्ञान क्रिया और अर्थ उत्पन होते हैं। ये तीनो ही ससार के 
पदार्थों को बनाते हैं। ये माम रूप और कर्म के रूप में सर्वव्यापक हैं । इन तीनों का प्रथम अधिकार 
अन अनाद और आवपन है। अन भाग्य है अनाद भाक्ता है और आवपन भाग का स्थल है। 
दूसरा अधिकार अभिमानी अधिष्ठाता और अधिष्ठान है । उदाहरणत गड्ढा में जल अधिष्छान है 
प्रवाह अधिष्ठाता है और गड्ढा उसका अभिमानी देवता है। तीसया अधिकार ब्रह्म है। वाक्‌ का 
ब्रह्म प्राण है प्राण का ब्रह्म मन है। चौथा आधार दिव्य है--मन ब्रह्म है प्राण क्षत्र है विट वाक्‌ 
है ! इन्ही से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की उत्पत्ति होती है। पाँचका अधिकार है--अग्नि सोम 
और आप । मन से सोम प्राण से अग्नि और वाकु से आप की उत्पत्ति होती है। सोमरस से 
चत्रमा की ओग्नि से सूर्य की और आए से प्रत्येक पिष्ड की रचना हुई । छठा अधिकार काम 
तप और श्रम है । मन की वृत्ति काम प्राण की वृत्ति क्रिया और वाक्‌ की वृत्ति श्रम है। प्राण के 
अन्तर्व्यापार को तप कहते हैं । उससे जो बाह्मक्रिया होती है वह श्रम कहलाती है । काम तप और 
श्रम सभी पदार्थों में रहते है । इनके बिना कोई पदार्थ नही बन सकता है । 
मन प्राण तथा वाकू का अन्त सम्बन्ध 

ज्ञान क्रिया और अर्थ में से ज्ञान और क्रिया अपरिच्छिन है। परिच्छिनता केवल अर्थ में 
रहती है। मन और प्राण के योग से ही वाक्‌ सफल होतों है। जिस वाक्‌ में मनौयोग नहीं है और 
आणवत्ता नहीं है उसमें किसी को भी श्रद्धा नही रहती । ज्ञान के बिना क्रिया निरर्थक है। मन में 
अन्तर्जल्प चलता है। वह वाक्‌ का थाय है। इस अकार इन तीनों का परत्पर गहरा सम्बन्ध है । 

मन स वेट भाण से यज्ञ और वाक्‌ से प्रजा उत्पन होती है । प्राण और वाक्‌ मिलकर मन 
की सहायता कठते हैं तो वेदसृष्टि होती है मन और वाक्‌ मिलकर प्राण की सद्ययतता करते हैं तो 
यज्ञ की सृष्टि हावी है प्राण और मन मिलकर वाक्‌ को सच्चालित करते हैं तो लोक की सृष्टि होती 
है। 


ब्रह्माधिकरण ८७ 


त्रिगुण 


वाक्‌ प्राण और मन जिसत्य कहलाते हैं। वाक्‌ सत्‌ है प्राण असत्‌ है और मन सदसत्‌ । 
सत्‌ का अर्थ देशवालावच्छिन्न है। प्राण का अनुमान होता है वह स्वय दिखाई नही देता इसलिए 
अस्त्‌ है। मन स्वय को जानता है किन्तु दूसरे के मन को नही इसलिए उसे सदसत्‌ कहते हैं। 


ज्योति, विधृति तथा प्रतिष्ठा 


मन प्राण और वाक्‌ ज्योति विधूति और प्रतिष्ठा के रूप में जगत्‌ में व्याप्त है। ज्योति के 
तौन रूप हैं--आन्तरप्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान बाह्मप्रकाश अर्थात्‌ सूर्य और वस्तु के विकास का कारण । 
ज्ञन का सम्बन्ध अक्षरपुरुष के मन से है। भौतिकप्रकाश का सम्बन्ध क्षरपुरुष के मन से है। 
विकास के तीन रूप हैं--कालविकास मात्राविकास और सस्थाविकास | सस्थाविकास में तीन 
का समावेश होता है--जीव जिसे अहम्‌ कहा जाता है ईश्वर जिसे अह कहा जाता है और 
परमेश्वर जिस ओम्‌ कहा जाता है। 


विधूति के तीन भेद हैं-पदार्थ का मण्डल प्रथम विधृति है जिसे भर्ग कहा जाता है। जहा 
तक पदार्थ का उत्कृष्ट प्रभाव है वहा तक मह है जहा तक पदार्थ का सूक्ष्म प्रभाव जाता है वहा 
तक यश है। विधृति आनन्द रूप है। मन और बुद्धि का चञ्चल होना दुख है उनका स्थिर हो 
जाना शान्तानन्द है प्रतिष्ठा सत्ता है । प्रतिष्ठा वा आनन्द भूमारूप है। ऋग्वेद प्रतिष्ठा है वह सत्य 
है| सामबेद ज्योति है,वह चतना है । यजुर्वेद आत्मवेद है बह आनन्द है। 


प्रतिष्ठा का अर्थ है--स्थिरता । प्रतिष्ठा भी तीन प्रकार की है--आत्मधृति असतोधृति और 
सतोधूति । इनमें आत्मधृति ही स्वअतिष्ठा है । शेष दोनों प्रतिष्ठाए उसी पर टिकी हैं। पटार्थ का 
स्वरूप स्वअतिष्ठा से ही बनता है । पदार्थ का उपादानकारण ही वास्तविक सत्ता है । स्वय पदार्थ 
ता असतोधृति है । इसी बात को उपनिषद्‌ में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि मृत्तिका ही सत्य 
है नाम तो वाणी के विकार मात्र हैं। 


सृष्टि मे मन का योगदान 


जब तक सीमा न हो केन्द्र नही बनता केन्द्र के बिना कामना नहीं कामना के बिना क्षोभ 
नही क्षोभ के बिना विकार नही और विकार क बिना सृष्टि नहीं। 

भन जब सृष्टि के लिए उन्मुख होता है तो उसमें प्राण और वाक्‌ उत्पन हांते हैं! प्राण 
क्रियारूप है जो स्थूलता में बद्ध होकर वाक्‌ में परिणत हो जाता है। विज्ञन और आनन्द विद्या 
हैं प्राण और वाक्‌ अविद्या हैं। प्राण का आधार अक्षरपुरुष है और वाक्‌ वा आधार क्षरपुरुष बनता 
है। अक्षर निमित्त है क्षर उपादान है। अव्ययपुरुष कारणातीत है। 

मन इच्छा करवा है प्राण तप तथा वाक्‌ श्रम | मन का विकम्पित रूप काम है प्राण वा 
विकम्पित रूप तप है तथा वाक्‌ का विकम्सित रूप श्रम है। इन दीनों से ही सृष्टि बनती 
है--सोउकामयत । स व्रपरेउतप्यव । सोज्आम्यत्‌ (शतपथ ब्राह्मण १४४३०) । मन की 


<्८ट बेद विज्ञन वीबिका 


चासनायुक्त इच्छा बन्धन का कारण है। ईश्वर के मन में कोई वासना मही होती अब वहा बन्धन 
नहीं होता। जितनी इच्छा है उतना ही ग्राण और उतनी ही बाक्‌ । अ्स्नार मन की पूर्ण है। मन 
पशत्यर जैसा पूर्ण होना चाहता है किन्तु आण के बलवान्‌ न होने से बैसा नहीं कर पाता इसलिए 
अपूर्ण रहता है। प्राण और वाक्‌ का एक रूप मन से अनर्यामसम्बन्ध से जुडा है--अशनाया से 
उठने वाला प्राण और अशित्ति रूप में प्राप्त होने वाला वाक्‌ उस प्राण और वाक्‌ स॑ भिन्न है इसलिए 
अपूर्णता का अनुभव होता है। अपूर्ण मन चवल हांता है। वह प्राणों को प्रेरित करता है । यही 
काम का स्वरूप है। प्राण का इच्छित पदार्थ को छोडना तपस्या है। तए से ही सूष्टि होती है। 
अपना जो अश् दूसो को दिया जाता है वह तप है। इसके द्वारा कामनाओं की प्राप्ति होती है। 
ब्राह्मण का तप ज्ञान है । क्षत्रिय का तप रक्षा है। यज्ञ तप और दान तीनों तप हां हैं । मानवभाव 
को दैवभाव का अर्पण कर देना यज्ञ है। तप में विराट का अश दूसरे को दिया जाता है। दान में 
मन का चारों और से काट दिया जाता है! 


क्योंकि यह अव्ययपुरुष सस्ीम है इसलिए इसका केन्द्र भी है! अव्ययपुरुष का यह केस 
ही मन कहलाता है क्योंकि यह मन अस्मदादि के मन से भिन है । इसलिए इसे अलग नाम दिया 
गया--श्रोवसीयस्‌ मन। श्वोवस्तीयस्‌ मन के दो अर्थ हैं--१ जो श्व अर्थात्‌ कालभाव से 
अवसीयस्‌ अर्थात्‌ असड्ज है और जो श्व > सदा वस्रायस्‌  वर्धमान है। मन का धर्म है-- 
कामना। अव्यय्पुरुष के इस मन में कामना उत्पन हुई किन्तु यह कामना उसके मर का सहज 
धर्म है। इसके पीछे किसी प्रकार वध राग द्वेप जैसा भाव नही है । यह कामना थी एक से अनेक 
हो जाने की कामना । इस कामना के कारण अव्ययपुरुष की मन के अतिरिक्त चार कलाए और 
उत्पन हो गई । विज्ञान और आनन्द की कला रसभाव की अधिकव स पैदा हुई । प्राण तथा वाकू 
का कला बलभाव की अधिकता स॑ पैदा हुई । 

भन के सम्बन्ध में ब्राह्मण्रन्धों में बहुत विस्तृत विचार हुआ है । इस विचार की भी एक 
संक्षिप्त झलक देख लेनी चाहिये। 


ब्राह्मण ग्रन्थों म॑ मन 


बाक्‌ का सम्बन्ध ऋग्वेद से है--कर्ेवरवेंद (शपथ बाह्मण ९४४३९१२) । प्राण वा 
सम्बन्ध सामवेद से है--आए' सामवेद (शतपथ ब्राह्मण १४४३ १२) तो मन का सम्बन्ध यजुर्वेद 
से है--अथ यन्मनो यजुटटद्‌ (जैमिनीयापनिकद्‌ १ ८.१ १९) । मत हा यजु है--मत्र एवं यु 
(एतपथ ब्राह्मण ४६७५) । मन के यजु से सम्बन्ध होने का अर्थ है कि यजु का सम्बन्ध भी 
गति से हैं--सर्वा गतियाजुए हक शरदत्‌(नैनिरीय ब्राह्मण ३१२९ ६) तथा मन भी गतिशील 
है--यण्जामके दूगम॒ुदौति देव तु सुप्तस्य वर्यवौति। दृजम ज्योतिष ज्योतिरेक ते मना 
शिवमडुल्पयस्तु ॥ (काठक संकलन १३४७ ८) वस्तुत' मन से अधिक गतिशील कुछ भी 
नहीं-यत्रे शुवतरैज जविष्छम (जैमिनीय ब्राह्मण ९ २०) । मन का सम्बन्ध यजुर्वेद से है और 
यजुर्वेद का सम्बन्ध अन्तरिक्ष से है इसलिए मन का सम्बन्ध अन्तरिक्षतोक और अन्वरिक्ष के देववा 
चंद्रमा से भी है-मत्गेउन्तरिश॒लोका (शतपथ १४४३१९) तथा सनशच चंद्रमा 
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(जैमिनीयोपनियद्‌ ३ १२६) । अन्तरिक्ष के देवता इद्ध से भी इसी नाते मन से सम्बन्ध है--यन्मना 
स इद्र(मोपथ ब्राह्मण २४ ११) । ब्राह्मणमन्थ तथा आरण्यक एवं उपनिषदों में मन के अनेक 
नाम दिये हैं जो मन के कार्यों के भी सूचक हैं। शतपथब्राह्मण कहता है काम सट्डूल्प जिज्ञासा 
भ्रद्धा अग्रद्धा चैर्य,अधैर्य लज्जा बुद्धि और भय ये सब मन ही हैं--काम' सडड॒ल्पों विधिकित्सा 
अद्धाउश्रद्धा धृतिरधृति ही मॉर्भीरित्येतत्सव मन एवं (शतपथ ब्राह्मण १४-४३ ९) । भाव यह है 
कि अन्तर्जगत्‌ का समस्त कर्म मन का कर्म है। ऐत्रेयारण्यक मन के अनेक पर्यायवाची देता 
है--यदेतदृदेय मनरचैतत्सज्ञनमाज्ञन विज्ञन अज्ञन मेथा दृष्टिव्तिर्मतिर्सनीण जूति' स्मृति! 
सकल्प ऋतुरसु' कामों वश इति सर्वाग्येवैद्ानि प्रज्ञगस्य नामथेयाति भवन्ति (ऐतरिय आरण्यक 
२६) । शतपथब्राह्मण ने ऋग्वेद के गसदासीनोसदासीतदानीम (ऋष्वेद १० १९९ १) की 
व्याख्या करते हुए कहा है कि सृष्टि के प्रारम्भ में मन था और मन न सत्‌ है न असतू--नैव 
वाउद्दमग्रेउसदासीनैव सदासीतृ।/ आसीदिव वाउद्दममे नैवासीतद तनमन एवास। 
तस्मादेवदृषिणाभ्यनूक्तम्‌ । नासदासीननों सदासीतदानीमिति नैव हि सन्‍्मनों नैवासत्‌ (शतपथ 
ब्राह्मण ९०५३९ २) । जो कुछ प्राप्त नही है वह मन से ही प्राप्त किया जाता है-मतसा 
हनाप्तमाप्यते (तैत्तितिय सहिता २५ ११४) । मन के वश में यह सब कुंछ है--मनसो वे 
सर्वमिद बभूव (तैत्तितिय सहिता ३१२३३) । 

यजुर्वेद में मन की महिमा अत्यन्त ओजस्वी शब्दों में दी गई है। ऋक्‌ साम और यजु मन 
में इस प्रकार प्रतिष्ठित बताये गए हैं जिस प्रकार रथ की नाभि में ओरे प्रतिष्ठित होते हैं। जिस 
प्रकार सारथी घोडों को ले जाता है उसी प्रकार मन मनुष्यों को ले जाता है-- 


यस्मिनच' साम यजूपि यस्मिग्रतिष्ठिता रथनाभाविवार' । 
यर्यिश्वित सर्वमोत अजाना तन्मे मना शिवसडुल्पमस्तु ॥ 


सुपारधिरश्वानिव यन्‍्मतुष्पोन्नेनीयते भी शुभिवाजिन इव । 
हृततिष्ठ यदजिर जविष्ठ तन्मे मना शिवसडुल्पमस्तु ॥ 
(यजुर्वेद ३४/५ ६) 
मन का वाक्‌ से गहरा सम्बन्ध है। मन और वाक्‌ दो धुर हैं। मन से वाक्‌ उत्पन होती है 
मन से ही चाक्‌ सश्चालित हांती है--अथ द्वे एव धुरां मनश्चैव वाक्‌ू च। मनसो हि वाक्‌ अजायते 
सा मनोनेद्र वाग्भवति (जैमिनीय द्ाह्मण १३२०) । मन अपरिमित है वाक्‌ परिमित 
है--अपरिमिततर हि मन परिमितरेव हि वाक्‌ (शतपथ ब्राह्मण १४:४७) । मन हो वाक्‌ को 
घारण करता है--मनसा हि काग्‌ धृदा तैत्तिरिय सहिता ६९७२) । पहले मन है बाद में 
वाकु-मनो वै पूर्वमय काक्‌ (जैमिनीय ब्राह्मण ९ १२८) । मन वाक्‌ की अपेक्षा दौव् गति वाला 
है-मनो वे वाच' क्षेपीय/"काठक सहिता १९ ३ १०) । वाक्‌ औरमन का दिव्यमिथुन है--ककू 
च वे मनश्व देवादा मियुनम्‌ / वाक्‌ और मन का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि वाक्‌ को ही मन 
कह दिया गया है--वागिति मन (जैमिनीयोपनिषद्‌ ६.११ १ ११) । दोनों चले तुलना करें दो वाक्‌ 
मन से छोटी है--वाग्वे मनसो हसीयसी (शतपथ च्वाह्मण १४:४७) । वाक्‌ू मन की शक्ति 
है--मनसो रेको वाक्‌ (एतरेयारण्यक २१३) । 
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जिस प्रकार मन का वाक्‌ स॑ सम्बन्ध है प्राण से भी उसी प्रकार इतना गहरा सम्बन्ध है कि 
मन को प्राों का अर्धभाग बताया है--अर्थश्राय वै मत आषानाम्‌ (वर्ड्विशञ ब्राह्मण १५) | 
मन ही प्राण में प्रतिष्ठित है--मन' आपे अतिष्ठितम्‌ (जैमिनीय ब्राह्मण ३ ३७९) । मन से री प्राण 
धारण क्या जाता है--मनम़ा हि ग्राणो धृत /(क्ाठक सहिता २०१) । 

प्राण मन के पीछे चलते हैं--मत्ो का अनुप्रणा (जम्नीय द्ाह्मण १ १६) । इसलिए मन 
ग्रार्णो का अधिपति है-मत्रे वै आषादामरधिफति (शपथ ब्राह्मण १४३ २३) । वाक्‌ पूर्वरूप 
है मन उत्तररूप है। प्राण दानों को जोडने वाला है--वाक पूर्वरूप मत उततरूप आप सहित 
(ऐवयारण्यक ३१९) । 

मन को अजापति बताया गया है--मत्रे हि अजाप्रति (सामविधान ब्राह्मण ११ १) । मन 
पजापति का हिड्डार है---स मत एव हिल्ारमकरोत्‌ / प्रजापति के पाँच शरार मर्त्य हैं पाँच अमृत । 
मन अमृत है--वदेदा वा5अस्य वा पश्ष मत्यास्विन्व आसन्‌--लोग त्वड मासमस्थि मज्जा / अथैता 
अपृ्ष मंत्रों वाकु श्राणरव हु श्रोजरम्‌ (शतपथ ब्राह्मण १० १३४) । 

मन दौक्षा है तो प्रजापति दीक्षित है--अजाएतिदीक्षितों मततो दीक्षा (अमिनीय ब्राह्मण 
२५३६ ५) । प्रजापति मन ही है--अजापतियं मत (कौपीतकि ब्राह्मण १० १ २६) । प्रजापति 
ने मन से ही पूथिवी को मेरा-मनसा का इयर अजाएति एयगृल्णात्‌(मैत्रायणी सहिता १ ८७) । 
प्रजापति ने मन से ही थज्ञ का विस्तार किया-प्रतसा वै अजापतियहमततुत (मत्रायणी सहिता 
१४१०) । 

मन को ग्रह्म भी क्द्य गया है--मन एव ब्रह्म (कौपीतकि ब्राह्मण १७७) । 

मन निर्लेप है क्योंकि कोई विपय इसके साथ स्थायी रूप से नहीं जुड़वा है। इसमें विषय 
आते जाते रहते हैं। मन आकाश के समान असड़ रहता है। जिस प्रकार आकाश में सब पदार्थ 
रहते हैं किन्तु आकाश किसी पदार्थ से जुडवा नही है उसी प्रकार मन में सब विषय रहते हैं किन्तु 
मन क्सी से जुडता नहीं है। मन आकाश के समान निष्क्रिय भी है। पदार्थ उसमें आते हैं और 
चले जाते हैं किन्तु वह उन पदार्थों की क्रिया के साथ स्वय क्रिया नही करता । वस्तुत क्रिया आरण 
में होती है किन्तु प्रतीत ऐसा होता है कि वह मन में हो रही है 

मन न छोटा है न बडा । वह जिस विषय का चिन्तन करता है उसी के आकार का हो जाता 
है । राई का चिन्तन करते समय वह राई के आकार का और विश्व का चिन्तन करते समय वह 
विश्व के आकार का हो जाता है। 

मन का एक गुण है काम | अपने स॑ बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव छोटों के प्रति वात्सल्य 
बग़पर वालों के प्रति स्नेह और जड पदार्थों के प्रति काम--य मन के ही गुण हैं। 

वेद के अनुसार कौई पदार्थ जड नही है इसलिये मन सर्वव्यापक है । मन ही विद्याबल से 
ज्ञान और अविद्याबल स कर्म बन जाता है। ज्ञान कर्म को प्रकट करता है। कम मर्त्य है। ज्ञान 
अमृत और मन इन दोनों का सन्धिस्थान है। सृष्टि क॑ प्रारम्भ में मन की कामना हो प्रादर्भूत होती 


बह्माधिकरण ह्श 


है। यही केद्धात्मक रस बल मूर्ति है। मन अन से बना है--अनम्य हि स्ौम्य / मत'। अन्न वी 
सात्विकता पर मन की सात्तविकता निर्भर करतो है। बलों को अधिकता से मन का स्थूल रूप 
बढ़ता है। अविद्या अस्मिता आसक्ति और अभिनिवेश-मन को स्वच्छन्द बनाते हैं। बुद्धि के 
चार धर्मों में से ज्ञान अविद्या का ऐश्वर्य अस्मिता वा वैद्ग्य आसक्ति का और धर्म अभिनिवेश 
का नियन्रण करता है। काम मन का सहज धर्म है । वह प्रत्येक पदार्थ के कंद्ध में है इसलिय जा 
मन को वश में कर लेता है वह सारे ससार को वश में कर लता है ! काम के सम्बन्ध में वेद का 
कहना | कि वह सर्वप्रथम उत्पन हुआ न ठसे देव जान सकते हैं न पितर न गन्धर्व । वह अत्यन्त 
महान्‌ है। 


काम जज्ञे प्रथमों तैन देवा आपु' पितरे न मर्त्या- 
ववस्त्वमसति ज्यायान्‌ विश्वह्ा महाँस्तस्पै ते काम तम्र इत्‌ कृपोमि ॥# 
(अधर्ववेद ९/२/१९) 

मन काम के द्वारा सब वस्तुओं को म्रहण करता है । अगुलि में क्रिया मन के व्यापार द्वार 
प्रेरित प्राण के व्यापार से होती है ! जिस प्रकार जाति में जाति नहीं है प्राण में प्राण नहीं है उसी 
प्रकार मन में मन नही है । मन के बिना क्रिया सभव नही है और मन में मन नही है इसलिये स्वय 
मन में कोई क्रिया नहीं होती । मन चेतना से जुडकर चिदात्मा कहलाता है। यह सबका आलम्बन 
अव्यय है। इसकी व्युत्पत्ति होगी--जिसमें चयन होता है--चीयतेडस्मिन्‌ 

मन की दूसरी स्थिति अक्षर है। वहा मन का अर्थ होगा--जिसके द्वार चयन होता है 
चौयते3नेन। ये दोनों ही चिदात्मा हैं। विद्या के कारण मन को ज्ञानात्मा कहा जावा है। अविद्ा 
से अवच्छिन मन को कर्मात्मा कह जाता है। चिति का अर्थ है--कर्म में कर्म की चिति। इसे 
वासना कहते हैं। चिति का दूसरा अर्थ है--ज्ञान में ज्ञान की चिति । इसे भावना कहते हैं । भावना 
का ही दूसय नाम सस्कार है। ज्ञान में स्नेह नहीं होता इसलिये उसकी चिति नहीं हो सकती किन्तु 
शान में भी सूक्ष्म रूप में कर्म रहता है । वही ह्ान की चिति का कारण बन जाता है। 

मन की तीन कलाए मानी जाती हैं-ज्ञानात्मा शुद्ध ज्ञान है कामात्मा शुद्ध काम है क््मात्मा 
शुद्ध कर्म है | मध्यस्थ का कामात्मा ज्ञान और कर्म दोनों से युक्त है। कर्म को ज्ञान का विरोधी 
होने के कारण अज्ञान कहा जाता हैं। गीता में कहा गया है कि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है 
इसौलिये प्राणी मोहित होते है। इन तीनों में कर्म ही स्थान रोकता है, ज्ञान और काम स्थान मही 
रेकते 4 ज्ञान और कर्म एक दूसरे में ओतप्रोत हैं किन्तु मुख्यता की अपेक्षा हम एक को ज्ञान तथा 
दूसर को कर्म कह देते हैं । 

सृष्टि का बीज अव्ययमन है । काम उसका प्रथम लक्षण है । मायाबल से असीमपराव्पर में 
सीमा बनने पर केद्ध बनता है। केन्द्र के बिना मन नहीं हो सकता । मन के बिना कामना नहीं हो 
सकती और कामना के बिना कर्म नहीं हो सकता वधा कर्म क॑ बिना सृष्टि नहीं हो सकती । 

सृष्टि का कारण श्वोवर्सायसूमन है। यह प्रतिदिन भूमारूप हाने के कारण श्वावसीयस्‌ 
कहलाता है| इस मन में जब एक से अनेक हौने की इच्छा होदी है तो प्राण तप में सलग्न केक 


श्? वेद विज्ञार वीशिका 


है और वाणी श्रम करती है। मत से ह्वान प्राण से कर्म तथा वाणी से पदार्थ उत्पन होते हैं। ज्ञान 
कर्म और अन ही विश्व हैं। हमारे ज्ञान में क्रियावान्‌ पदार्थ प्रतिफलित होते हैं। 


मन का दूसरा रूप सड्डूल्पविकल्पात्मक मन है | इसका निश्चित धर्म है। अत यह इन्धरिय 
है। मन का एक तीसरा रूप वह है जो सभी इद्धियों के विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता का बोध 
कराता है। इसलिये उसे सर्वेन्द्रिय मन कहते हैं । सुषुप्ति में जब वह अपना कार्य बन्द कर देवा है 
तो इच्धियों का व्यापार भी बन्द हो जाता है । इच्ध्रियमन पार्थिवभास्वरसोम से बना है । सर्वेद्धिय 
मन चाद्रसोम से बनता है। वासनात्मक सस्कार सर्वे्धियमन पर ही अद्डित होते हैं। 


एक चौथा मन सत्त्वमन है । सुषृप्ति में इन्द्रियमन के व्यापार रुक जाने पर भी रक्तसचार 
श्वास प्रश्वास इस सत्त्ममन के कारण होता है। सर्वेन्द्रियमन की इच्छा जीव की इच्छा है किन्तु 
सत्त्वमन जिसे महत्‌ भी कहते हैं ईश्वरेच्छा से जुडा है। सर्वेन्द्रियमन चाद्धसोम से जुडा है। 
सत्त्मन पारमेष्ठयसोम से जुडा है । अव्ययमन महत्‌मन से भी अधिक सूक्ष्म है। 


मन से जुडी आकाइक्षा दो प्रकार की हैं अपने आप उत्पन कौ हुई आकाइक्षा उत्यित 
आकाडक्षा कहलाती है वासना की प्रेरणा से उठायी हुई इच्छा उत्थाप्य आकाडक्षा कहलाती है। 
उत्यित आकाडक्षा सहज है । उसके सम्बन्ध में कब क्यों इत्यादि प्रश्न नहीं किये जा सकते । सृष्टि 
की उत्पत्ति का प्रश्न अव्यय से जुडा है। जो प्रकृति से परे है उसके सम्बन्ध में तर्क की गति नहीं 
है। वह ईश्वर की सहज इच्छा है। अव्यय के श्वोवसीयस्‌ नामक मन में जो कामना सिसृक्षा के 
रूप में होती है ठसके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किया जा सकता। वह सहज ही भोजन की इच्छा या 
सोने की इच्छा के समान है । ऐसी निष्कामभावना से किया गया कर्म स्वय ही होता रहता है किया 
नहीं जाता। 

मन की इस कामना का स्वरूप है--एक के अनेक बनने की इच्छा । जैसे हो यह इच्छा 
उत्पन होती है एक क्षोभ या एक क्रिया उत्पन हो जाती है । यह क्षोभ या क्रिया प्राण का व्यापार 
है । जैसे सृष्टि की कामना करने वाला मन हमाश व्यक्तिगत मन नहीं अपितु अव्ययपुरुष का मन 
है। वैसे ये प्राण भी अव्ययपुरुष के प्राण हैं। हमारी कामना उस अव्ययमन की कामना का एक 
बहुत छोटा हिस्सा है। हमारा प्राण भी उस अव्ययपुरुष के प्राण का एक बहुत छोटा हिस्सा है। 
यह क्रिवा सृष्टि को जन्म देती है। मन की कामना नितान्त अव्यक्त है क्रिया व्यक्ताव्यक्त है 
किन्तु उस क्रिया से उत्पन होने वाले पदार्थ व्यक्त हैं । इन व्यक्त पदार्थों का नाम वाकू है। इन्हें 
वाक्‌ इसलिये कहा जाता है कि वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द आकाश का गुण है और व्यक्तसूष्टि में जो पाँच 
भूत हमें उपलब्ध होते हैं उनमें सबसे पहला आकाश ही है। ये पहभूत प्राण और मन मिलकर 
वे सात तन्तु हैं जिनसे सृष्टि का पट बुना गया है। 


प्राण 


अव्ययपुरुष कौ दूसरी कला प्राण है । प्राण प्रतिक्षण क्रियाशील है । यह सब क्रियाओं का 
उपादान है । क्रिया से प्राण का क्षय होता है। इसलिये हम क्रिया करने पर थक जाते हैं। 


बद्यापिकरण श्र 


प्राण में पशभृता का लक्षण नही है। व आपस में टकराने पर शब्द नही करत । हमें उनके 
आपात का बाध नही होता। उनमें न रूप है न गन्ध । वह पदार्थों का धारण अवश्य करते हैं। 
इसी शक्ति क द्वारा पाती सं मिलकर मिट्टी ढेल का रूप धारण कर लती है । यटी विधरण शक्ति 
प्राण कहलाती ₹ + प्राण भूव माशओं के माथ ही रहता ह अत प्राण का अर्थवान्‌ कहा जाता है। 
आ्रण यार प्रकार का है--(१) परारजा स्सक कारण सर पटार्थ अपने नियत रूप म॑ रहते हैं। (२) 
आगय जा विशक्लन करता ह । (३) साम्य जा पदाथा का घन बनाता है । (४) आप्य जो पदार्था 
को रूपान्तरित करता ह॑ जम धाम का दूध में रूपान्तरण। 


मन असड़ है किन्तु प्राण भूत के साथ चिपक जाता है इसलिय प्राण व भूत अलग अलग 
नहीं रह सकते । यह प्राण मन का भी अपने मे बाँध लता ह । इसलिय मन प्राणियाँ के शरीर स 
बँंधा रहता है और विषयों म इधर उधर जान क पर भी प्राण का छोडकर नहीं जाता हैं। यद्यपि 
मन को बाँधा नही जा सकता तथापि प्राण मन का बाँध लता है। प्राण दीपक के प्रकाश की तरह 
घड़े प्रदेश में रहकर अधिक प्रदश में फैल सकता है 


प्राण मन की इच्छा से ही काई काम करता है । यदि मन अपना व्यापार बन्द कर द तो प्राण 
भी स्वय कुछ नही करता । उदाहग्णत यदि हम किसी पदार्थ को पकड़ कर मा जायें तो वह पदार्थ 
छूकर हाथ से छूट जाता है क्याउ मन ये काम बम्ट कर दन पर प्राण भी अपना काम नही करता। 
सुषुष्ति में केवल सत्तमत अपना काम करता रहता है इसीलिय श्वाम--अ्रश्वास अपने कार्यों को 
नही छोड़ते । वायु का चलना आदि कर्म भी ईश्वर के मन की प्ररणा स हात है । जगत्‌ का सारा 
परिवर्तन ईश्वर कौ इच्छा से हां रहा ह। जब हमर्म सारे परिवर्तन हमारी इच्छा से होते हैं ता यह 
भो मानना पडेगा कि जगत्‌ में होने वाले परिवर्तन भी किमी की इच्छा मे हांते हैं । जिसकी इच्छा 
से जगत्‌ क ये परिवर्तन हात ह वही ईश्वर ह। मन भल हो साता आए जागता हा प्राण कभी 
सोदा नहीं) मन थक जाता है प्राण नही थक्ता | मन की थकावट् से ही हमें प्राण की थकावट 
प्रतीत होती है। इसी कारण मन म उत्साह होने के कारण जिनका मन नही थकता है वे अल्पप्राण 


होने पर भी उन लागों से अधिक काम कर लेते हैं जो महाप्राण तो हैं पर अरुचि के कारण जिनका 
मन जल्दी थक जाता है। 


प्रशस्तपाद न कर्म को उत्पत्ति को यर प्रक्रिया बतायी ह--पहल इच्छा राती है फिर ददनुकूल 
प्रयल फिर क्रिया। यह प्रयल ही प्राण है। प्राण सर्वव्यापक है। अग्नि प्राण गतिशील है। उस 
कयु करते हैं । सोय आण स्वितिशील ह उस आकाश कहते हैं। यही यत्‌ और जू ह यहीं अग्नि 
आर सोम है। बलों की न्यूनाधिकता स प्राण अनंक प्रकार के हा जात है । इनर्म॑ मुख्य प्राण ऋषि 
रा हैं। इन प्राणों का अग्नि स प्रकट हुआ कहा जाता है तथा य॑ अद्ठिरा के पुत्र बतलाय जाते 
विरूपास इद्प्यस्त इृद गम्भीरवेपस / 
तह अड्विस्सा यूतवस्त अग्ने परिजज्विरे /(ऋग्वद १० ६२ ५) 
विश याव यह ह कि प्राण ब्रह्म म॑ विकार उत्पन नही करता ह । जिस हम यटा प्राण कह 


द्ड वद विज्ञर वौविका 


रह ह वेदानी उस माया साडख्य उस प्रकृति न्यायवैशपिक अदृष्ट तथा विज्ञान ऊर्जा कहता है । 
मुख्य अन्तर यह ह कि विज्ञान ऊर्जा आर पदार्थ अर्थात्‌ श्राण आर वाक्‌ की चर्चा वा करता है 
किन्तु मन विज्ञान व क्षेत्र से बाहर छूट जाता ह | इसौलिय रस रूप ब्रह्म विज्ञान क श्षत्र में नही 
आता। 


प्राण 


मामान्यत प्राण शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक अन्‌ धातु स निष्पल माना गया ह। जिमक द्वारा 
मर प्राणवान्‌ है वही प्राण १--तद्यग्राणेत वस्मात्आाण (जैमिनोय ब्राह्मण २५ ७) । किन्तु शतपथ 
ब्राह्मण मे प्राण की एक दुसरा व्युत्पत्ति भी दा ह। प्राण का प्राणल्व यह ₹ कि श्राण द्वारा अल 
आम्मा में धारण क्या जाता है--बहे शरणेगलमात्मप्रणयत्े तआगस्य शणलम्‌ (शपथ वाह्मण 
१२९१ १४) । वस्तुत अन का आत्मा में धारण क्या जाना ही हमार जावित रहने का करण 
है इसलिय उपयुक्त प्राण शब्द क दानें। अर्था में तात्विक भेद नहीं है । 


प्राणह भ्क्षय अथवा अमृत ह-- अक्षीय वा अयृतमत प्राण? (काण्व शतप्थ ३ १ ११६) ॥ 
सर आण के सहर रतन हैं इसलिए आर ही श्री है--+व य्रगा अश्रयत्त तत्यादु आया श्रिया 
(शतपथ ब्राह्मण ६ १ १४) ! प्राण निरन्तर गतिशील रहते हैं--अश्भुव वै तद यत्‌ शाण(शतपथ 
ब्राह्मण १९०२६ १९) । पडविश कहता € प्राण सदा उद्यत रहत ह--उद्यत इब हि अब आण 
(पद्विश ब्राह्मण २२) । प्राण ही यट सब कुछ बना ह--आण। वा इृद सर्वप्रभवत्‌ (जमिनाय 
द्राह्मण ३ ३७७) । यदि बोई जानना चाटे कि एक देवता कौन सा ह॑ ता उत्तर होगा कि प्राण ही 
एक दवता है--क्तम॑का देवतेति प्राण ड़ति(जमिनीय दरह्मण २७७) ।प्राण से अधिक प्रिय कुछ 
भी नही है--म वे आणात्‌ प्रिय किकनास्ति (जमिनीय वाह्मण १ २७२) । एक प्राण ही समस्त 
अं की रधा करता ह-- एक श्राण' सर्वाण्यड्रान्यवति (तैत्तिरीय सहिता ७ ५८.५) । 


प्राण स कवल मनुष्य और पशु ही नही देवता भी जीवित रहते हैं--7ण वा देवा अनु 
आपत्ति मनुष्या पशवरच (तत्तितियारण्यक ८ ३१) ॥ प्राण ही ज्येष्ठ है प्राण ही श्रेष्ठ है--शणों 
व॑ ज्येष्ठरव श्रेष्ठशव (शपथ ब्राह्मण १४९२९) । जैमिनीय ब्राह्मण का कहना है कि प्राण 
अन्तिम है--प्राणीन्त्यम्‌(जैमिनीय द्ाह्मण १ ३०९) ।प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है । शरीर में प्राण 
प्रतिष्ठित है-प्रगे श्र अतिष्ठित शरोर श्राण' भ्रतिष्ठित (ननिगेयारण्यछ ७९ १) ।॥ प्राण से 
ही यज्ञ का विस्तार होता है--आणेन यज्ञ सन्तत (मैत्रावणी सहिवा ४ ६ २) ।प्राण मधु है--आणा 
बे मधु (शपथ ब्राह्मण १४ १ ३ ३०) । 

पाप प्राण वा छ्‌ भी नही पवा--6 प्रा नाउन्वयज्यत / न होतेन ग्राणेन पाप वदति न 
पाप ध्यायति न पाप पश्यति न पाप श्रृ्णात न पाप गन्थमपानितिं) तेनाउपहत्य मृत्युमपहत्य 
प्फान स्वर्ग लाक्मायर्‌ (जमितीयापनियद २९ १ १९ २०) ॥ जिम प्रकार क्षत्रिय सबवी रक्षा 
करना ₹ उसी प्रकार प्राण सबकी रप्षा करता ह--श्राणो हि व धर आयत हन श्राण' क्षणितों (शतपथ 
ब्राह्मण 9४८ १४४) । प्राण सभी भूता के लिए हितकर ह--आपणा हि सर्वेभ्यों भूत॑भ्या हित । 
जा भी सत्य है वह प्राण €--यत्सत्यम्रिति शरण से (जमिनोय ब्राह्मण ३ ३६०) । प्राण महान्‌ 


प्रशाधिकरण र्५ 


ह₹--प्राण एव महान्‌ (शतपथ ब्राह्मण १० ३ ५४) । प्राण रधक ह₹ | वह स्वय नष्ट न हता हुआ 
सय्की रथा करता ह-प्राणों व गोपा स हीद सकमनिपद्यसानों गौप्रायति (जमिनीयापनिषद्‌ 
३६९२) । 


प्राण में हो सर्वभुत रत रहते है--आथ हीमानि सर्वाणि भृृद्ञनि रतानि (शतपथ ब्राह्मण 
१४८१३) । प्राण विश्व की ज्यांति हैं--आपणा! व॑ विश्वज्याति (शतपथ वराह्मण ७ ४ २२८) । 


हमन ऊपर कहा कि प्राण ही एक दवता है। वस्तुत सभी दवता प्राण हैं--आणा देवा 
(शतपथ ब्राह्मण ७ ५२ ९) । अपि च(तत्तितेय सहिता ६ ९ ४ ५ काठक सहिता २७ ९) । अग्नि 
भौ प्राण ह--अग्निर्तैं प्राण । आहवनीय गार्हपत्य अन्वाहार्य पचन--ये सभी अग्निया प्राण 
हैं--हे वा एते श्राणा' एव यदरतय (शत्तपथ ब्राह्मण २९२१८) । यदि पार्थिवदेव अग्निप्राण है 
तो अन्तरिक्ष का देव वायु अथवा इद्ध भी प्राण ह--वात आ्राण (तैत्तिरीय सहित; ७५२५१) । 


चुलोक का दव आदित्य भी प्राण ह-- आदित्य प्राण (तत्तिरीय सहिता १५२५४) । 
अपि च आदित्यो वे ग्राण' (जमिनीयापनिषद ३१४९) । आणो होप तपक्ति-(एतरवारण्यक 
२२१३) । 


इस प्रकार पार्थिव आन्तरिश्य तथा दिव्य सभी देवता प्राणरूप ह | 


प्राण का विशेष सम्बन्ध आन्तरिक्ष्य वायु अथवा इन्ध रुद्र स है--अन्तरिक्षदेवत्यो हि प्राण' 
(तत्तिगाय सहिता ६४५५) । वस्तुत यथा पिण्ड तथा बह्माण्डे क सिद्धान्तानुसार आधिदेवत 
और अध्यात्म में परस्पर तालमेल है। जा दवों में वायु ह॑ वह मनुष्यों म॑ प्राण है। जा देवों में 
आदित्य है वह मनुष्यों में चश्वु है । जा देवों में दिशा है वह मनुष्यों में श्रात्र है । जो देवों में पृथिवी 
है बह मनुष्यों मे वाद्‌ ₹--प्राणो व भनुष्यधूवायुर्टवधू ।...चक्षुवैं मनुष्य धूरादित्यां देवधू ।... .श्रोत्र 
वे मुष्यधूर्दिशों देवधू । वार्वे मनुष्यधू पृथिवी देवशू (जमिनीय क्राह्मण १ २७०) । पुरुष में 
रहन बाले दस प्राण ही रुद्र हैं ग्यारहवी आत्मा है। ये जब निकलत है ता मनुष्य को रलतते हैं 
इसलिए ये रुद्र कहलाते हैं--कतसे हे रुद्धा इति देश पुरुषे प्राणा इति होवाच । आत्मैकादशस्ते 
यदोकामन्तो यन्ति अथ रेदयन्ति तस्मादुद्रा इति(जमिनोय वाह्मण २७७) ॥ जिम प्रकार प्राण 
का सम्बन्ध वायु से तथा रुद्र से है उसी प्रकार इन्ध से है--ऐन्द्र खलु वे देवतया प्राण' (तत्तिरीय 
सहिता६३११२) । 


प्राण का वायु से सम्बन्ध इतना घत्रिष्ठ है कि प्राय सभी ब्राह्मण मनन्‍्यों ने इस दोहराया 
है--आणो वे वायु / (तैत्तिरीयसहिता २११२ मत्रायणीसहिता २५१ ३४३ ४५८ ६२ 
काठकसहिता २१३ कोषीतकिब्राह्मण ५८ १३५ गापथव्राह्मण २१२६ जमिनीयव्राह्मण 
२१३७ १८४ १९७३८९३२२७ ताण्ड्यद्राह्ॉण ४६८, शतपशथब्राह्मण ४१९१५ 

६२२६) । इसलिए प्राण से वायु प्रसन्न की जाती ह--वात श्राथन औणामि)(मत्रायणोसहिता 


३१०२) । प्रजापति ही वायु बनकर प्रजा म प्राण यना--काबु धूल्ला अजापति) अजाना आणों 
उभवत्‌ (जमिनीय ब्राह्मण ९१ ३१४) । 


९६ बंद विज्ञर कीपिका 


विवशा की दृष्टि से प्राण के अनेक प्रकार हैं । जेमिनीयापनिषद्‌ में उन सब॑ विवश्षाओं को 
एकत्र सह्ुलित क्या गया है । एक प्राण की अपेक्षा उसका नाम प्राण है। दा हान पर वही प्राण 
अपान हो जाता है । तीन होन पर प्राण अपान व्यान चार द्वाने पर प्राण अपान व्यान समान पाँच 
होते पर प्राण अपान व्यात समान अवान छ होने पर प्राण अपान व्यान समान अवान ठदाने 
मात होने पर एक मुख दा नासिका पुर दा कान और दा चक्षु इस प्रकार सात शॉर्प॑स्थ प्राण होते 
हैं। इन्हीं सात में दो अवाक्‌ अर्थात्‌ मृत्र स्थान और मल स्थान जान पर ना प्राण हा जाते है तथा 
इन्ही में नाभि जोड़ने पर दस प्राण होव॑ हैं । साती प्रजा प्राण ही हैं। इसलिए प्राण अनेक हैं। 


जैमिनीयब्राह्मण में नौ प्राणों का भी उल्लेख है--ते पुरर्तक भवन्ति (जैमिनीय बाण 
१ ३७) । गांपधब्राह्मण तथा शतपथब्राह्मण में तरह प्राणों का उल्लेख है--जयोदश इसे पुरुफे 
आप'(गोषथ १५.७) । ऊपर हम कह चुके हैं कि दस प्राण और एक आत्मा को मिलाकर ग्यारह 
रुद्र बनते हैं। ऐहरय आएण्यक में बारह प्राण गिनवाये हुए है सात शीर्षण्य दो स्तन्‍्य तथा तीन 
अवाक्‌ (मूत्र द्वार मलद्वार तथा वीर्य द्वार) प्राण गिनवाये गए हैं (ऐतियारण्वक ९ ५ १) । शतपथ 
ब्राह्मण ने इसी में नाभि को जोडते हुए तेरह प्राण कहे हैं--काभिलयोद्शी (शतपथ ब्राह्मण 
१२३२२) । 

शतपथब्राह्मण में पाँच शीर्षण्य श्राणों का उल्लेख करते हुए मन वाक्‌ प्राण चक्षु और श्रोत्र 
को गिनवाया है । वस्तुत प्राण सारे शरीर में सघ्चरण करता है-- सो 5 ये आय ' सर्वाण्वड्रान्यनुसकरति 
(शपथ ब्राह्मण १ ३२३) । ऊपर हमने जो आर्णो को सख्या और नाम गिनवाय हैं वे प्राण के 
केद्् हैं। 

बाक्‌ प्राण और मन--आम्मा क ये तीन मनाता हैं और ये नीनों सदा साथ रहते हैं । प्राण 
और वाक्‌ का इतना गहरा सम्बन्ध है कि मैजायणीसहिता में दोनों का तादात्म्य मान लिया गया 
है--आए वे वाकृ (मैत्रायणांसहित: ३२८) । 

शतपथकब्राह्मण कहता ह॑ वाक्‌ और प्राण का जोडा है--वाक्‌ व आगरच िशुनम (शतपथ 
द्राह्मण # ४३ २) ! ऐतरेय आएण्यक्‌ वाक्‌ प्राण और मन के पारस्परिक सम्बन्ध को बनाते हुए 
कहता है वाक्‌ पूर्वरूप अर्थात्‌ स्थूल हे मन उत्तररूप अर्थात्‌ सूक्ष्म हे ! प्राण इन तौर्ना को जोडने 
बाली बीच की कड़ी है--वाक्‌ पूर्वरूप मन उत्तर रूप प्राण” सहित (एतशयारण्यक ३९ १) । 
ऐेकरैय आरण्यक इसी बाव को आगे बढाते हुए कहता है कि वाक्‌ प्राण से ही जुड़ी हुई है--वाक्‌ 
आणेन सहिता (एतरयारण्यक ३९ ६) । जैमिनीयब्राह्मण का कहना है कि वाक्‌ अक्षर है प्राण 
उसी की रश्मि है--वारवाक्षर हस्वेव आण एकायु (जमिनीय ब्राह्मण १ ११५) । शतपथब्राह्मण 
का कहना है वाक्‌ कर्म है प्राण वाक्‌ का पति है-- करवा हद कर्म आपो वावस्पाति (शतपथ ब्राह्मण 
६३११९) । प्राण से हो वाद का विस्तार होता है--आणेदाक्‌ सन्‍्तता (जैमिनीय ब्राह्मण 
३१९१९) । वाक्‌ माता है प्राण पुत्र है-वार्वे खाता शाणा पुत्र (एतरयारण्यक ३१६) । प्राण 
बाक्‌ का सत्य है--काच' सत्य यत्राण (जैमिनीय वाह्मण २ ४२५) ! जैमिनीयब्राह्मण वाक्‌ आर 
प्राण के मिथुन का दिव्य मिथुन बताता हं--वड्ढे दव्य मिथुन यद काक्‌ व आाथरच(जैमिनीय ब्राह्मण 


इल्माधिकाण ९७ 


१३०६) । सब प्राण वाक्‌ में प्रतिष्ठित है--सर्वे ग्राणा वाचि अतिष्ठिता (शतपथ ब्राह्मण 
०१२ ८.२ २५) । प्राण वाक्‌ का रस है--तस्था' आण एवं रस (डैमिनीयोपनिषद्‌ ११७) । 

प्राण का मन से इतना गहंश सम्बन्ध है कि घडविंशब्राह्मण में मन को भ्रा्णो का अर्धभाग 
बढाया गया है--अर्धभारवे मन आणानाम्‌ (घड्विश बाह्मण १ ५) । शतपथब्राह्मण के अनुसार 
प्राण मन से ही उसने हते हैं और मन स ही जुड़े हैं--इमे वे प्राणा मनोजाता मनोयुज (शदपथ 
ब्राहण ३२२१३) । मन प्राण में एकीभृत होकर प्रतिष्ठित हैं--मन हद सर्वमेक भूत्वा प्राणे 
अतिष्ठितम्‌ (जैमिनीय द्राह्मण ३ ३७१) । मन हो प्राणों का धारण किये हैं---मनसा हि आपो धृत' 
(काठक सहिता २७ ९) । मन से हो प्राण प्राप्त होते हैं-“-मनसैव प्राणमाप्नोति(मैत्रायणी सहिता 
४५.५) । 


प्राण मत के पीछे चलता है--मनों वा अनुआणा (जैमिनीय ब्राह्मण १ १६) । मन प्राणों का 
अधिपति है। मन में ही सब प्राण प्रतिष्ठित ह--मनो वै प्राणानामधिएविर्मनसि हि सर्वे आगा' 
प्रतिष्ठिद" (शतपथ ब्राह्मण १४.३ २१) । वस्तुत प्राण बीच में रहकर वाक्‌ और भन टानों को 
स्पर्श करता है--प्रणेनैक दाक्‌ घ मनश्चाभिहिते (जमिनीय ब्राह्मण ९ १९) । इस प्रकार प्राण 
वाक्‌ और मन को जोडने वाली रज्जु है--आपो रज्जु (जैमिनीय ब्राह्मण ३१९) । 


प्राणों के भेद 


प्राण से भूत उत्पन होता है। प्राण और भूत मिलकर देव कहलाते हैं। य देवता प्राण रूप 
में सर्वर व्याप्त हैं| जिन प्राणियों में वे विशष रूप हैं वे भाणी भी उन्हों प्राणों से जाने जाते हैं | 
जिन मह नं में वे हैं वे भी इसी नाम से जाने जाते हैं और जिन ऋषियों ने इनका साक्षात्वार 
क्या वे भी इन्हों नामों स जान जाते हैं । 
सभी प्राणों का आयतन मण्डलाकार है किन्तु इन्द्र क द्वारा फैलाये गये प्राण अर्दधवृत्ताकार 
है। थे दो प्रकार के है--आग्नेयप्राण और सौम्पप्राण । ये दोनों मिलकर ही पूर्ण हाते हैं। इन्हीं से 
सृष्टि उत्तन होती है। 
पुस्पसूक्त में प्राण के ५ भेद बताये हैं--पुरुष अश्व गौ अज और अवि-- 
गस्पादरवा अजायन्त ये के चोभयादता। 
गावों ह जज्िरे तत्यातस्माज्जाता अजावया 4 
दारामण्डल में भी सप्त ऋषि में ४ आत्मा रूप में हैं दो पक्ष रूप में और एक पुच्छ रूप में 
है। इनके भाम हैं--१ मरीचि १ वसिष्ठ ३ अद्विस ये तीन जिकोण में तथा ४ अजि ५ पुलस्त्य 
६ पुलह ७ क्रतु य चार चतुष्कोध में । जिन्होंने इन प्रा्पों का दर्शन क्या वे मनुष्य भी इन्हीं नामों 
से जाने जाने लग। 
इन ऋषियों के बार में पुणण को अनेक कथाएं प्रदीकात्मक है। उनका शब्दार्ष लेना प्रास्ति 
हागी। उदादरणत यह कहा गया है कि अगस्त्य ऋषि ने ममुद्र पी लिया। यर अगस्त्यनक्षत्र वर्षा 
के अन में दिखाई देठा है इसलिए इस उदित हाने पर अलरिश् वा समुद्र सुख जाठा है और 


९८ बंद विज्ञान कोषिका 


मही इसके द्वारा समुद्र का पी लिया जाना है । 

तान युणा के तारतम्य से हां पाँच प्राण बनते है । जा परारज है वह ऋषि प्राण है । उसका 
सम्बन्ध स्वयम्धू से है। रज प्रवृत्तपिनृप्राण का सम्बन्ध परमष्ठो से है। रजे भावात्मक दवप्राण सूर्य 
मे जुडा है। रजलमसात्मक पशुप्राण चद्धमा मे जुडा ह तथा तमअधान भू प्राण पृथ्वा से जुडा 
हैं। 

यहा पोंचा श्राण आप वाक्‌ अल तथा अलाद कहलाव हैं तथा इनका सम्बन्ध क्रमश 
५३४ विष्णु इद्ध साम आर अग्नि स है । इन पाय प्रार्णा का उल्लेख उपनिषद इन शब्द में करता 

परसोतेम्वु पथ्षयोन्युमवक्ा प्रयष्माथाम्मि पद्बुद्ध्यादियुलान्‌ / 
पद्मवर्ता प्रथ्॒द्खापवेगा पशारद्र्रेदा पथपवामिर्धाम(श्वताश्वतरापनिषद १/५) । 

ऊपर कहा जी चुका ह कि प्राण क्रिया है। यह क्रिया सट्भांच और प्रसार के रूप में हाती 
है| बंद में इस एति प्रति कहा जाता है । जय तक प्राण का आवागमन हैं तभी तक जीवन है। 
विश्व का अणु मात्र भी स्पत्दन से रहित नही है इसलिय जगत्‌ में निषाण कुछ भी नहीं है और 
क्योंकि जहाँ जहा प्राण ह वहाँ वहाँ प्रज्ञा ह इसलिये ससार भ॑ जड भी कुछ नहीं है । प्राण प्रतिषण 
क्रियाशाल ₹ उसप्तमें हूप रस आदि नहा है । वह पदार्थ का धारण करता ह । वह सदा भूत में रहता 
है। वह परमाणु से जुड़ता है घह मन की भी बाध लता है वह थाडे स्थान में रहकर अधिक 
स्थान घेरता है । प्राण के सब व्यापार मन से ही होते हैं। मन जागता सोवा है किन्तु प्राण न कभी 
थकता है न कभी साता है । यह जहाँ अधिक हांता है वहाँ से जहाँ कम हांवा है वहाँ चला जाता 
है । वीन लाकका में पृथ्वी का दवदा अपान अज़ि है वायु का व्यान अग्नि आर आदित्य का श्राण 
अग्नि । 

प्राण हो मन में और वाक्‌ में क्रिया के द्वारा इच्छा और अर्थ को सक्रिय बनाता है । प्राण के 
साहचर्य से मन सीमित हो जाता है । मन रस रूप है प्राण बल रूप । मन अपरिच्छिन है । प्राण 
उसे परिच्छिन्‍न बरता है! प्राण अनन्त हैं इसलिय व॑ पूरर मन में व्याप्त रहत हैं। प्राणों में 
प्रवाहनित्यता है । 


चाक्‌ 

वाक्‌ स्थान रेकती है । उसमें विकार होता है । वह प्राण को महण करती है और छोड द॑तां 
है। उसका कैद्र हाता है। वह मूर्त है। बाक्‌ स्थानावराधक है अंत जब तक एक वाक्‌ अपना 
स्थान न छाड़े दूसरी वार वहाँ नही आ सकक्‍नी। वाक्‌ के विकार के कारण वह अपना स्वरूप 
बदल देनी है उल्नहरणत घाम दूध बन जाती है ! वाक्‌ एक प्राण को छोड़ कर दूसरा प्राण ग्रहण 
कर ली है । वाक्‌ दिक्‌ देश और काल से परिच्छिन हाती हैं | वाक्‌ का अपना वंशिष्टय होता 
है जिसके कारण एक बाक्‌ दूसरी वाक्‌ से भिल हांती है। 

मन आए प्राण वाक्‌ के द्वारा ही अभिव्यक्त हांत हैं। इसलिये यह कहा गया है कि वाक्‌ 
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हो सब पदार्था का आधार है। 


वाक + चार भद ह (१) पण युद्धिस्थ ह। (२) मानसजपस्वरूप पश्यन्ती है। (३) नाद 
ध्वनिर्गहत मध्यमा ह तथा (४) नादध्वनि म॑ पूर्ण वखरी है । मनुष्य वैखरीवाणी का ही प्रयाग करता 


ह। वाक्‌ इन्ध ह। इद्ध क बिना कुछ भी पवित्र नही है अत वाक्‌ के बिना दुछ भी पवित्र नही 
ह। 


ऋषद क दसव मण्डल का १४" वा सुक्त वाक्सूकत कहलाता है जिस्म म्वय वाक्‌ ही 
अपनी महिमा यताता ह। इस सूृक्‍त के चाथ मन्त्र म वाक्‌ कहती है--जां दखता ह जा प्राण 
व्यापार करता है तथा जा कथित उक्‍्तव्य का मुनता है वह मरे द्वारा ही अन का खाता है । आपातत 
वाक्‌ का यह कहना कि सब मर द्वारा अन खाते हैं बहुत अटपटा लगता है किन्तु यदि हम ब्राह्मण 
प्रग्थों क वकतव्यों पर दृष्टि डालें तो इस वक्तव्य का वेज्ञानिक रहस्य सामने आता है । जैमिनीय 
ब्राह्मण कहता है--बाक्‌ के द्वाणा दा कार्य होते हैं--इसके द्वार अन्न खाया जाता है आर बोला 
जाता है--द्वय वाचा करोति अन चैनयाति वदति च (जमिनीयब्राह्मण ? २०४) । वाक्‌ द्वारा 
पालना ता समझ मैं आता है किन्तु अन्म खाना समझ म॑ नही आता। इसक समझने के लिए 
प्रह्मणप्रन्थों के उन वकतव्यों का सामने रखना होगा जा वाक्‌ का अग्नि मं तादात्म्य बताते है। 
जैमिनीयब्राह्मण कहता है--अग्नवैं वाक्‌ (२५८) । शतपथब्राह्मण भी कहता है--वागेवारि/ 
(३२२१३) । गोपथ भी इसका समर्थन करता हं--या वाक्‌ सोडरिति (गापथ २ ४ १९) । 
एनरेय आएण्यक इसी क्रम को आग बढाते हुए कहता है अग्नि ही वाक्‌ बनकर मुख में प्रविष्ट हा 
गयी। जडपिण्ड हो या चेतन संब में वैश्वानर अग्नि है। यह वैश्वानर अग्नि ही अन्न को पचाती 
हं--येनेद अन्न पच्यते इसी वैश्वानर अग्नि के लिए गीता म॑ कहा है--अह वैश्वानये भ्रृत्वा 
प्रचाम्यन चतुर्विधम्‌ / प्रश्न हाता ह कि वाक्‌ ता सामान्यत शब्द है फिर इस अग्नि कस कहा 
गया ? द्राह्मणग्रन्थ समाधान करते ह कि दाना कर्णविवरों को अड्डुलियों से बन्द कर लन पर जो 
शब्द सुनाई पडता है वह इस वैश्वानर अग्नि का ही है। अत अग्नि का वाक्‌ से तादात्म्य मानना 
युक्त ही है । यह अग्नि केवल चेतन कहे जाने वाल पिण्डों म ही नही जड पदाथों में भी है। यदि 
जड़ पदार्थों में यह अग्नि न हो ता उनर्म आदान विसर्ग की क्रिया ही न हां और ये पदार्थ कूटस्थ 
हो जाय किन्तु कोई भी पदार्थ वृटस्थ दृष्टिगोचर नही आता । यह इस बात का सूचक है कि इनमें 
आदान विसर्ग को क्रिया हा रही ह । यह आदान विसर्ग का क्रिया उस पदार्थ में स्थिर वैश्वानर अग्नि 
के कारण ही है। यही अग्नि पदार्थ मे निरन्तर परिवर्तन कर रही है। तैत्तिरीयब्राह्मण कहता 
है--योअमिनर्मृत्यु सोडग्तिवरगिव सा(जमिवीय ब्राह्मण १ २४९) । वैदिक भाषा में मृत्यु परिवर्तन 
का सूचक है अमृत कूटस्थता का कारण है । प्रत्यक पदार्थ में इस वैश्वानर अग्नि के कारण कुछ 
परमाणु आकर पदार्थ का अड्ड बन जाते हैं । यही अन्न का पचना है | कुछ परमाणु इसी अग्नि के 
कारण विशीर्ण हाकर पदार्थ स॑ अलग हा जात ह। यही मृत्यु है । पदार्थ का आदान विसर्ग ही 
अण्निहात्र है। यह अग्निहात्र मृत्यु है। यह अग्निहेत्र प्रत्येक पिण्ड में चल रहा ह। यदि यह 
अगिनहात्र न चल ता पिण्ड में परिवर्तन ही न हो । इस अग्निहात्र का करन के कारण वाद अग्निहांत्र 
कहलाती है--काय्‌ वा अग्निहोजी (जैमिनीय ब्राह्मण १ १९) । वैश्वानर अग्नि पिण्ड में रहकर “ 
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चार्ग आर फल हुए आपालाक स शक्ति का आह्वान करता ₹ । इसलिए उस राता कटा जाता । 
अधिदव में जिसका नाम अग्नि ? अध्यात्म मे उमी का नाम वाक्‌ ₹--अगियें होठ अधिदवर 
बाय अध्यात्पर (शक्‍्पव १२ १ १ ४) । अर्थात्‌ हावा अथवा शक्ति क आह्न करन बा जा 
कार्य अग्नि कर रहा है। बशवानर के रूप म॑ अध्यात्म में यटी कार्य या कर रही है। अग्नि का 
यहा रूप जा शक्ति का आद्वान करता हैं रृदन करन के कारण रद्र भौ कहलाता ₹-रद्रों असि 
(काठक संहिता ११५) वा साउय्दीत तद्धा अस्य एन्‍लाम रद्र इति (वैजरायणा सहिता 
४ २ ११) । इसा पृष्ठभूमि में ततिरीय आए्यक कहता ह कि अल बाक्‌ के लिए है--वाबे 
अनम्‌(तैत्तियारण्यक ३ १० ३) । 


आत्पा की घटक बाक्‌ 


शतपधग्राद्मण क अनुसार आन्या के तीन घरक है--मन प्राण आर वाव्‌ । इनमें पूर्व की 
अपक्षा पर स्थृल हैं अर्थात्‌ मन स श्राण स्थृल हैं प्राण से वाक्‌ स्थूल हैं। यह सूक्ष्म स्थूल और 
म्यूलतर वा जिक अयी के समक्ष है । ययुवेंद कहता ₹--झवे कांच प्रपये सनो यत्रु अप्ये साम 
आप अरष्धे (यजुर्वद ३६.१) । मन प्राण याक्‌ क तिक्‌ का ऋक्‌ यजु साम की इसव्यी से तादात्म्य 
सम्बन्ध हाने के कारण वयाविध्या के सभा जिक मन प्राण वाक्‌ से जुड है । उदाहरणव वाक्‌ यदि 
अग्निदव से जुड़ी है ता प्राण वायु से जुड़े हैं->अय वें झणों बाउय पकत (शतपव ब्राहण 
५२ ४ १०) तथा मन सविता से जुड़ा है-मन एक सविता (गापध ब्राह्मण १ १ १३) । गौता 
के अव्यय अक्षर आर थर क्रमश मन प्राण वाक्‌ से जुड़ हैं । 

सूक्ष्म हान क कारण मन असीम ह वा स्थृूल होन के कारण वाद्‌ सीमित है. अपरिमिकतरमिव 
हि मत्र' परिमितररेव हि वाकृ (शतपथ ब्राह्मण १ ४ ४-७) । सृभ्म से स्थूल पदा होता ह इसलिए 
मन स॑ वाक्‌ उत्पन हांती ह--मनसो (हि वाक अ्जायते (अमिनीय ब्राह्मण १ ३२०) । मन परले 
है वाक्‌ बाद में--मत्रे कै शृर्वए]्‌ अय वाम (जैमितीय ब्राह्मण १ १२८) । इस प्रकार वाकु और 
मतर का मिथुन है-- वाफ व ये मनरच देवाना मिशुनय (एतरय द्राक्मण ५ २३) । वाक्‌ और मने 
का परस्पर इतना गहरा सम्बन्ध है कि जैमिनीय ठपनिषद्‌ में वाकू का ही मन कह दिया गया 
है--वागिति मना / स्थूल होने के कारण वाक्‌ मत की अपेक्षा छोटी है-- बाय वे मतसो हसीय्सी । 
(शतपथ द्राह्मण ९ ४ ४-७) ।वाक्‌ यदि समुद्र है ता मन मानों उस समुद्र को देखने के लिए चश्लु 
है--वाग्‌ वे समुद्री मत समुद्रस्थ चक्ु(ताण्ड्य ब्राह्मण ६ ४-७) । 

प्राण मन वी अपक्षा वाक्‌ के और भी निकट हैं क्योंकि वे इतने मूथ््म नहीं हैं जितना मन । 
शतपथग्रह्मण वाक्‌ और प्राण का मिथुन बताता है--वाक्‌ च वै श्रणरच मिशुनम (शतपथ ब्राह्मण 
९ ४९ २) । जैमिनीयब्राह्मण वाक्‌ और प्राण के इस मिथुन को दिव्यमिथुन बताता है--तद व 
दिव्य मिथुन यद्‌ वाकू व आपरव (जैमिनीय ब्राह्मण १ ३०६) । वस्तुत ऐवरेय आरण्यक का 
कहना है कि प्राण हां वाक्‌ का जाड रहता ₹--वाक़ श्राथन सहिता(एवरय आरण्यक ३ ९ ६) 
इसलिए जैमिनौय उपनिषद्‌ म॑ँ प्राणों को वाद वा रस बताया है--तस्वेप आगे एक रस' (जमिनीय 
उपनिपद १ १ १-७) । जिस प्रकार वाक्‌ आर मत के घनिष्ट सम्बन्ध का देखकर मन को ही वाक्‌ 


" 
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कह दिया गया था उसी प्रकार प्राण आर वाक्‌ क घनिष्ठ सम्बभ का दखकर प्राण को ही वाक्‌ 
कह दिया गया धा-आ्रणा व वाक्‌ (सैत्रावणीसहिता ३ २ ८) । भाण वाक्‌ का पति है--फ्राणो 
वाचस्पति (शतपथ ब्राह्मण ६ ३१ १८) प्राण ही वाक्‌ का विस्तार कर रहा है--प्राणवकि सन्‍्तता 
(शत्पथ बाह्मण ३ ९ १८) । प्राण वाकु और मन को जाडने वाली कडी है--वाक्‌ पूर्वरूपम्‌ मन 
उत्तररूपम्‌ ग्राण' सहिता (एतरय आरण्यक ३ १ ९) । अभिप्राय यह है वाक्‌ स्थूल है मन सूक्ष्म 
है प्राण न मन जितना सूक्ष्म ह। ने बाक्‌ जितना स्थूल। इसलिए प्राण बाक्‌ आर मन दोनों का 
परस्पर जोडने में क्डी का काम देता है। वाक्‌ मार्नो गा है प्राण उसका गर्भ--वागस्य जन्मना 
वशा साजाण यर्भमयत्त ।(तेतिरीय सहिता २ १३ १५) । 


प्रजापति वाक्‌ 


तैत्तिरीयब्राह्मण वाक्‌ को प्रजापति बताता है--अ्रजापतिवाक्‌ (तैत्तिरोय ब्राह्मण १ ३ ४ ५) । 
जिस प्रकार प्रजापति दो प्रकार का है उसी प्रकार वाक्‌ भी दो प्रकार की है-+निरुक्त और अनिरुक्‍्त | 
वस्तुत वाक्‌ प्रजापति की ही तो महिमा है--वाग्वा अस्य प्रजापति' स्वो महिमा (शतपथ बाह्मण 
(३२२४४) । सर्जन के लिए दो भी आवश्यक है पिता और माता । प्रजापति पिता है और वाक्‌ 
माता है। शजापतिर्वा इृदमग्र आसीव्‌ । तस्य वाय्‌ द्वितीया आसीत्‌ त मिथुन समभवत्‌ । सा 
गर्भभयत्त /(ताण्ड्य ब्राह्मण २० १४ २) ।यदिप्रजापति सर्वव्यापक ₹--सर्व वैग्रजापति(शतपथ 
ब्राहण १ ३ ७५ १०) तो बाक्‌ भी विशट है--वाक्‌ वें विराट (शतपथ ब्राह्मण ३ ५ ९ ३४) । 
जिम परवर्ती दर्शन में पुरुष और प्रकृति युगल कहा गया है। वैदिक परिभाषा में वही प्रजापति 
और वाक्‌ का मिथुन है । प्रकृति पञ्मधूतात्मक है । पपञ्नभूतों में आकाश भौतिक होते हुए भी नित्य 
उह्म के निक्टतम है । आकाश का गुण होने के कारण शब्द आकाश में सर्वव्यापक है । कण्ठादि 
उच्चारणस्थानो के द्वारा वायु के सघर्पण में उत्पन्न होने वाला शब्द भी उसी शब्द की अभिव्यक्ति 
है जो परिमित ह व्यक्त है मर्त्य है मूर्त है और अनित्य है । यही वाक्‌ वेदान्तदर्शन वी वह माया 
है जो अ्रीम को सस्रीम बनाती है अव्यक्त को व्यक्त बनाती है अनिरक्‍्त को निरुक्‍्त बनाती 
है। वाक्‌ यदि व्यक्त है तो मन अव्यक्त है और प्राण व्यक्ताव्यक्त है । यही वाक्‌ का त्रिवृत्‌ रूप 
है--जरेका विहिता हि वाकृ (शतपथ ब्राह्मण ६५ ३४) । 


जन भा दो मिलकर तीसरे को जन्म देते हैं ता उन दा को मिथुन कहा जाता है। इस दृष्टि 
से वाक्‌ और प्राण भी मिथुन ह॑ वाक्‌ और मन भी मिथुन हैं--वाक्च वे प्राणश्व मिथुनम्‌ (शतपथ 
ग्राहण १ ४ ९ २) वाक्‍्व वे मनश्च देवाना मिथुनम्‌ (ऐतरेय द्वाह्मण ५ २३) । षडविशप्राह्मण 
बाक्‌ को प्राण पलो बतलात॑ है । जय प्राण आर वाक्‌ मिथुन बनते हैं तो प्राण का ऋषभ वाक्‌ को 
गा और मन का वत्स बताया जाता है-आप ऋषभो मनो वत्स'(शतपथ ब्राह्मण ९४ ८ ६ १) । 
इस दृष्टि मे बाक्‌ का गो कहा गया है--गौवैं वाकृ (मत्रायणी सहिता ९ २ १) । 


प्रश्नपर्दों मे चाकू 
विश्व के प्रथम पर्व स्वयम्भू में यही वाक्‌ नित्य है। मनु ने कहा है-- 


ह्ण्र बद विज्ञर वोपिका 


अनादिनिक्षा तित्या कगृत्यूश स्तवस्पुदा विश्व के दूसर पर्व परमष्ठो में यह वाक्‌ 
परमष्छिनी वाक्‌ कहलातों है (अथर्ववर ९६ ८ ३) । इस वाक्‌ का महियी तथा राष्ट्री भी कहते 
है। महिणी हि ताक (शतपथ ब्राद्मण ६ ५ ३ ४) तथा काग व गद्दी (एतरय द्रा्मण १६) 
महिषरी आर गाष्ट्री पयायवाची हैं। दानों का हां अथ सम्राज्ञो (--इस परमप्ठितां वाक में शब्द 
आए अथ म भद नही ह इसलिए शब्द यर्त म्वर आर ज्यजन के रूप म॑ अभी निरुक्‍त नही हुआ 
हू। इस हा एकासराबाद कहा जाता 7--एकाशग व वाकू (जमिदीय ब्राह्मण २ ३०२) । इस 
एकाक्षगा वाक का उदाहण बृहदारण्यक उपनिषद से प्रजापति के द्वारा द अक्षर का तोन थार 
उच्चाएण करना है जिम्मा अर्थ दव मनुष्य तथा अस्लुर्ग ने अपने अपन अभिष्नाय के अनुसार लिया 
था (बवृहलरण्यकापनियद्‌ ५ २ १ ३) । यह परमष्ठितों वार सारदवा द्वाय सारी वाक्‌ में मदल 
दो गयी--दैवी गरषमजयत दवासता विशरकणा एशतों वदलि(ऋषणद ८ १०० ११) । 

यह दवा वाक्‌ हा इद्ध पल्ली है जहाँ वाक्‌ के च्टनप इत्यादि वणा में व्याकृत हा जाता है 
इसलिए सस्वृत के वयाकरण इद्ध का प्रथम वेयाकरण कहते हैं। वाक्‌ का यह रूप यज्ञ ह--काग 
क॑ यज्ञ (एकाय ब्राह्मण ५ २) । यह वाक्‌ का सूर्य क साथ सम्बन्ध हाने वा फल है--युजआमि 
वाब सह यूर्येप (ताण्ड्य द्राहण १ २ 9) 4 यहाँ वाक्‌ देवताओं की मराता बन गयां-- वाक् वे 
दवाना मत्राद्। विश्व के चौथ पर्व चद्धमा में रहन वाली वाक्‌ सुब्रह्मण्या कहलाती है--कार्प 
चन्रमा (शतपथ ग्राह्मण ८ २-७) तथा वाग वै सुब्रह्मण्या (एवरव ब्राह्मण ६ ३) । स्वयम्पू व 
सूर्य और पृथिवी की वाक्‌ अम्निप्रधान हातर से व्ह्म है तथा परमंष्ठा आर चद्धमा की वाक्‌ साम 
प्रधान हाने से सुत्ह्य है--कार वै ब्रह्म मुख्य चेति (एतरय ब्राह्मण ६ ३) । तोन औग्निप्रधान 
और दा सराम प्रधान इन--पाँच वाक्‌ वा सड्डत क्रमवद में हो है--उयल्तएत्ति पृशिवीसतूण दवा 
बृबृक वहत' दुरपम (ऋण्वद १० २७ २३) । पृथिवी की बाक्‌ अनुद्दुप्‌ कहलाती है--वारबा 
अदुद्दए (मैत्रायणी सहिता २ ३-७) ॥ 


सर्वशाज्ञी वाक्‌ 

इस प्रकार वाक्‌ पञ्मपर्वा विश्व में व्याप्त होने क कारण समुद्र कहलादी है--वाक वे समुद्र" 
तथा न वे बाकू क्षीयते न यगुद्र' क्षीयत (एरेय ब्राह्मण ५ १६) । वाक्‌ अपने शुद्ध रूप में शक्ति 
रूप ह जिम आप अथवा शरीर कहा जाता है--कर वे सरिस्म (शपथ ब्राह्मण ७ ५ २ ३) 
इस आप म॑ जब क्षाभ होता है तब वह सरिर अथवा सलिल कहलान लगता है। यही वाक्‌ का 
सर्पण है जिसके बारण वाक्‌ सर्पराज्ञी कहलाती है--वाग्‌ वे सर्पराह्ी(कापीतकिवाह्मण २७ ४) | 


साहल्ली चाकू 

निदानविद्या में वाक्‌ का साहस्री कहा जाग है क्योंकि सहख अनन्त का वाचक है--काग 
वा एवा विदानेन यत्‌ साहसी (शतपथ ब्राह्मण ४ ५ ८ ४) ऋग्वेद में तोन सहला का उल्लंख 
₹>जेशा सहसमावितदरय बार (ऋणद ६ ६९ ८) । ऐक्रेयब्राह्मण इन तीनों सहसों की व्याख्या 
करते हुए कहता है कि सांक बेद आर वाक्‌ य॑ तीन सहस हैं अर्थात्‌ वीन पदार्थ अनन्त हैं" तदाह 
कि बत्‌ सहसमिकरीम लोका इसे वंद्या अद्ये कायिति(एतरय ब्राह्मण ६ १५) । 


बह्मापिकरण श्ण्रे 


सुपर्णी वाक्‌ 

बाक्‌ का पश्षी यताया गया है-- कागेव सुपर्णी (शतपथ व्राह्मण ३ ६ २ २) ॥ सृपर्णी शब्ट 
दा पखा का बाचक है। प्रार्णोा का आकुद्धन आर प्रसारण ही वाक्‌ क दा पख ₹>आणा व 
वगशकासारण (शतफ्थ वाह्मण ८ १ ४ १०) । बिना आकुश्नन प्रसारण के काई वाक अथवा 
पिण्ड नहां रह सकता । 


वेद की वाक्‌ सम्बन्धी चर्चा का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव 


परवर्ती दार्शनिक साहित्य में पयवाद्‌ कहा जान वाली वाक्‌ स्वय्रम्भू की नित्यावाक ह 
जयकि पश्यन्ती वाक्‌ परमष्ठिनी अथवा आम्भूणा वाक्‌ है । मध्यमाताक्‌ पश्यली आर वखरा के 
शच को स्थिति है । बखरीवाक्‌ का प्रयाग हम सय करत हैं । वेखशंवाक आकाश में उन्पल हाठी 
#--विशेषण छम्‌5 आकाश राति- ददाति। अलकारवास्तुभ में पतवाकृ का सम्बन्ध मूलाघार 
से पश्यनां का हृदय से मध्यमा का युद्धि मे आर वेखरी का मुख से जोड़ा गया ह। बाठ में 
काव्यशास्तियों ने परा का सम्बन्ध रस से पश्यन्तो का अर्थ स मध्यमा का छत्द से और पखग 
का शब्दस सम्बन्ध बताया । इसो भाव का लकरणमवस्तिमानम में नुलमीटास ने वर्णनामर्थसढ्ाना 
स्पाना प्लपामपि जिखा। 


अक्षरपुरुष 
अक्षर पुरुष में बल का सयाग होने पर भी हृद्मरन्थिबन्धन नही होता इसलिए इसमें क्षरण 
नहीं हाता। यहां प्राण है । वैत्तिरेयापनिपद में इस सत्यविज्ञान आदि अनंक नामें से व्यवह्त किया 
गया है (तत्तिरेयापनिफ्द्‌ २ १ १) । मुण्डकापनिषद्‌ कहता ह-- 
यथा सुदीप्तात्पावकाट विस्पुलि्ठा सत्खश प्रभवल सरूपा / 
तथाक्षयाद्रितिष्रा साम्यभावा' अ्रायन तत्र चैक्रापि यलि॥ 
(मुण्डकापनिषद्‌ २ १ १) 
अश्षपपुरुष के दो भेद हैं--पर और सामान्य | सामान्य अक्षर पर अक्षर से ठदित हाते हैं 
और उसमें ही विलीन हा जाव हैं। अक्षरपुरुष सर्वेज्ञ वथा शक्तिमान्‌ है। इस अक्षरपुस्ष से यथा 
सुदौष्तात्‌ पावकात श्रुति के अनुसार अनन्वभाव उदित होते हैं। अक्षस्पुरुष में कोई क्षरण नहीं 
राता किन्तु यह जगत्‌ का कारण बनता है । अक्षर अव्यक्त ह। यह जब घनभाव में आता है ता 
व्यक्तक्षर बन जाता है । यह क्षर अवर हैं अव्यय पर है अक्षर पयवर है । इसलिये अक्षर को संतु 
कहा जाता है। 


अक्षर क्योंकि सदैव एक रूप रहा है इसलिए इसे कूटस्थ भी कहा जाता है । अशर ममर्थ 
हान के कारण ईश्वर कहलाता है। अक्षर भाक्ना नहीं है निष्शाम है । जिस प्रबार सृथ रूम फरव 
हुए भी कर्मफ्ल का भावना नहा बनता वर्ली स्थिति अक्षर वा है। 


श्ग्ड बंद विज्ञन वीषिका 


अक्षर की पाँच कलायें 


अधर की पाँच क्लाए है--बह्या विष्णु अग्नि इन्द्र और साम ( बच्चा विष्णु और इत्ध हृदय 
है अग्नि आर सोम पृष्ठय । ब्रह्मा प्रतिष्ठा ह । इद्ध विक्षपणशक्ति है विष्णु यज्ञशक्ति है । य तानों 
हृदय ह। आहरण करन के कारण विष्णु ह है अवख़ण्डन के कारण इन्द्र द ह और अविष्ठा के 
कारण प्रह्मा यम है । अग्नि विस्तार है सोम सड्भाच है । बाहर निकलने वाला वत्त्त अग्नि है भीवर 
प्रविष्ट होन वाला तत्व सोम है ! आग्न आर साम स पदाया में घनता तरलता आती है । सोम 
अन है अग्नि अलाद है। यदि अग्नि न हे तो पदार्थ सद्डुचित होते होते, और सोम न हा वा 
विस्तृत हवे होते नष्ट हो जाये । इसलिए अीष्ेम्रम्मक जयत्‌ कहा जाता है। आगति में स्थिति 
का गर्मित होना सट्ढोच तथा गति में स्थिति का गर्भित होना विकास है । अक्षरपुरुष की पाँच 
कलाओमें ब्रह्मा से वेद विष्णु से यज्ञ इद्ध से प्रजा अग्नि से लाक और सोम से धर्म उसन होता 
है। य पाँचों भत्येक पदार्थ में रहते हैं। 


अक्षरपुरुष की ब्रह्मा विष्णु इद्ध अग्नि आर साम नामक कलाओं के कारण ससार के पदार्थों 
का स्थिति बनी रहतो है और उनर्म परिवर्तन भी होता रहताहै । पतञझलि ने अपन महाभाष्य में 
सतियाम सुद्र की व्याख्या करते समय आदान को स्त्यान और प्रदान को प्रसव कहा है। यह 
आदान प्रदान प्राणिया मं ना भाजन महण और मलत्याग के रूप में होता ही है । वृक्षादि में भी 
जलप्रहण आर पुप्पफल क विसर्जन के रूप में होता है तथा जड दापक आदि म भी वेल का ग्रहण 
और प्रकाश का त्याग देखन में आता है । 


इस आदान भ्रदान के कारण ही पदार्थ में वृद्धि और क्षय होहा है। अधिक महण और 
अल्पत्याग स वृद्धि हाती है । अल्पग्ह्ण आर अधिक त्याग से क्षय हाता है । यह परिवर्तन प्रतिक्षण 
चलता है । इस परिवर्तन के होने पर भी जा पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा होतो है उसका कारण वह प्रतिष्ठा 
तत्व है जा ब्रह्माप्राण वा कारण ₹ । इसी प्रवार विष्णुप्राण के कारण परार्थ में महण होता है तथा 
इद्धप्राण क॑ कारण सक्रमण होता है । सडक्रमण के समय जो दीप्ति हवती ह वही इन्य' है। इसी 
इन्ध को करने क कारण इद्ध को इन्द्र कहते हैं । लाट की पत्थर पर रगडने से जा चिन्गारिया उत्पल 
हादी हैं उनमें इस क्रिया को स्पष्ट देखा जा सकता है । 

उपाधि से उपहित आत्मा जोव कहलावा है। कलश कम और विपाक अविद्या--ये तीन 
जीव में रहने हैं । ईश्वर में ये दोनों नहीं है--क्लेश कर्म विष्रकाशयैरपतमृष्ट एृहपकिरिए ईवर 
(याग सूत्र ३ २४) । ईश्वर में अक्षरपुरुष का एक भाग अपने रूप में बना खवा है दूसरे भाग से 
भूतों का विकास होता है। इस क्षरपुरुष की भी ५ कलाएं हैं--आ्राण आप चाकू अलाद और 
अन्न । प्राण कषि है । प्राणों से आप' की उत्पत्ति हांती है। आधिदेविक स्तर पर क्षरपुरुष के भी 
दे ही पाँच रलाए ह जो अक्षरपुरुष की हैं अर्थात्‌ बह्मा विध्यु इंद्र अग्लि और साम--इन्ही ५ 
कलाओं म ८ मण्डल उन्पनत हाव # जा आधिभीतिक है जिल्हें स्वयम्भू परमेष्ठी सूर्य पृथ्वों और 
चन्र कहा जाता है। इनस ५ आध्यात्मिक कलाए उत्पल दाता है--वाज चिति (कारण शरी 
दव घिति(सृक्ष्य शरीर) भूत चिंति (स्थूल शरीर) प्रजा (सन्तति) और वित्त (सम्पत्ति)। इन पाँच पोंच 


>लगषकरण १०५ 


कलाओं का सम्बन्ध इस प्रकार है-- 

जन 
जहाओ 
न 


हुमाएं दृष्टि में इनमें से वाकू से अन्न पर्यन्‍्त केवल अन्तिम तौन ही आते हैं शेष दो सूक्ष्म 
है। अत उनका अनुमान ही करना पड़ता है। 


माया की मितिकरणशक्ति के कारण शुद्धचैतन्य जब उपहित होता है तो वह ईश्वर कहलाता 
है। सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वनियन्ता आदि विशेषणों से विशेषित यह ईश्वर ही जगत्‌ का कारण है। 
जीव का कारण शरीर अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश नामक पाँच क्लेशों से युक्त 
है किन्तु ईश्वर उनसे मुक्त है। जोव अर्डवर्दुलरूप है इसलिय अल्पज्ञ ₹। ईश्वर पूर्णवर्तुलरूप 
है इसलिय॑ सर्वज्ञ है। पश्मपर्वाविश्व ही ईश्वर का शरीर है। ईश्वर परमश्वर और जीव के बीच 
का सेतु है। यही सबका कारण है । ईश्वर ही उपासना का विषय है । उसकी बुद्धि अपरिमित है 
मन स्थिर है। 


वेदान्त में ईश्वर और जीव के बीच तादात्यसम्बन्ध बहुत विस्तार से बताया गया है । वेद 
जी सहायता से इस तादात्म्य वो अच्छी अ्रकाए समझा जा सकता है । जीव का शरीर ते हमें दिख 
ही रहा है ईश्वर का शरीर विश्व है। विश्व में तीन त्रिलोकी हैं--रोदसी क्रन्दसी और सयनी । 
मनुष्य के शरीर में पैर से हृदय तक रोदसी है हृदय से तालुमूल तक क्रन्दसी है और तालुमृल से 
बह्रन्ध तक सयती है| इस प्रकार ईश्वर ओर जीव क बीच का तादात्म्य विश्व और शरीर के 
तादास्प की दृष्टि से भी स्पष्ट होता है । 


सृष्टि का उपादानकारण क्षण्पुस्ष ही है। अक्षए अपर्णामी है क्षर परिणामी है। शतपथ 
ब्राह्मण कहता है कि सब कुछ जल में आतप्रोत ह--जल वायु में वायु आकाश में आकाश 
अन्तरिक्ष लाक में अन्तरिक्ष द्यौलाक में घौलाक आदित्यलोक म॑ आदित्यनाक चद्धलाक में 
चन्रलाक नश्त्लाक में नक््र॒लोक दवलाक में ट्वलोक गन्धर्वलाक में गन्धर्वलाक प्रजापतिलाक 
में तथा प्रजापतिलाक बहालोक में स्थित ह। 


१ इद सर्वमप्पु ओत च औरत च। आपो वाया। वायुतकाश। आकाञश्ोउन्तरिकलोकेयु । 


ते धुलोके । म आदित्यलोकेपु । ते चद्धलोकेपु । ते नक्षत्र लाकेपु । 4 दवलाकए ! ते गन्यर्वलाकेषु । 
अजापतिलाकपु (शतपथ ब्राह्मण शृढ-५ ४ १) । 












नशीशियय 


श्न्ः बद विज्ञान गदिया 


ईश्वर के शदयर में जिन हम्म चद्धमा पृथ्वा सूर्य परमष्ठा आर स्वयम्धू कटत है जाव के 
शरीर मे व ल ब्रमश अल अलाद बाक्‌ आप आर प्राण कह जाने ह। इन पाँचों के ताने वोन 
वितर ₹ । भ्राण के तीन विवर्त ह-विद्या काम आर अविधा | आप के तान विवने 7-न्तज आप 
और अन | वात्‌ के तीन वियर्त ह इद्ध वायु आर अग्नि। अल के तान विवर्व €--यज्ञ मह आर 
भग। ये तीनों अग्तिमय दव है। इनक परिषट से ज्ञान क्रिया आर अर्थ बनते है। जिनमे प्रजा 
मात्रा प्राणमात्रा आर भरृतमात्रा का निर्माण होता है । तज जल आर अल अम्थि मूत्र आर मल से 
जुड ₹। वाक्‌ प्राण आर मन मज्जा रक्त आर मास से जुड़ हैं। इस प्रकार स्थूलशगर वा निमाण 
हवा है । तज आप और अल मे सृश॑य मध्यम और स्थूल वा निर्माण हाठा € । इस प्रकार प्त्यक 
पुरुष में धर के समस्त रूप पिलत है 


ब्रह्मा विष्णु इद्र ऑन आर माम--अक्षर की इन प्रॉंच कलाओं का रखने वाला क्र 
आनमफा कहलावा है । ३हीं का विकार क्रमश प्राण आप वाक्‌ अञ्राद आर अन्न ह । दर्शन में 
पग्मीवरण की प्रक्रिया प्रामद्ध ह । पश्मीक्रण का अर्थ ₹ कि विन्‍्हा भौ पाथ तत्वों म॑ स किसी एक 
तत्व का आधा भाग तथा शप आधे मैं बाकी बच हुए चार तत्वों का बराबर बराबर भांग मिलाकर 
एक एसा रूप 4 देता जिसमे पाँव तत्या में से किसो एक तत्व वा भाग सर्वाधिक रह विश्तु 
न्यनमात्रा में शप चार तत्तों का भा भाग रह । दशन में पद्चतनमाजञाओं में पप्नीकरण की प्रक्रिया से 
पप्नभूतों का उत्पनि प्रसिद्ध है किन्तु वैदिक वाडमय पर दृष्टि डालने से यह पश्चीकरण कौ प्रक्रिया 
बहुत विस्तार स॑ समझ में आती ह। यह पश्मीकरण वस्तुत पाँच स्वर पर होता ह--गुणों के 
पञ्मीकाण से अणु अभु क प्रज्ञावरण से रणु रेणु के पश्नोकरण से भूत और भूतों के पह्मोवरण से 
महाभूत बनते हैं | ये महाभूत ही पद्मपर्वा विश्व का बनाते हैं । गुण की स्थिति में क्षर्रह्म का पाँच 
बलाएं ह--आ्राण वाद आप्‌ अन आर अलाद। य टी विश्वसृट कला है। ये विश्व का 
निर्माण करती हैं इसलिय इन्हें विश्वयृट कहा जाता है--विश्वत्ज ईद विरवमयृजन्त। (तित्तितिय 
ब्राह्मण ३१९९८) । इन प्रश्न विश्वमृूट अथवा गुणों क पञ्मोकरण से पश्ष जन उत्पन होते हैं 
जिन्हें दर्शन में अणु कहा जाता है । य पद्चजन भी प्राण वाक्‌ आप अन और अनाद नाम से ही 
जाने जात॑ हैं। इन पश्चजनों में तीसरी बार पतञ्णीकरण होता है उतनी बार मूलतत््व का अश कम 
दाता है और यागिक्ता अधिक हावी जाती है । यह यौगिकता हो धृक्ष्म को स्थूल बनाती है । अब 
इन पंथ्चजनों के पश्चीक्रण से पाँच पुरञ्षन बनते हैं उनका नाम वेदपुरअन लाकपुरक्षत देवपुरशन 
भूवपुरञ्ञन तथा पशुपुर्न है । प्राण स वेद आप से लोक्‌ वाक से देव अलाद से भरत तथा अन्न 
से पशु बनता है। पुरक्षत अवस्था में पदार्थ की झाई सी दिखाई देती हैं । जब इन पुरकषतों में भी 
पश्जीकरण हाता है तो भूत बनता है । भूत बनते ही तत्व स्थुलरूप ल॑ लता है । इन भूतों क पश्चीकरण 
से पश्चमहाभूत बनत हैं जिनका नाम पूृथिवी जल अग्नि वायु आर आकाश हैं । य ही पद्ममहाभुत 
पप्मपवाविश्व वो बनाते हैं । पश्चतन तक ब्रह्म अत्यक्त है । पुर्षन से लंकर महाभूत तक व्यक्त 
है| पश्चीकरण का इस प्रक्रिया का ही पुरुषसूक्त में सर्वहुतयज्ञ कहा गया है । विश्व के जा पाच 
पर्व ह उनमें क्रमश भरकां हा पाव क्लाए मुख्य हैं अर्थात्‌ स्वयम्धुमण्डल प्राणमण्डल ह परमष्ठी 
आपामण्डल सूर्य वाडमण्डल चद्ध अनादमण्डल आर पृथिवों अनमण्डल। 


बह्मापिकरण ह०७ 


इन पाँचा प्वों में स्रष्टा स्वय प्रविष्ट ह। इस अग्नि प्रजापति रुद्ध अथवा प्राण भी कहते 
₹। यह गुणा म पर पुस्परूप म है अणुआ मं अग्निस्प ₹ रणु म प्रजापति है भूता में इद्ध है और 
भातिक पदार्थों में प्राण है-- 
एवमेके वदन्त्यग्नि मनुमत्ये अजापतिम्‌ ॥ 
इद्रमेके परे आपमपरे ब्रह्म शारवतम्‌ ॥ 
एप सर्वाषि धृढ्मति एड्रमिव्याप्य मूर्टिमि' ॥ 
जन्मवृद्धिक्षयेतित्य ससात्यति चक्रवत ॥ 
(मनुस्पृति १२/१२३/ १२४) 
घट का दृश्यपक्ष वाक्‌ वह धर है | घट की परिवर्तनशीलता प्राण ह वह अक्षर है। घट 
का ज्ञान मन ह वह अव्यय है । इस प्रकार तीनों पुरुष सब पदार्थों में रहते हैं। भर विश्व है अक्षर 
विश्व्र्ना ह अव्यय विश्वसाक्षी है । प्रजापति का एक रूप अजायमान है अनिरक्‍्त है जिसका 
वर्णन यजुर्वेट में इस प्रकार है-- 
ग्रजापविश्चतति यर्भे अन्तरजायमागों बहुध्ा विजायते। 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धौरास्तस्मिन्‌ हतस्थुर्भुवतानि विश्वा ॥ 
(यज्रु सहिता ३१ १९) 
यह प्रजापति सर्वव्यापक है-- 
प्रजापते न त्वदेतान्थन्यां विश्वा जातानि परि वा बभृत 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु बय स्थाम पतयो रयीणाग्‌ ॥ 
(ऋग्वद १० १२१ १०) 
क्षर 


अव्यय का अमृतभाग अक्षर है मर्त्यभाग भर है। क्षर सबका उपादान है । विकार तौने 
प्रसार क ह--दिक्‌ दश काल । सख्यादि भातिसिदविकार औपपादिक कहलाते है । शुक्र शोणित 
इत्यादि विकार जो दुमर के ससर्ग से उत्पन हांते ॑ आपसर्गिक्विकार कहलाते हैं । दूध में मलाई 
लाह मे जग इत्यादि स्वय स उत्पन होने वाल विकार औपजनिक्विकार कहलात हैं । क्षर क्षीण 
राग ₹ किन्तु नष्ट नही होता क्‍योंकि इस अव्यय सं सदा रस मिलता रहता है । 


छ्षरपुरुष 
भर अन ह अभर अन्ताद । अश्वर भाक्ना ₹ क्षर भारय । क्षर अक्षर दोनों का आधार अव्यय 
₹ इमलिए इस आवपन भा कहा जाता है क्र स और कुछ उत्पन नहा हाता शर हो उत्पन हाता 


है। क्षर क पांच विकार है--बाजबिति दवचिति भृतचिति प्रजा आर वित | इनका हा दूसरा नाम 
प्राण आप वावूं अनाद आर अन ₹ | 


अभर प्राणरुप ₹ उममें विद्या आर अविद्या दानों समान मात्रा में ₹। इसा में जय बल 


११० बट विज्ञान कापिरा 


अश्वर पुरप से गुणमृष्टि होता है जिस टवसयृष्टि तन्‍्माजासृष्टि आदि कहा जाता है। दाशनिक 
जिन गण अगु रणु अथवा घृत कहत हैं व सब इसा में समारिष्ट है। क्र पुरप से विवारसूष्टि 
हवा हैं जिस अर्थ सृष्टि भूत सृष्टि पशु सृष्टि मैथुनी सृष्टि आदि कशा जाता है++ 


उृति एल्‍ए चर लियरशादी 3शारप्ि/ 
विशागरबगुणारवैत विदि अकृतिसस्घवान्‌ ॥ (गीता १३४१९) 


इनमें पावसृष्टि का स्वयम्धू, गुणमृष्टि का सूर्य तथा भृतसृ्टि वी पृथ्वी अधिष्ठाता ह । प्रधम 
पूर्ण मंग है द्विताय प्रावत सग है तथा तृतोय वकारिक सर्ग ₹। प्रथम मे विभूति द्विताय में याग 
तथा तृतीय में बन्य सम्बन्ध है । 


विदा पुरुष 


मृष्टि जिन दा पदार्षों के ससर्ग से होती ह उर्हें परात्पर का स्थिति में रस तथा बल कहा 
जाता है। यहा दानों क्रमश ब्र्म के स्तर पर स्थिति आर गति तथा मैथुनों सृष्टि के स्तर पर स्नेह 
आर तज बहलात हैं। रस आर स्थिति से समच्दित स्तर भृगु ह बस और यति से समन्वित तेज 
तन्‍्त्र अड्डिग ह। 

आप वायु और माम भूगु के पन तरल आर विरल रूप हैं। अग्नि यम आर आदित्य 
अग्नि क घन तरल आर विरल झूप हैं । इनमें भूगु क का7ण सकाय हाता ह और अगिय के वारण 
वियास रूप। इन दा के समन्वय से ही सृष्टि बनता ₹-द्वग का ढट + दृतीयर्माल शुष्पशव 
आईद्रडैक। गव्पुक्र तदारत॑यम्‌ । गदाई तत्सोम्एम्‌ (शतपथ ब्राह्मण ११६/३/२३) । 

दिवास की आर जान वाल अग्नि यम और अन्य है झहो तर परिषि होता है यहा तक 
विकास बरत हैं। इसके अनलर इसझा बद्ध से मम्बन्ध विच्छिल हो जाता है इमलिए ये पुन 
कद्रपिपुण होकर सझाचरील बतत हुए अच्च वायु और साम बन रात हैं । कद्ध पर पहुंचकर 
जय ये सवाद यो घरमावम्था में पुचत है ता कद्र में इनके लिए स्थान बा अभाव हा जाता हैं 
आए ये पुत्र परिधि की आर विशमसशाल हा जात हैं। इस प्रकार अड्विस धृगु में और पृगु अड्विय 
में परिचित होता रहता है 

अचच वायु आप सम नामर भृगु वा ताव अश्म्यारें ऑग्य यम और आदित्य नायर 
अप वी तौत अवस्थाएं मिलर्य अप ड्रिसस यद बततय है जिस सुत्राद्य/ वहत हैं। यह ऋष 
माम आप यजु की जया में प्रवेश करता है । उपर्युक्त डयी में से यजु के यत्‌ और जू दा भागों में 
बहस बात से यह पा थप में पल हो जात है। इस प्ररध तीन भूगु और तने अरे मे 
पिसझा दयी के घर रूप सूर्य # देशावदव वन्‍लाज रैं। 

गन आप उस के मयाग में हो हम पृथ्वी बपो है। हम पृथ्ठी के आठ अवदत है। 
ब्रदम आपदा आप है उससे यापु झे प्राश/ मं फत बनथ है। शव टितायाबियव है दी अल 
के मय में बरमा मृत्‌ शिटा शेरग अस्सा अदा आर टितय बनते है। यहा पति गृह 
हैं । दुएम थे आज आगाज पृणा वा टवणे अग्नि है ऊए अति गा एट शाप 7 । पृ 


विश्वाधिकाण १११ 


के आठ अवयव हात ₹ इसलिए गायत्रा छन्‍्ट क भां आठ द अवयव हात ₹। 


क्र्तु 


पर 
ज्ञानतत्र मं यलसुण ह प्राणतत्र मे कुर्वटरूप ह आर अर्थतत्र म॑ निर्मच्छदरूप है । जय तक 
मन आर शरीर क बीच प्राण काम न कर मन की इच्छा पूरी नही हा पाती । प्राण का यह यागदान 
क्रनु कहलाता ह। मन में ज्ञान आर इच्छा होती ₹। प्राण उस क्र्तु रूप म परिणत करता ह आर 
यह जतु ही कर्म बन जाता है। 


जीवाधिक्रण म विश्व क पाँच पर्वों का ममतुलन अध्यात्म के पाँच पर्वा क साथ करते 
ममय विश्व के पाँच पर्वा की चर्चा हमनें की ह। अब यहा विश्वाधिकरण में विश्व के उन पाँच 
पर्वों की चर्चा विश्व का केंद्र में रख कर लना उचित हांगा। नैमे ब्रह्माधिकरण में भी भर पुरुष 
की पाँच क्लाआ क पाँच बार पश्चोक्रण का यतलात समय इन पाँच पर्वों का नामोल्लख हमनें 
क्या ₹। विषयप्रवश में सप्तव्याहति पञ्मपर्वा विश्व तथा तोन धामों के रूप में हमर्न विश्व का 
तान प्रकार से विभकत किया है । 


चड्भाव विकार तथा विश्व के पाँच पर्व 


ध्यान टन की यात है विश्व में चार पर्व अण्डाकार हैं। अण्डाकार का वैदिक भाषा में 
बिनाभियक्र कहा गया ह । अण्ड एक एम वर्तुल क आकार वा हाता ह जिसके तोन कंन्द्र है । इसे 
दोर्घवून भी कहते है। जिनाभिचक्र का भी यही अभिप्राय है। इन मभी पर्वों क तोन कंद्ध हैं मन 
प्राण आर वाक्‌। स्वयम्भू मण्डल में अभी तोन कन्द्र नहीं बने इसलिये वह वर्तुलाकार ही है 
अण्डाकार नहीं । प्रधम मण्डल परमष्ठी ह जा अण्डाकार ह॑ जिसे अस्वण्ड कहा जाता है । स्वयम्भू 
ब्रह्म का अण्ड हान क कारण इसे ब्रह्माण्ड कतते है । यद्यपि पडभाव विकारों में सर्वभ्थम जायत 
आता है किन्नु यह जीव को दृष्टि से ₹। ईश्वर की दृष्टि से सर्वप्रथम अस्ति ही आता है इसलिय 
प्रथम अण्ड परमष्ठी मण्डल को अस्त्वण्ड कहा जाता है। स्वयम्भू तो अव्यक्त है परमष्ठो 
ख्यक्नाव्यक्त है । व्यक्त सूष्टि का प्रारप्प सूर्य से हो राता है । यह सूर्य दूसत भावविकार है जिस 
जायत कहां जाता ह | व्यक्त हाने क कारण इस द्वितीय अण्ड वा रि्ण्यमयाण्ड कहा जाना है। 
नोमरा वर्धते के भावविकार से जुड़ा भूषिण्ड है जो बढन के कारण पापाण्ड कहा जाता है । चाथा 
पृषिवी का महिमामण्डल है जो विपरिणमत मे जुडा है जिस यशा अण्ड कहत है तथा अन्तिम 
पाचवा चन्द्रमा ह जा अपक्षीयते से जुडा ह जिस रेदा अण्ड कहते हैं। इन पाँच पर्वों का हा विश्व 


कहा जाता हैं । इनका निर्माण करने वाला स्वयम्भू ह । वह विश्वकर्मा है तथा इन पाँचों पिण्डों में 
प्रविष्ट ह। 


एवं पड़ के उदारण्ण स इन पाच पर्चों का समझा जा सकता ₹ | सृश्टिविद्या वा अश्वत्थविद्या 
भा बरत हैं। बाज म वृष्ठ व १ अव्यवन रूप प्रधम अस्त्दण्ड रूप परमपष्ठी ह। इसो का अहुर क 
रूप में व्यक्त हा जाना द्वितीय ट्एिप्यमयाण्ड ह जिसका सम्बन्ध जायत से है। उस अडडुर का 
अपना खुराक लगा तौमण सापान है जिसको तुलना भृषिण्ड पापाण्ड से वो जाता ह। चाथा अड्डुर 


ह्श्र बंद विज्ञन वीविका 


का चारा तरफ फल जाना वर्धते है जा यशा अण्ड है । यह बीज का महिमा है। यह भूषिण्ड का 
महिमामण्डल है । प्रॉंचवा रूप वृश्ष म पुन बीज का आ जाता है । इस रता अण्ड कहने है क्योंकि 
इसमे वह रेतस अथवा शक ह जा दूसर वृस को जन्म द देवी है । इसका सम्बन्ध उन्धमा स है। 


परमंष्ठी भूगु आर अग्रिरमय ई (सूर्य अग्नि और मग्रंचि रूप है । भूपिण्ड क आठ अवयब 
ऊपर पनाए जा चुक है । पृथ्वी भूपिण्ड का ही महिमामण्डल है आर चद्धमा भू पिण्ड का प्रवर्ग्य 
है । अग्नि विम्तार दे कर पदार्थों को सृश्म बनाता है । सोम सद्भाव द्वारा पदाथा का घनांघृत करता 
ह्‌। 

अभर की पाँच क्‍लाओं में ब्रह्म विष्णु और इन्द्र नध्य प्राण कह जात हैं। अग्नि आए माम 
पृष्ठय प्राण कहे जाते हैं। इद्ध अग्नि और सोम महरवर नाम से विख्यात हैं। ये तीन शिव के 
नयन है । इद्ध प्राण प्रधान सूर्य सामग्रधान प्राण चद्ध और अग्नि य तीनों विश्व के तीन नयन हैं । 
य नीनों ही ईश्वर हैं । 


लोक धाम पर्व भावविकार तालिका 


बर्दों में सात लाकों की भी चर्चा ह आर यहा हमने पाव पिण्डों की चर्चा को है। इसके 
अतिरिकन वंदा में तीम धा्मों की चर्चा भी हैं। बंद क इन सभी प्रमाणा का यदि एक नालिका में 
रख॑ ता समत्वित रूप इस प्रकार हागा-- 











सप्तलाक ताज द्यावापृधिदी तीन थाम पाँव एण्ड 

सत्यम्‌ स्वयम्भू..ब्रह्माण्डाधिष्ठाता 

तप मसयती परम भावविकार अण्ड 

जन परमष्ठा. अछि अस्लण्ड 
मह क्रन्दसो मध्यम 

स्व सूर्य जायते. हिप््यमयाण्ड 
भुव संदसां अवम चद्र अपक्षीयते रेवो5ण्ड 
भू पृथिवी विपरिणमत यशाउण्ड 





भृ वर्धती.. पोषाण्ड 
पाँच पर्वों के पाँच महिमामण्डल 


जिन पाँव पिण्डों की हमने चर्चा की है वे वांडमय हैं । दूसरी भाषा में वे पिण्ड रूप हैं । उन 
पाचों का ही प्राणणय रूप अथवा महिमामण्डल भी 6 मतामय रूप भी है। स्वयम्भू का 
महिमामण्डल अथवा प्राणमय रूप परमाकाश है तथा उसका अधिष्ठाता विश्वकर्मा है। परमंष्ठी 
का ग्राणमय रूप महाममुद्र हे तथा उसका अधिष्ठाता प्रजापति है ! सूर्य का प्राणमय रूप सवत्मर 
ह तथा उसका अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ है । पृथ्वी का प्राणमय रूप आन्द ह तथा उसका अधिष्ठाता 
मर्वधृतान्तरात्मा ह। चन्द्रमा का प्राणमय रूप नक्षर ह तथा उसका अधिष्ठाना भूतात्मा है | पिण्ड 
पद ह प्राणमय रूप पुनपद अथवा मह्मामण्डल है आर अधिष्ठाता अधिष्ठान है । पट वा सम्बन्ध 


विश्वाधिकरण श्श्रे 


ध्षर पुरुष से है महिमा मण्डल का अभर पुरुष में और अधिष्ठान का अव्यय पुस्ष से । इस प्रकार 
ब्रिपुरप वा सम्पूर्ण सृष्टि से सम्बन्ध जुडा हुआ है । इनमें पिण्ड ही भू है आर महिमा मण्डल ही 
धौलाक है। 


सात लोक 


सात लाकें में प्रत्येक लाक के अलग अलग प्राण हैं। भू का अग्नि भुव का सुव्कह्य स्व 
का सविता मह का मित्र जन का वरुण तप का अर्यमा तथा सत्यम्‌ का वद प्राण ह। प्राण ही 


देव है। 


इन पाँच पर्वों में स्वयम्भू विश्व वा शीर्ष है सूर्य अश्व है आर पृथ्वी पाद है जिनका सकेत 
पुरुष सूक्‍्त के प्रथम मन्त्र की प्रथम पक्त में है--सहस्शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहसपातृ। ये तीनों 
मण्डल अग्नि रूप हैं सत्य रूप हैं। स्वयम्भू और सूर्य क बीच परमेष्ठी मण्डल ऋत रूप है तथा 
सूर्य और पृथ्वी के बीच चन्द्रमण्डल भी ऋत रूप है। इस प्रकार तीन अग्नि प्रधान मण्डलों क 
बीच दा सामप्रधान मण्डल हैं। अग्नि सत्य का प्रतिनिधि है ऋत सोम का प्रतिनिधि है । इन दो 
के मम्मिश्रण से ही सृष्टि बनी है इसलिय ऋग्वेद क अधमर्पण सूक्न मे सर्वप्रथम ऋत आर सत्य 
के उत्पन होने की चर्चा है। 


ऋग्त सत्य 


पुरुष क श्रम से तप द्वारा ऋत सत्य उत्पन्न हुआ। सत्य जयी ब्रह्म है ऋत सुब्रह्म ह। सत्य 
स्वयभू है । ऋत परमेष्ठी है। ऋत ने सत्य को अपन गर्भ में रख लिया । इस प्रकार परमंष्ठी प्रधान 
हा गया। इस ऋत परमेष्ठी स आपामयी यत्रि का विकास हुआ । यही अर्थव समुद्र है। स्वयभू 
का सत्य समुद्र भास्वान्‌ है परमेष्ठी का रात्रि समुद्र सरस्वान्‌ है । रादसी त्रिलाकी का समुद्र अर्णव 
समुद्र है। अर्णव समुद्र से अग्नि मण्डल बा विकास हुआ। यही सवत्सर है । तदनन्तर अहांगत्र 
बना और फिर दोन लोकों की सृष्टि हुई। 


ऋत च्‌ सत्य चाभीद्धात्पस्ो5 ध्यजायत । 

वो साज्यजायत हता समुद्रों अर्गवा॥ 

समुद्रादर्णादधि सवत्सयों अजायव। 

अहोगात्राणि विदयद्विश्वस्य मिषतों वशी # 

सूव्याचद्रमसौ धादा यथापूर्वमकल्पयत्‌ 

दिव वे पृथिवी चान्तरिक्षमथों सवा ॥ 

(ऋक्‌ सहित, १० १९० १२३) 
ऊपर हमने ऋत सत्य की चर्चा की है। हृदय सहित सशरीर पदार्थ सत्य है। हृदय रहित 

पिण्डावस्था शून्य पदार्थ ऋत है । सम्पूर्ण पिण्ड अग्नि से बनते हैं। साम तरल पदार्थ है । वह भी 
आन में आकर पिण्ड रूप में परिणत हो जाता ह। अग्नि सन्‍्य है साम ऋत है। 


श्श्थ बंद विज्ञन वोधिका 


सोम 


पिण्ड मं निक्‍लन वाली रश्मिया नियत स्थान से विचलित नही हाठी । पृव दिशा की रश्मि 
पश्चिम दिशा म॑ कभी नहीं जाती । इसलिय हम पिण्ड का सत्य कहते हैं । इसके विपरात क्रत 
याधा आन पर अपना स्थान ददल लगा है । यदि पानां क आग हाथ लगा ल ना पानो लाटता 
नही बल्कि इधर उधर हाकर चला जाता ह । पाना वायु आर साम तीना ही क्रत को अवस्थाए 
है। घन अगम्था पानी हैं नरल अवस्था वायु ह विरल अवस्था साम है । इनर्म अति प्राण क्वल 
जल मे है | इसलिय॑ जल हमें दिखाई दता है साम आर वायु अत्रि प्राण के अभाव म॑ हम दिखाई 
नही दन | मूर्य म ३३ आग्नय दवता ह उन्हीं मं दवताओं की उत्पत्ति होती है। इसोलिय दवता 
सत्य मार्ग का ही अनुसरण करत हैं । मनुर्ष्या की उत्पत्ति सोम से हावी है । यह साम ही महान्‌ है । 
इस पर ही अव्यय पुरुष के चित्‌ का प्रतित्रिम्ब पडता है । इसलिय मनुष्य में सोम भाव प्रधान है । 
इसलिय बह सत्य का अनुसरण नहां कर सकता । 


चन्द्र मण्डल का साम श्रद्धा है। श्रद्धा स्नंह से युक्त है । मनुष्य का श्रद्धा भाव चाद्ध रस की 
आर झुक जाता है। वह उसी से बंध जाता है । इसी श्रद्धा कौ महिमा बताने हुए उपनिषद कहता 
ह_-- 
तह यक्षयधाप्रासते तथंव भवति (छादाग्य उपनिषद) 
गीता भी इसी बात का प्रतिपादन करती -- 


सत्वानुरुपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोउय पुरुष यो यच्छूद स एवं सा # (घीता ३३) 
श्रद्धा सं साम उत्पन हांता है। साम से वा हाती है वा से अल अन से रत और रत स 

पुरष। इस प्रकार पुर्ष में साम तत्व ही प्रधान है। इसलिये कहां गया है-- संत्यस्तहित्ा वे देवा" 
अनृतमहिता मदुष्या। जैसे प्राण में प्राण के अभाव के कारण उस असत्‌ कहा जाता है बैसे ही 
ऋत के अभाव के कारण उसे अनृत कहा जाता है। मनुष्य सत्य नहीं बाल सकता क्योकि वह 
अवृत रूप है । जय हम सत्य बोलने की बात कहत हैं ता वहा सत्य का अर्थ आ्खों से देखा हांा 
ह-- चक्षुवैं सत्यम' । इसी को व्याख्या है-- एतद वे मनुष्येए सत्य निहित यच्चछ । प्रज्ञान आत्मा 
अथवा सर्वेद्धिय मन ऋत रूप है क्यांकि इसमें चाद्र सोम की प्रधानता है । विज्ञान सूर्य रूप है 
अत वह सत्य रूप हैं। परमेष्ठी भी ऋत रूप ह। उसमें भूगु और अगिय दो तत्व रहते हैं। ये 
दानों आप ्॑ अत कहा जाता है ऋतमेव परमंष्ठी ।जा स्थूल जल है वह परमंष्ठी के अम्भ 
मामक वायु रूप पाना और पवमान क रासायनिक मिश्रण से उत्पल हांग्ा हं। अम्भ परमष्ठी का 
जल है मरीचि सूर्य का जल है श्रद्धा चद्धमा का जल ह॑ । पार्थिव पानी को मए कहत हैं। आपोमय 
परमष्ठी मण्डल में सूर्य एक बुदबुद क समान हं। आपोमय परमष्ठी समुद्र का हो रूप आकाश 
की नीलिमा क॑ रूप में दिखाई दता है । 


विश्वाधिकरण श्श्५ 


आप्य प्राण असुए ह सौम्य प्राण पिठू है; आप्य प्राण सोर अप्नय प्राण क शत्रु है । साम्य 
आ्रण उपकारक हैं । परमेष्ठी मण्डल में असुर प्राणों वी सत्ता है। वहा अन्धकार ही अन्धकार है । 
मन ऋत सामात्मक है। इसीलिये वह चचल है। ऋरताग्नि और सोम क मम्बन्ध स हा ऋतु वा 
निर्माण होता है। 


विशुद्ध सत्य आत्मा है अमृत विश्व है [सत्य में भी अमृत आरमर्त्य का समन्वय है । शतपथ 
कहता है-- 


आप एवेदमग्र आयु । वा आप' सत्यमयृजन्त सत्य ब्रह्म प्रजापति' प्रजापविर्देवान्‌ । ते 
देवा' सत्यमित्युपासते । तदेतत ज्यक्षममिति। “स >उत्यकमक्षर“ती त्येकमक्षर “अम्‌ 
इत्येकमक्षम्‌ । प्रथमोतमेक्षरे सत्य मध्यतोठ वृतम्‌ / वदेतदनृत सत्येन प्रियृहीत सत्यभूवमंव 
भवति नैव विद्वासमनृत हिनस्ति-(शतपथ ब्राह्मण १४/८/६/२) 


अगर सत्य रूप है। यही अगिरकण सूर्य रूप में परिणत हाता है। तद्यत्‌ ततृ सत्य असौ 
मे आदित्रा(शह १४/८/५) । सत्य शब्द में विकार स्पष्ट नहीं है किन्तु सुराई पडग है । यह 
िकार ही स्पष्ट विश्व है। यही मर्त्य रूप है । जैसा कि छान्‍्टोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 


“तस्य वा एक्स्य ब्रह्मणो नाम सत्य मिति । वानि वा एवानि शैण्यक्षरणि सतिय”मिति। 
तद्यत्‌ “सत्‌ वदमृतम्‌ / अत्र यतू “वि. तन्मत्यम्‌ू । अथ यत्‌ “य” तेनोभे यच्छति । यदनेनों भे 
यच्छत्ति वस्मात्‌ य अहरहर्वा एववित्‌ स्वर्ग लोकमेति ।-(छाद्दाष्य उपनिषद्‌ ८३५) 

अभिप्राय यह है कि अमृत और मृत्यु दोनों का समन्वय अभ्युदय का कारण है। सत्य सन्‌ 
स्वरूप है रत असत्‌ स्वरूप है । ऋत सत्य पर प्रतिष्ठित है किन्तु मौलिक रूप स॑ सत्य का विकास 
ऋत से हुआ। परमष्ठी इसी दृष्टि से सूमे से भी परम स्थान पर है। 


क्तु 


ऋतारिन में साम की आहुति होने स अग्नापामात्मक जो अपूर्व भाव उत्पन हांता है वही 
ऋतु कहलावा है। सोम स्नेह गुण वाला ऋत धरातल है। इसमें अग्नि के उद्प्राभ निम्राभ के 
ताजम्य से पाँच भाग होते हैं--वसन्त प्रीष्प वर्ष शरद तथा रमन्‍्त | हेमन्त और शिशिर का एक 
में हो अत्तर्भाव हो जाता है। वसनन्‍्त और भीष्म मिलकर प्रीष्म कहलाते हैं। शरद और हं॑मन्त 
मिलकर शीत कहलात॑ हैं। इस प्रकार चार चार महीने के तीन विभाग हैं । प्रीष्म का चौमासा अग्नि 
प्रधान है । वर्षा का चौमामा अग्नीपामान्मक है दथा शीत वाल का चौमासा साम प्रधान है । वर्षा 
में सभी ऋतुओं वा समावेश हो जाता है। इसलिए सवत्सर को वर्ष कह जाता है-- 


*स वे वर्षास्वाधीत । वर्षा वै सर्व ऋतव । अथादों वर्षकर्यादों वर्षकुर्म इति सम्वत्सशान्‌ 
पश्यति। वर्षा ह त्वेव सर्वेपामूतूना रूपम्‌ । उत हि तद्रपासु । भकति यदाहु मीप्पठड़व वाउद्य” 
इति। उत्ो वद्गपासु भवदि यदाहु शिशिर इच वा अद्य इति कर्षादिदर्षा अभ्रैवदेव परोश्ष_ 
वदमौष्पस्य । थद्टर्पति तद्॒पाणाम्‌ । यद्वियोतते तच्छरदा । यद्छ वा उद्यृहणाति तद्मन्तस्य। 
वर्षा सर्वक्ततवा । ऋतून्‌ आविशव्‌ (शवपयत्राह्मण २२३७ ८) 


११८ बद विज्ञान कयिका 


सकेद्ध का सत्य तथा कत्दरहित का ऋते कहा जाता है। पिण्ड के कन्द्र से जा प्रजापति 
बहलावा ? पथ पिण्ड आवृष्ट शावाह । यह कद्र ही गर्भ क्लावा है । यह प्रजापति गर्भ में रहता 
हआ अजायमान ह। इसी पर इृदय अर्थात्‌ गति आगति आर स्थिति रिका हुई है यह हृदय 
अल रूप ह | कंद्ध को पकड़ा नही जा सकता ) कद्ध परिवर्तित नही होगा । पिण्ड पहिवर्तित होता 
है । परिवर्तित होना हो बहुधा विजायत ह। परिवर्तित न होता हों अजायमान ह। कद्ध यातरि 
है। इसी मे समम्त विश्व टिका हुआ है । जा पिण्ड के यर में सत्य ₹ वहा प्द्याण्ड के बार में 
सत्य €। सत्य अमृत आए मृत्यु का समन्वय ह। कन्द्र अयृत है। बह भी सत्य है । पिण्ड मृत्यु 
हैं। वह भी सत्य है । हृदय वा सत्य सत्य झनमसनत्त बहा है । पिण्ड वा सत्य तित्य विज्ञरमानन्द 
ब्रह्म है । पिण्ड मं हृदय घिरा टुआ है । अमृत सत्य से घिरा है-- 
हदेवतू्‌ तय सदंकमकम्रत्मा / आत्मा उ एक सपेतत्‌ तयम्‌ / तदगृत सत्यन छलम्‌ आगो 
वा अमृतमृ । नामरूपे सत्यमृ । ताभ्यामय प्राणशछल' /-(शतपथ ब्राह्मण १४/४/४/३/) 
पिण्ड नामरूपात्मक है कन्द्र पिण्ड की प्रतिष्ठा 6 । इसलिये उसे सत्य का सत्य कहा है। 
ज्ञान वा ज्यातिसाम कहा ₹। 
सत्य में ऋत की आहुवि हाता है । वह आहुत टावर सत्य रूप में हा परिणत हा जाता है। 
ऋत बलरूप ह॑ किन्तु वह मत्य रूप रस में जाकर ही सत्य बनता है। अग्नि और साम के ऋत 
आर सत्य दा भाग हा जाते हैं। ऋव अग्नि और साम से सवत्सर का निर्माण हवा है। सत्य 
अग्नि और मोम से विश्व का निर्माण होता है ! सत्य अग्नि सूर्य हे । सत्य साम चद्धमा है। सत्य 
सायतन है ऋत निरायतन है । सृष्टि होती है ऋतारिन सोम से | उसकी प्रतिष्ठा बनता है सत्यारिन 
मोम ! 
पिण्डो की गति 
सत्य सूर्य क चार्यों आर सत्य भू पिण्ड परिक्रमा लगा रहा है और सत्य भू पिण्ड के चारो 
ओर चत्धमा परिक्रमा लगा रहा है ! परिस्थिति को देखने के तीन प्रकार हैं जिन्हें सृष्टि मूला 
स्थिति मूला और दृष्टि मूला कहा जावा है। सृष्टिमूलक विद्या के आधार पर स्वयम्भू को आधार 
माना जाता है । सूर्य को आधार मात कर स्थितिमूला विद्या चलता है और पृथ्वां का आधार मान 
बर दृष्टिमूला। सृष्टिविद्या के आधार पर पृथ्वी म्थिर है सूर्य चल रहा है । स्थितिमूला विद्या के 
आधार पर सूर्य स्थिर है किन्तु सृष्टि मूला विद्या के अनुसार सूर्य और पृथ्वी दोनों ही घूम रहे हैं। 
सूर्य के चलने का प्रमाण है- 
आ कृष्णेन रजसा वर्तागें निवेशयनमृत सर्त्यक्ष 
हित्ण्यबेर सविता सेना देवों याति शुककाति परयर # 
(यत्रु सहिता ३३/४३) 
किन्तु सूर्य के स्थिर रहन वा भी स्पष्ट उल्लेख है--अथ व ऊर्व॑ उदेत्य नैवादेत वासतमता । 
एकल एव मध्ये स्थाता । न वे क्र न निस्‍्लोच नोटियाय कदाचन । देवास्तेनाह सत्येर मा वियधिपि 


श् 


विश्वाधिकरण श्ह९ 


ब्रह्मणा। ने ह वा अस्पा उदेति न जिम्लोचति। सकृद्दिवा हवास्मे भवति। (छाल्गग्यापनिषद 
३१११३) । 


पृथ्वी क चलन का स्पष्ट उल्लेख है-- 


साम पूपा च चंततुर्विश्वासा सुक्षितीनास्‌ । 
देवता रध्योर्हिता (स़ाम्सहिता पु ६४१) ॥ 
यह भ्रमण क्यों हो रहा है ? उमका उत्तर है--यज्ञ न इद्ध का यल प्रदान क्या। उसा उल 
म सार इन्ध न भूपिण्ड को ठाकर लगायी । उसी मे पृथ्वी अब तक घूम रही ह-- 
यहज्ञ इत्रमवर्द्धयत्‌, यद धूर्मि व्यवर्ततयत्‌ । 
चक्राण ओपश दिवि(ऋक सहिता ८/१४/५) 
सृष्टिमूलक दृष्टि के अनुसार सूर्य भी परमष्ठी के चारों आर घूम रहा है। यह अयनवृत है 
जिस पर चलत हुए सुर्य अपनी परिक्रमा पच्चीस हजार वष पें पूणे करता है। इस परिक्रमा का 
आधार धुव है। स्वय परमेष्ठी भी आन्द नामक वृत पर स्वयभू की पस्जिमा कर रहा है । स्वयभू 
गतिमान्‌ नही है विशुद्ध गतिरूप है। विशुद्ध गति ही स्थिति यन जाती है। चद्ध भी दक्षवृत पर 
भूपिण्ड वी परिक्रमा लगा रहा है भूपिण्ड क्रान्ति वृत पर सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है सूर्य 
अयनवृत पर परमंष्ठी की परिक्रमा लगा रहा ऐ तथा परमष्ठी आन्दवृत पर स्वयभू की परिक्रमा 
लगा रह है । चन्धमा परज्योति है भूमि रूप ज्यांति है । सूर्य स्वज्याति है परमष्ठी ऋत पिण्ड है । 
म्वयधू सत्यमूर्ति है। भूभूमि है। सूय स्व है । चन्द्रमा दार्ना के बीच भुव है | परमेष्ठी जन है। 
स्वयभू सत्य है। सूर्य और परमेष्ठी के बीच का स्थान मह है। स्वयभू और परमेष्ठी के बीच का 
स्थान तप है। इस प्रकार पाँच के स्थान पर सात विवर्त हो जाते है । इनमें छ गनिशील हैं एक 
गतिरहित है-- 
अचिकित्वाश्विकितुपश्चिदत्र कवीन्‌ पृच्छामि विदमने न विद्वान्‌ । 
वियस्तस्तम्प पड़िमा रजास्यजस्थ रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥ 
(तर्क सहिता १/६/६/) 
स्वयभू परमेष्ठी परमघाम है। सूथ मध्यम भाग है। चद्रमा और भू पिण्ड अवमधाम है। 
इन तीन धार्मो का उल्लेख ऋग्वेद क दसवें मण्डल के ८६ वें मूक्त में हुआ है-- 
या ते घामानि परियाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्म्भनुतेमा 
शिक्षा सबिभ्यों हविषि स्वभाव स्वयं यजस्व तनन्‍्व वृधान ॥ 
(ऋक १०/८१/२) 
तत्वों का भाषा में स्वयभू वक्मा हैं परमष्ठा विष्णु सूय इद्ध पृथ्वी अग्नि और चद्धमा साम । 
ये पाव अक्षर हैं चिनस पशञ्ष भौतिक क्षर ससार उत्पल हुआ। पाँच पर्वा वी आधार भूमि अव्यय 
पुरुष हैं। अव्यय पुस्ष की विद्या अश्वत्य विद्या है । पञ्म पर्वा विश्व बह्म वृक्ष का शाखा मात्र है | 
अश्वत्य वृक्ष में एसी सहसों शाखाए हैं। शाखा को वल्शा कहत हैं । बल्शा क पाँच पुण्डीर हैं। 


श्रर बंद विज्ञन कीपिका 


प्रकृति, आकृति तथा अहड्कृति 

तीन धाम पाँच पर्व आर सात लावों के अतिरिक्त विश्व क अमृत मृत्युभद स छ पर्व भी 
उन जाते है। स्वयम्भू परमष्ठी और सूर्य य नौर्ना अपृतविश्व ह । सूर्य चन्द्रमा आर पिण्ड य तीनों 
मर्त्य विश्व ₹ । विश्व क बीच म॑ स्थित सूर्य अमृत रूप भा ह आए मर्त्यरूप भी । परमष्ठी में 
पितरत्राण हैं आर अमृत सूर्य में दब प्राण हैं। पार्थिव पितर प्राण स आकृति चाद्ध दव प्राण स 
प्रकृति और ऋषिश्ाण से अहडकृति बनती है । 

आवृति म॑ जाति का निर्माण होता है । प्रकृति स वर्ण बनता है आर अहकृनि मे गोत्र बनता 
ह। आकृति के आधार पर मनुष्य जाति एक ह क्योंकि जाति का प्रटण आकृति से हाता है क्त्तु 
वर्ण के आधार पर प्रकृति के भेद होन के कारण मनुष्य जाति चार भागों में बरी ₹ । वर्ण का आधार 
शरौर की आकृति नही मन कौ प्रकृति है। अट्डकृति का सम्बन्ध गाज स है। गांत्र आर वर्ण का 
महत्व न दकर क्वल जाति का महत्त दना मन आर बुद्धि की उपेशा करक शरीर को मरत्त दना 
है । एक आर हम सभा मनुष्य आकृति का दृष्टि म एक हा मनुष्य जाति क हैं किन्तु मन आर बुद्ध 
की विशपता के कारण भिन्न घिल वर्ण और गोत्र के हैं किन्तु आकृति प्रकृति और अहड्यूति 
तीर्ना से परे जो अव्ययात्मा ₹ उम स्तर पर मनुष्य ही क्या प्राणिमात्र एक है क्योंकि उसका सम्बन्ध 
न आकृति से है न वर्ण से और न ही गोत्र से । 


चतुर्थ अध्याय 





कर्माधिकरण 








ब्रह्माधिकरण में हमने ब्रह्मविज्ञात वी चर्चा की और विश्वाधिकरण म॑ भूत विज्ञान वी । अय 
कमाधिकएण में यज्ञ विज्ञान की चर्चा क्रम प्राण ₹ क्योंकि भुत विज्ञन का आधार यज्ञविज्ञान है 
आर यज्ञ विज्ञान वा आधार प्रह्म विज्ञान है । भृत विज्ञान वा मम्द ध स्थुलशरार स ₹ यज्ञ विज्ञन 
का सम्बन्ध सूक्षशशरार स है और वह्म विज्ञान का सम्बन्ध कारणशरार स॑ हैं। भूवविजान एक आर 
ब्रह्म विज्ञन से तियल्लित होता ह दूसय आर यज्ञ विज्ञान से । उह्य विशन से नियन्तित होने के 
कारण हमार कर्म विवक्पूर्ण होत हैं आर यज्ञ विज्ञान से तियस्रित होने पर हमार सन को कामनाओं 
का पृण करते है। कुल मिलाकर वेदिकर्दृष्टि म कम का एसा हाना चाहिय कि वह विवकपूर्ण भी 
हो आर साथ ही ₹पारे कामनाओं; की पूर्ति करन वाला भी हो। 


कर्म विज्ञान 


ज्ञान और क्रिया दोनों हो सर्वत्र व्याप्त हैं। इनमें ज्ञान का सम्बन्ध आत्मा से है । क्रिया का 
सम्बन्ध यह से है। वस्तुत यज्ञ वा ज्ञान ही विज्ञान है--विज्ञात यज्ञ बुत कर्माऐि च। विज्ञान का 
अर्थ है--एक से अनेक हा जाना । यह यह्| द्वारा हो होता हैं इसलिए यश ही विड्वन है | सूष्टि में 
एक मशक्रिया हा रही है जिसका आधार भी सत्ता है । इस महाक्रिया की आधार भूत सत्ता का ही 
पद्म कहते हैं। मत्ता के दा प्रकार हैं--१ पारमार्थिक सत्ता वह है जिसके लिए किसी दूसरी सता 
की आवश्यकता नहीं है । २ अनित्य सत्ता वह है जिमक लिए क्सी अन्य सत्ता वो आवश्यकता 
है। ज्ञान शक्ति पाप्मा्धिक सत्ता है क्रियाशक्ति अनित्यमता ₹। एक क्रिया आतो है दुसरी क्रिया 
चली जाती है । यही क्रियाशक्ति की अनित्यता ह । वह घाग्ररूप म प्रवश्मात है । ज्ञान आर क्विया 
दानों में मिथुनीभाव से सृष्टि बनी है | यही सृष्टि का मिथ्यात्व है। 


क्रिया के विदिध प्रकार 


ज्ञनक्रिया में महायक हैँ क्रिया ज्ञान म सहायक # । उमर प्रकार इन टात में परस्पर उपकाये 
उपकास्क भाव है। थदि हम समार मे उपलब्ध क्रियाओं पर ध्यान दें ना अनक प्रकार को क्रियायें 


श्र्ड वेद विज्ञर कीयिका 


उपलब्ध होंगी । ददाहरणत जर कुम्पकार चक्र को चलाता ह ता अवयवी स्थिर रहता है उसके 
अवयव चलते हैं। इसके विपरीत यदि कुम्भकार चक्र का अपने सिर पर उठाकर ल जाय तो 
अवयवी चलेगा किन्तु अवयब्र स्थिर रहेंगे । जब धाड रथ का खीचते है तो अक्यवी चलता है 
और चक्र जो रथ के अवयव हैं वे भी चलते हैं किन्तु रथ के कुछ अवयव निष्निय भी रहते हैं । 
अनक क्षणिक क्रियाओं मे मिलकर मशक्रिया बनती है इसलिए एक मन यह भी है कि क्रिया ही 
क्रिया का आधार है। दूसरा मत यह ह॑ कि क्रिया का आधार क्रिया नही हा सकता अपितु क्रिया 
का आधार प्रकृति ह क्च्तु पुरुष में काई क्रिया नहीं होती मस्त क्रिया प्रवृति में हो होती है। 
कर्म और क्रिया में यह भद है कि जब क्रिया ज्ञानविशिष्ट होती है तो कम कहलाता है । इसी प्रकार 
क्रिया से विशिष्ट ज्ञान ब्रह्म ह। जिस प्रकार क्रिया के अनक रूप है उसी प्रकार ज्ञान के भी तीन 
रूप हैं--विषय से उत्पल होने वाला शान ब्रह्म है सस्कार से उत्पल हाने वाला ज्ञान विद्या है शब्द 
से उत्पन होने वाला ज्ञान वेद है। ये तीनों ही ज्ञात हैं इनका भेद उपाधिकूत है । इसलिए इन तीनों 
को एक दूसरे के पर्मायवाची के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है । 


निष्काम कर्म 


वेद में तीन काण्ड ह--कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। इनका सम्बन्ध क्रमश 
शरार मन और आत्मा से है। प्रस्तुत अधिकरण में हमें कर्म का विवचन करना है । कर्म शरीर में 
होता है। हमारा शरीर वियट का अग है । विशट अगी है। जैस सभी अग अगी के लिए कर्म 
करते हैं उसी प्रकार हमें भी कर्म अपने लिए न करक विराट के सन्‍्ताप के लिए करन चाहिये। 
इसे ही सामान्य भाषा में भगवान्‌ की प्रसलता के लिए कर्म करना कहा जाता हैं। यही निष्वाम 
कर्म वा भी स्वरूप है। इसी अभिप्राय का लकर यज्ञ के समय दा जाने वाला आहुति के बाद यह 
कहा जाता है कि यह आहुति अमुक देवता क लिए यह मेरी नहीं है--इटनन मम । 


यज्ञ का आधार 


वंद का सिद्धान्त है कि जा देवताओं ने किया वही हम भी करें--यद्देका अकुर्वस्तत्करकाणि । 
यज्ञ विहान क आधार का भी यही सिद्धान्त ह कि जैसा सृष्टि में चल रहा है उसी आधार पर बंद 
में यज्ञों का विधान है । प्रकृति क॑ प्रत्येक पदार्थ में प्रतिक्षण यज्ञ चल रहा है । वस्तुत कर्म मात्र 
यज्ञ है और यह कर्म प्रत्यंक पदार्थ में प्रतिक्षण हो रहा है--न हि करिवत्‌ क्षणमप्ति जातु 
विष्ठत्थकर्मकृत्‌ / आज विज्ञान से यह सिद्ध हां गया ह॑ कि किसा परमाणु में भी कोई इलक्ट्रान 
गा आटर पिद् गठि के उही है । यदि गति न हो का पदार्थ ही नष्ट हा जायें। क्वाण्टम सिद्धान्त 
के अनुसार समस्त विश्व क्वाण्टम अर्थात्‌ ऊर्जा समूह से बना है। यह ऊर्जा समूह कभी स्थिर 
मही रहता । पदार्थों का नाना कर्म की विविधता के कारण हो है। इनमें जो अस्तित्व है वह 
प्रतिष्ठा ह। उस ही रस या ब्रह्म कहत हैं। उस अस्तित्व में जा उत्पत्ति स्थिति प्लय हो रहा है 
वही कर्म है। कर्म ही यज्ञ है। फाडको वे यज्ञ (शवपथ वाहण ९ ९ २ १६) के नियमानुसार यज्ञ 
के पाँच भद ह--आटान अर्पण उत्सर्ग भैषज्य और विकास । 


कर्माधिकरण ह्र्५ 


आदानयज्ञ 


जीवात्मा अपनी रक्षा के लिये जो दूसरी जीवात्मा से महण करवा है वह आदान है। यह 
क्या केवल चेदन पदार्थों में ही नहीं जड पदार्थों में भी हो रही है । वनस्पति तो खाद और पानी 
के अाव पें मुक्ञा री जानी. है | सामान्‍्यद जड समझे जाने वाले पदार्थ भी यदि उन्हें हवा और 
धूप न मिले तो जीर्ण होने लगते हैं। इससे यह सहज अनुणान लगाया जा सकता है कि वे जड़ 
पदार्थ भी हवा और धूप में अल का महण करते हैं और उसी से अपनी सता को सुरक्षित रख पाते 
है। जो घन वैभव और सम्पत्ति हमें मिलती है वह भी हपाते आत्मा को पुष्ट बनाती है । यह सब 
आदानयड का हिस्सा है। 


अर्पण यज्ञ 


जो कुछ हम दूसरे जीवात्मा को देते हैं,वह अर्पणयह है | जिस पदार्थ को हम दूसरे को दे 
देते हैं उस पर से अपना स्वत्त्व हटा लेते हैं और दूसरे का स्वत स्थापित कर देते हैं । जब हम॑ 
अपना सर्वेस्‍्त्व दूसेए को अर्पित करते हैं तो ठसे शण्णागति करते हैं) गीता में कहा है-- 


यत्करोपि यदराप्ति यज्जुह्रोपि ददाम्ति यत्‌ / 
यत्प्स्यम्ति कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्‌ ॥ 
(गोता ९ २७) 
उत्सर्भ यज्ञ 


अर्पण के समान उत्सर्ग में भी त्याप होता है किन्तु अर्पण में त्याग स्वेच्छा से क्या जाता 
है उत्सर्ग पराधीन है। जैसे मल मूत्र का त्याग । ठत्सर्ग की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें जो 
पदार्थ छोड़ा जात है वह किसी को दिया नहीं जाता केवल ठसका त्याग कर दिया जाता है। 
उत्म में ऐसे भी कार्य सम्मिलित किये जाते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिये न होकर सबके 
लिये होते हैं ।3दाहरणव कुए दालाब बनवाना धर्मशाला बनवाना चिकित्सालय बनवाना आदि । 
जिम पदार्थ का अर्पण क्या जाता है उसका भोग अर्पण करने वाला स्वय नही कर सकता । किन्तु 
उन्मर्ग के पदार्थ सार्वजनिक होते हैं उनका उपयोग हम स्वय भी कर सकते हैं। जैसे मेरे द्वारा 
बनवायी धर्मशाला में मैं स्वय भी ठहर सकता हूँ । इस प्रकार के कार्यों स विश्व समृद्ध होता है । 
नये आविष्कार से भी विश्व की सर्मूद्धि कला अथवा नये मन्ध निर्माण से विश्व की झा वृद्धि 
करना उत्सर्गयह्ञ में ही आते हैं। री और पुरुष अपने शुक्र और शोणित का उत्सर्ग करके 
सनानोततति द्वार विश्व को समृद्ध बनाते हैं। यह भी उत्सर्ग यज्ञ का ही हिस्सा है। 
भैषज्य यज्ञ 


अन का आदान मुख्यतः भैषज्य यज्ञ है किन्तु अल कवल मुख से भोजन करना हो नहीं 
है हम अनेक प्रकार से अत प्रहण करते है। जब हम थके होते हैं और थकान मिटाने के लिये 
ोडी देर बैठ जाते है दो विश्राम कर लेने मात्र से हमारी थकान दूर हो जाती है क्योंकि हमारे चारों 


१२4 बेद विज्ञन वीधिक 


ओर फैले हुए प्राण मण्डल से हम प्राण महण कर लेते हैं । यह भैषज्य यज्ञ है क्थोंकि इसमे हमार 
धकावट की चिकित्सा हो जावी है । इस प्रक्रिया को भी यज्ञ कद्य जाता है-- 


अनो्ईआपानमन्योन्यशरमिल्े यह 
विकास यज्ञ 


किसी पिण्ड का महिमामण्डल निल्न्‍्तर उत्तरोतर बढदा जाता है। इसे विकास यज्ञ कहते 
हैं। ठदाहरणत पृथिवी का महिमामण्डल जी रथन्दर साम कहलाता है, वह पृथिवी का विकास 
यज्ञ है और सूर्य का महिमा मण्डल जो बृहत्साम कहलाता है उसका विकास यह है ! इसी प्रकार 
बीज का अकुर बनते हुए फूल फल की स्थिति में आना उसका विकासयज्ञ है। यह विकास 
महिमामण्डल तक होता है। पृथिवी के महिमामण्डल के तीन पृष्ठ हैं--रोदसी क्र्दसी और 
सयती। यही बात प्रत्येक पिण्ड के सम्बन्ध में कही जा सकतीहै । इस मद्दिमामण्डल के अन्तिम 
छोर तक पहुच जाना ही स्वर्ग है। 


इन पाचों यज्ञों में आदानयज्ञ से अर्पण यज्ञ और अर्पणयज्ञ से भी ठत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठ हैं क्योंकि 
अर्पण यज्ञ में एक व्यक्ति का ही भला होता है ठत्सर्ग यज्ञ में सबका भला हांता है। आदान यज्ञ 
अथवा भैषज्य यज्ञ में हम जो कुछ भी विश्व से लेते हैं वह हम पर ऋण है और उस ऋण को 
चुकाने के लिये ही ब्रह्मयज्ञ ऋषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ तथा मनुष्ययज्ञ नामक पतञ्न महायज्ञ शास्र 
में विहित हैं । 

देव समष्टि स॑ पदार्थ का निर्माण होता है। देव ऊर्जा है और ऊर्जा कर्म से पृष्ट होती है 
इसलिये यज्ञ को देवताओं का अन कहा गया है--यज्ञे हि देवानामलग। इसलिये यज्ञ को 
औ्रेष्ठतम कर्म कहा है--यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म । 


विकास का अर्थ- 


इन पाँच यज्ञों की अवधारणा से विकास कौ वैदिक अवधारणा स्पष्ट हो जाती है | प्रथम 
वध्य तो यह है कि विकास के लिये जितना आवश्यक महण करना है उतना ही आवश्यक देना 
भी है। इसी दृष्टि से तप और दान को भी महिमा है | दूसरी बात यह है कि प्रत्येक विकास एक 
सामा में ही हाता है । जहाँ तक किया पदाय या व्यक्ति का अभाव क्षत्र हा नहां है वहाँ उसका 
विकास नही हो सकता। अपने प्रभाव क्षेत्र के अन्तिम छोर तक पहुंच जाना ही स्वर्ग है। अभ्युदय 
की यही चरम सीमा है। 
यज्ञ से सृष्टि 

वेद में बारम्बार यह कहा गया है कि यज्ञ से यृ्टि होती है। सृष्टि दो पदार्थों के मिलने से 
होती है। दो पदार्थों का मिलना ही यज्ञ है। सृष्टि का प्रथम पर्व स्वयम्भू सृष्टि का अड्ढ नही है। 
स्वयम्पू मैं ऋक्‌ यज्जु और साम तीनों हैं। ये क्रमश मन आण और वाक्‌ हैं किन्तु इन तीनों का 
कोई परस्पर सम्बन्ध स्वयम्मू में नहीं होता । 


कर्माधिकरण श्र७छ 


गोसव यज्ञ 


ऋक्‌ यजु और साम में यजु यत्‌ और जू दो तत्तों से बना है । यत्‌ वायु है जू आवाश। 
इनमें वायु ही गतिशील है । वही सृष्टि का मूल कारण है वी प्राण है । यह प्राण परमेष्ठी में आकर 
यज्ञ करता है। इस यज्ञ स आप' उत्पन हांता है । परमेष्ठी के तीन मनाता हैं-भूगु अगिय और 
अत्रि। इनमें भुगु और अगिश का मिश्रण ही आप है। भूगु की घन तरल और विरल भेद से तौन 
अवस्थाएं हैं--आप वायु और साम। अगिर की भी तीन अवस्थाए हैं--अग्नि वायु और 
आदित्य। भूगु और अगिरा के ससर्ग से अग्नीणेमात्मक जगत्‌ मना है। परमेष्ठी में हने वाला 
यज्ञ ही गौ है-यशो वै गौ (तत्तिरीय ग्राह्षण ३९६) यह गोसव यज्ञ ही समस्त सृष्टि का मूल 
है | इसलिये सब कुछ गौ हो है--गौर्वा इद सर्वम्‌ (शतपथ द्राह्मण ३१२ १७) परमेष्ठी में इस 
होने वाल यज्ञ में मन प्राण और वाक्‌ का परस्पर सम्बन्ध बनता है। यह सम्बन्ध ही गोसवयज्ञ 
है। परमेष्ठी से जब यह गौ सूर्य और पृथिवी में आती हैं तो सूर्य के तीन मनोताओं--ज्योति गौ 
और आयु-में से एक बनती है और इसी प्रकार पृथिवी के तीन मनोताओं--वाक्‌ दो और 
गौ-में से एक बनती है। सूर्य की ज्योति पृथिवी में यो बन जाती है और सूर्य वी आयु पृथिवी 
में वाक्‌ बन जाती है। ये ही मद प्राण और वाक्‌ हैं। मन की कामना प्राण का ठप और वाक्‌ का 
श्रम ही सृष्टि उत्पन करता है । इस प्रकार यज्ञ से ही समस्त सृष्टि बनती है। परमेष्ठी के गासवयज्ञ 
का वर्णन ताण्डय ब्राह्मण में इस प्रकार है--गोसव' स्वाराज्यों वा एप यज्ञ" (ताण्ड्य ब्राह्मण 
१९१३१) । परमेष्ठी मण्डल विष्णु का लोक है। उसी विष्णु लोक में गौओं के हाने का वर्णन 
यजुर्वेंद में इस भाषा में है-- 
या ते धामान्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरियड़ा अयास। 
अंत्राह वदुसुयायस्य विष्यों परम प्रदमक्‍म्राति भरूरि॥ 


(यजुर्वद ६ ३) 
प्राकृसीमिकयज्ञ तथा सप्तसस्थ सोमयज्ञ 


शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि आहूति ही यह है--आहूतिर्यज्ञ (शतपथ ब्राह्मण 
३६४९) । अभिन में सोम की आहूति देना सोमयज्ञ है तथा ऑग्नि में अग्नि की आहूति देना 
चयनयज्ञ है। सोमयज्ञ से पूर्व या यज्ञ किय॑ जाते हैं उन्हें प्राकृसमिक यज्ञ कहते हैं। ये पाच 
हैं--आत्याधान अगिनोत्र दर्शपूर्णमास,चातुर्मास्य और पशुबन्ध । इन पाच के करने के अनन्तर 
जो सामयज्ञ किया जाता है वह साह अकार का है--अगिश्रोम अत्यग्निष्ठाम, उक्थ्यस्ताम 
पोडशीस्तोम वाजपेयस्तोम अतिराज्रस्तोम और आप्तोर्यामस्तोम । ये सब ज्यातिष्टोम कहलाते 
हैं-"अणिशेमोउत्यामिष्टोम उक्थ्य' पोडशी वाजपेयोउतियत्रे उप्तो्याम इति सस्था ( आश्वालायन 
स्रौतसूत्र ६।११ १) । 

इस ज्योतिश्टोम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होना प्रसिद है--ज्योविश्टेमेत स्वर्गकामों यजैत / 


इन यज्ञों में अग्न्याघान से लेकर पशुबन्ध यज्ञ तक का सम्बन्ध काल से है। सक्षिप में वह 
सम्बन्ध इस प्रकार है-- 


१२८ वेद विज्ञर वीबिका 


कालखण्ड कालावधि सम्बद्ध यज्ञ 
अहोगात्र एकाह अभि हांत्र 
शुक्ल कृष्ण पक्ष अहोन (दश अहोयक्रे दर्श पौर्णमास 
ऋतु गाजिसत्र (सौअहोरात्) चानुर्मास्य 
अयन अयन सत्र (सहस्त अहोरागर) पशुबन्ध 
सकत्सर सोमयाग (द्वादशमास) सोमयाग 


उपर्युक्त पाँच प्राकूसौमिक यज्ञों का रूप थोडा विस्तार से जानना होगा किन्तु इससे पूर्व 
यह जान लेना चाहिये कि हमें जिन सात ज्योतिष्टोमों का उल्लेख किया है वे सवत्सर में वित्त 
रहने वाली ज्योतिर्याग की सात सस्थाए हैं जिनमें अग्निष्टोम प्रथम है और आप्तोर्याम अन्तिम । 
इस सस्था का आप्तार्याम नाम इसलिये है कि इस सस्था में अग्नि अप्त अर्थात्‌ सोम बन जाता 
है क्योंकि अग्नि ही अपनी चरम अवस्था में सोम और सोम ही अपनी चरम अवस्था में पहुचकर 
अग्नि बनता है। पूथिवी से इक्कीसवैं अहर्गण वक जो अग्नि है वह चार स्तोमों में बटी है--तिवृत्‌, 
पशदश सप्तदश और एकविंश । ये हो प्रसिद्ध चार ज्योतिष्टोम हैं जिन्हें चतुशेम कहा जाता है | 
ज्यातिष्टोम यज्ञ ही विष्णु है और ये चतुष्टोम पौराणिक भाषा में यज्ञमूर्ति ज्योविष्टोम विष्णु की चार 
भुजाए कहलाती हैं। इन चार ज्यातिष्टोमों को ही क्रमशः अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्थ्यस्तोम 
और पोडशीस्तोम कहा जाता है 


सबन 


अभि में घृत की आहुति देने को जिस प्रकार हवन कहते हैं उप्ती प्रकार औगन में सोम वी 
आहुति देने वी सवन कहते हैं । प्रात कालीन मध्यकालीन और सायकालीन तीन सवन सोमयज्ञ 
अथवा सवयक्ञ में होते हैं। अग्नि में डाला हुआ सोम सुत कहलाता है । 


यज्ञ से स्वर्ग 


जहा दक ज्योतिष्टोम का सम्बन्ध है उसके लिये यह समझना आवश्यक है कि सूर्य के तीन 
मनांता हैं--ज्यांति गौ ऑर आयु। इन्हें समझने के लिये इस रूप में समझा जा सकता है कि 
ज्योति से अध्यात्म क॑ देवता गौ से भूत अर्थात्‌ हाड मास इत्यादि और आयु से आत्मा बता 
है । ये दीनों ही सूर्य के मनाता सूर्य अर्थात्‌ स्वर्ग तक पहुचने के साधन बन सकते हैं | जब ज्योति 
को माध्यम बनाकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है तो वह ज्योविष्टोम कहलाता है। जब 
गौ अर्थात्‌ धूत धाय का माध्यम वनाकर यज्ञ किया जाता है तो वह गोट्टोम यज्ञ कहलाता है और 
जब आयु अर्थात्‌ आत्मा को माध्यम बनाकर यह्ट किया जाता है तो वह आयुष्टोम में यज्ञ कहलाठा 
है। 

इन तीनों ही यज्ञों म॑ं जिस द्रव्य की आहुति दी जाती है वह संत्रहवें अहर्गण तक पहुंच जाता 
है और उसी के माध्यम से अध्यात्म अग्नि भी सत्रहवें अहर्गण वक पहुच जाता है । यही ज्योतिष्टोम 
द्वारा स्वर्म प्राप्त करने का अर्थ है । 


क््मापिकरण श्र्९ 


यज्ञ आर काल 


जहा तक प्रावूसौमिक और सोमयाग का प्रश्न है जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं इन सभी 
यज्ञा का सम्बन्ध काल स है। काल का सबसे बडा खण्ड सवत्सर है और सबसे छाटा खण्ड 
अहौरात्र वो माना गया है; सौमयज्ञ तथा सोमयह क पूर्व सम्पादित किये जाने वाले इन सभी 
यज्ञों का प्रयोजन यह है कि यजमान सवत्सर की दिव्याग्नि का आत्मसात्‌ कर सके क्न्तु एक 
साथ सयत्सर वी अग्नि वा आत्मसान्‌ करना सम्भव नहीं है। इमलिये सर्वप्रथम अम्निहोत्र द्वारा 
अलंगत्र की दिव्याग्गि का यजमान अपनी अध्यात्म अमन में स्थापित करता है। अहोगत्र के 
अनन्तर पक्ष वी अग्नि दा चातुमास क द्वारा उत्तायण और दक्षिणायन अग्नि को पशु बन्ध द्वारा 
और सबत्मर ऑग्नि वा सोमयाग द्वारा आत्मसात्‌ क्या जाता है किन्तु इन सबसे पूर्व भी अध्यात्म 
की पाधिव ऑग्नि में दिव्य अग्नि का आधान किया जाना आवश्यक है । पार्थिव अग्नि में इस 
दिव्य ऑग्नि के आधान को ही अग्न्याधान कहते हैं । जब तक अध्यात्म में दिव्याग्नि का आधान 
नहीं होगा तब तक अहारात्र से लकर सवत्सर अग्निपर्यन्त किसी भी अग्नि वा आधान अध्यात्म 
आनिन म॑ नही हो सकता । इसलिए जिसने अग्न्याधात नही क्या वह अणितोत्र से लेकर सामयज्ञ 
तक क्सी भी यज्ञ का अधिकारी नही है। 


यहा यह उल्लेख कर देना भो आवश्यक है कि इन सभी यह्ञों में चातुर्मास्य यज्ञ दो प्रकार 
का है--ऋतुचातुर्मास्य और अनचातुर्मास्थ । पुन ऋतुचातुर्मास्य भी तीन प्रकार का है--वसन्त 
प्रीष्ष और वर्षा | इसी प्रकार अन्न चातुर्पास्य भी तीन प्रकार है--थ्वीहि यद और श्यामाक। 
अनलचातुमास्य का आप्रायणेष्टि कहते हैं । शीत ऋतु में ब्ीहि से की जाने वाली दृष्टि ब्रीह्ाप्रायणेष्टि 
कही जाती है। प्रीष्प में यव से की जाने वाली ईष्टि यवाग्रायर्णष्टि कही जाती है तथा वर्षा में 
श्यामाक से की जाने वाली दृष्टि श्यामाकाप्रायणेष्टि कही जाती है। इसी प्रकार ऋतुचातुर्मास्य भी 
तीन भ्रकार का है--वैश्वदेव वरुणप्रधान और शाकमेध । अग्न्याधान सहित अम्नोत्र दर्शपूर्ण 
मास अशायाबाररय ऋतुचातुमास्य और आयन मे जो छ यज्ञ क्ये जाते हैं ये हविर्यज् 
कहलाते हैं। 


सप्त सस्या वाले ज्योतिष्टोम से स्वर्ग की भराप्ति होती है--यह ऊपर कहा जा चुका है किन्तु 
सोमयश्ञ मैं इतनी शक्ति नहीं है कि वह मुक्ति की प्राप्ति करवा सके । जा मानुषात्मा सोमयज्ञ के 
बल से सूर्य तक जाती है यज्ञबल के नष्ट होने पर वह पुन पृथिवा पर लौट आती है । इसी सम्बन्ध 
में यह उक्त प्रसिद्ध है कि क्षीणे पुण्ये मर्त्सलोक विशन्ि । 


यज्ञ से मुक्ति 
मुक्ति के लिये सामयज्ञ न करके चग्रनयज्ञ करना हंता है । इस चयन यज्ञ के द्वारा पार्थिव 
अग्नि पर दिव्याग्नि की चिति की जाती है। बस्तुस्थिति यह है कि पारथिव अग्नि में दिश्याग्नि 


प्रावृतिक रूप मे आती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप वैश्वानर अग्नि बनती है । ये दानों अग्नि 
परम्पर विरुद्ध दिशा से आकर जो घर्षण करती है उसी से वैश्वानर अग्नि उत्पन होती है जिसके 


१३० वेद विज्ञान बौधिका 


कारण शगैर में ताप रहता है । इस वैश्वानर अग्नि का आदित्यभाग प्राण पार्थिव भाग अपान और 
आन्तरिक्ष्य भाग य्यानप्राण का सचार करता है। आदित्य से आने वाला प्राण जब अनरिक्ष के 
व्यान से टक्रकर वापिस लौटता है ता उस उदान कहते हैं और पृथिवां से आने वाला प्राण जब 
अन्तरिक्ष के व्यान से टक्शकर वापिस लौटता है तो उसे अपान कहने हैं । इस प्रकार तीन अऑग्नियों 
से पश्चप्राण उत्पन होते हैं--यह स्वाभाविक प्रक्रिया है । चयन यज्ञ के द्वाय जो दिव्यागित पार्थिव 
अग्ति पर आती है वह केवत आपात भ्रत्याघात न करके यज्ञ की प्रक्रिया के कारण चिति को प्राप्त 
हा जाती है अर्थात्‌ अग्नि वी एक सतह पर दूसरी सतह जमने लगती है। इस प्रकार दिव्यागिन 
की मात्रा बढ जाती है। 


चयन यज्ञ से गर्भ निर्माण 


प्रकृति में यह चितियज्ञ अत्येक प्राणी की उत्पत्ति का कारण बनता है। जब ख्री पुरुष वा 
सांग होता है तो प्रथम चिति उनक शाणित और शुक्र क मिलने से हाती है जिसे अन्‍्नमय चिति 
कट्टा जाता है। स्वी और पुरुष जो बल लगाते हैं वह दूसरी प्राणमय चिति है। उनवा एक दूसरे 
के प्रति प्रेम अथवा काम मनामय चिति करता है और उनका एक दूसरे के अभिपाय को जानता 
विज्ञानमय चिति को बनाता है । दोनों का आनन्द पाचवी चिति आनन्दमय चिति बनाता है। इन 
पाच चितियों से ही गर्भ में वालक का निर्माण होता है । इनमें से यदि किसी एक चिति का भी 
अभाव रह जाय तो उस दशा में गर्भाधान ही नही होगा । 


तीन शरीर 


इन पाँव चितियों म॑ं से प्रथम दो--अल और प्राण--पर पुन तीन चितियां होती हैं जिन्हे 
पुनश्चिति कहा जाता है । ये पुनश्चिति तीन हैं--बीजचिति देवचिति और भूतचिति। बीजचिंति 
का अर्थ है--जीवात्मा की गति का कारण | ये कारण तीन हैं--विद्या अविधा और कर्म । केवल 
विद्या से मुक्ति मिलवी है । विद्यायुक्त कर्म से स्वर्ग मिलद्ा है और अविधा युक्त कर्म से नएक । 
विद्या तीन प्रकार की है--निर्विकल्पज्ञान सविकल्पज्ञान और वास्तुज्ञान । अविद्या पाच प्रकार की 
हैं--अविद्या अस्मिता शग द्वेष और अभिनिवेश। कर्म दो प्रकार के है--पाप और पुण्य । कर्म 
फल तीन भागों में बटे हैं--जाति आयु और भोग । 

जहा तक देवाचिति का सम्बन्ध है--यह प्रार्णों सं होती है और भूवचिति भूवों से । प्राण 
पाँच हैं--आकाश पर्जन्य सूर्य चन्र और पृथिवी । यहा पर्जन्य का अर्थ एक प्रकार की वायु है । 
ये पाँचों देवता प्राण हमार शरीर में अन्तश्चर होकर धाहुओं क्य निर्माण करते हैं तथा महिशचर 
होकर भौतिक पदार्थों के शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध को महण करके शरीर के अन्दर पहुचाति 
हैं। ये प्राण स्वगंचर होकर देवताओं के रसें को हमारे शरीर के अन्दर पहुचाते हैं और उपास्य 
रूप में शरीर तथा आत्मा की पुष्टि करते हैं। जब ये पाँच देव अन्तश्चर होते हैं तो प्राण अपान 
समान उदान और व्यान इन नामों से जाने जाते हैं जब ये बहिश्वर होते हैं वो मन वाकू प्राण 
चश्षु और श्रोत्र नामों से जाने जाते हैं जब स्वर्गचर होते हैं वो आकाश पर्जन्य सूर्य सोम और 
आऔनन नाम से जाने जाते हैं और जब उपास्य होते हैं तो तेज अथवा श्री यश अथवा कोर्ति औज 


कर्माधिकरण श्३्१ 


मह और बहावर्चम नाम स जाने जाते हैं । यह देवचिति का विस्तार हुआ। जो इन पाच देवचितिर्या 
वा भा ध्रुव निरक्षन आधार है । वह ज्योतिरूप है । वही विज्ञानात्मा कहलाता है । 


इन पाच दैजचितियों का भूतभाग पाँच भूतचिति बनाता है। आकाश से आकाश पर्जन्य 
से वायु सूर्य स तज चन्द्र से जल और पृथिवी से पृथिवी आकर हमागी आत्मा में सन्निविष्ट हाते 
हें। 


इस प्रकार आनन्द विज्ञान मन प्राण ओर वाक्‌ पॉच चितियों और बीजचिति देवचिति तथा 
भूतचिति इन तोन पुनश्चितियों से जो आत्मा का स्वरूप बनता है वही अल भोगता है। आत्मा 
के द्वात अन्न का भोगा जाना भी यज्ञ का हो एक रूप है क्योंकि जो अन हम लेते हैं वह अग्नि 
में आहुति बनकर ही आत्मा का जीवन बनता है । द्यौ से आन वाले प्राण का जब पृथिवीस्थानीय 
आण से घर्षण होने पर वैश्वानर आन उत्पन्न होती है तो भौतिक अन्न ही उस अग्नि में आहत्ति 
बनकर उसकी रक्षा करता है। भौतिक अल ठो शरीर में चलने वाले यज्ञ का साधन है ही किन्तु 
दैविक अल भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । योगी इस दैविक अन्न के बल पर भौतिक अन्न के बिना 
भी शरीर की अग्नि को बनाये रखने हैं किन्तु साधारण मनुष्यों के लिये यह सम्भव नही है । उन्हें 
यदि भौतिक अन्न मिले ता उनके शरीर की अग्नि शान्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। 
स्वभावत मनुष्य के शरीर में दैविक अन्न १४४ या १०८ वर्ष तक आते रहना चाहिये और यही 
मनुष्य वी स्वाभाविक आयु है। 


अन्नयज्ञ 


इसी दृष्टि से अन्न का यज्ञ नाम है। अन ही माम है। अन्न से ही समस्त शरीरों का 
निर्माण होता है। हमारे अनमयकोश के भीतर प्राणमय बोश हैं। भ्राण भी देवता ह । इन्ही के 
कारण सब कुछ उत्पन होता है--जायमानो वे जायते सर्वाभ्य एकाभ्य एव देवताभ्य | इसीलिये 
यज्ञ को देवताओं का अन कहा जाता है--यज्ञे हि देवानामलम्‌ | यह यज्ञ प्रतिदिन चलता रहता 
है--अहरहर्वा एप यज्ञस्तायते। यह यह पदार्थ के महिमामण्डल तक जाता है । यह महिमा मण्डल 
ही स्वर्ग है । महिमामण्डल के दीन भाग हैं रोदसी क्रन्दमी और सयती । रोदसी का सम्बन्ध चुलोक 
से है। यही सूर्य लोक है यही स्वर्ग लोक है । यही तक यज्ञ का विनान है। जिस अग्नि से पिण्ड 
बनता है वह अग्नि अन की आहुति से वर्धमान होकर इक्वीसवें अहर्गण तक जाता है क्योंकि 
कोई पदार्थ इस यज्ञ की प्रक्रिया से बहिर्भूत नहीं है । इसलिये जो यज्ञ करने वाला है बह स्वय भी 
हे है और जहा यज्ञ क्या जाता है वह भी यज्ञ है । इस यज्ञ से ही यज्ञ हाता है--यज्ञेन यज्ञमयजन्त 

वा । 


चित्‌ ओर चिति 
प्रश्न राता है कि चित्रि एक पर दूसरे की होती है वो प्रथम चिति का आधार क्‍या है ? सब 


वितिर्या का आधार चित्‌ है । चित्‌ ही आत्मा है। चिन्‌ का अर्थ है जो चयन करे अथवा जिस पर 
चयन हो अधवा जिसका चयन हो । आत्मा ही आत्मा पर अपनी ही चिति बनतो है । इसलिये 
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समस्त विस्तार आत्मा वा हो है । यह चिव्‌ ही पध्त्पर है ) इस दृष्टि से देखें तो सर्व खल्विद ब्रह्म 
ठीक प्रकार से समझ में आता है ! चित्‌ के बीजचिति रूप से कारण शगैर दवचिति रूप से सृक्ष्म 
शरीर और भृतचिति रूप से स्थूलशग्रेर बनता है। ये तौनों ढेर हैं इसलिय देह कहलाते हैं। 
समुच्चय हैं इसलिये काय कहलावे हैं और मुख्य आत्मा से शीर्ण टो जाते हैं इसलिय शरीर कहलाते 
हैं। आत्मा इन्टें विशेष रूप से प्रहण करती है इसलिये विप्रह कहलाते हैं । ये आत्मा का विस्तार 
करत॑ हैं इसलिये तनु कहलाते हैं । सांमित होने के कारण ये पुर कहलात हैं तथा आत्मा इनमें रहने 
के कारण पुरप कहलाता है। 


माया तथा अविदा 


कारण शरीर में रहने वाली विद्या विद्या से अविधा अविद्या से और कर्म कर्म से पुष्ट होता 
रहता है। भोगन से इनका क्षय भी हांता है किन्तु इन तानों के नये नये उत्पल हांते रहने के कारण 
कारणशरीर मुक्तिपर्यन्त सदा ही बना रहता है । यदि जीव विद्या को बढ़ाकर अविंद्या को कम कर 
दे तो वह ईश्वर रूप हो जाता है । इसे ही सगुण मुक्ति कहा जाता है। जीव के ईश्वर बन जाने 
का रहस्थ यह है कि जीव में अविद्या और माया दोनों रहती हैं। अविद्या बन्धन का कारण है माया 
निर्माण का कारण है । ईश्वर माया के कारण निर्माण करता है किन्तु अविद्या के अभाव में बन्धन 
में नही बँंधता | जीव माया के कारण निर्माण तो करता ही है अविद्या के कारण बन्धन में भी बंध 
जाता है । जैसे ही जीव अविद्या से छूटता है वैसे ही वह माया रहने पर भी ईश्वर स॑ वादात्म्य 
स्थापित कर लेता है। उसकी माया अभी नती छूटी इस कारण ही उसे सगुण रूप से हो मुक्त 
माना जाता है निर्गुण रूप से नहां। 

कारणशरीर में रहने वाले काम कर्म और शुक्र तीनों अविद्या से उत्पन हुए हैं। कामवश 
आत्मा सीमित हा जाता है और असीम होने के लिए व्याकुल हो जाता है । यही असोम होने की 
इच्छा प्रत्यंक जाव में उद्विग्नता क रूप में दृष्टिगांचर हांता है। काम जहा व्यक्ति को व्याकुल 
बनाता है ज्ञान व्यक्ति को तृष्त करता है। यह ज्ञान से मिलने वाली वृष्ति ही काम रूपी अविद्या 
को समाप्त कर सकती है | इस्त तृष्ति के दो साधन हैं--भक्ति और ज्ञान । निष्काम कर्म दोनों हो 
मार्गों में आवश्यक है। वस्तुत काम ही हमारे पुनर्जन्म का कारण है । 


कर्म विकर्म और अकर्म 


अविद्या के सर्वथा समाप्त हो जाने पर ते मुक्ति हो जाती है किन्तु अविद्या से युक्त जीव 
व्मम कर्म और शुक्र से युक्त रहता है ! इनमें जहा दक काम का सम्बध है भक्ति अथवा ज्ञान 
से उत्पन होने वाली वुष्टि ही कामना में उत्पन्न होने वाली उद्विग्नवा को समाप्त कर सकती है । 
जहाँ,तक कर्मों का सम्बन्ध है ये चार प्रकर के हैं १ विद्यासापक्ष २ विद्यानिरपेक्ष ३ विधाविरोधी 
४ निष्मयांजन। इन चार को गाता में तीन भागों में बाय गया है विद्यास्रापेक्ष तथा विद्यानिरेक्ष 
कर्म हैं विद्याविरोधी विकर्म है और निष्रयाजन अकर्म है विद्यासपेश्ष कर्म में केबल शरीर और 
मन ही नही बुद्धि का भी सहयोग लिया जाए है । विद्या रूपी कर्म में केवल बुद्धि का सहयोग 
ही नही लिया जाता अपितु वह बुद्धि को उत्पन भी करता है। ऐसे कर्म से आत्मा का अभ्युदय 
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होता है। विद्यानिस्पेश्ष कर्म से केवल शरीर और मन का सस्कार होता है। विद्याविरोधी कर्म 
रजोगुण और तमोगुण से मलिन बुद्धि से किये जाते हैं। इसलिये उन्हें विद्याविगेधी माना जाता 
है | ये आत्मा के पतन के करण हैं । इसलिए इन्हें पाप कहा जाता है। निरर्थक कर्म मनोरजन के 
लिए किये जाते हैं किन्तु बुद्धि में बाधक हैं । 


विद्यासापेक्ष कर्मों में दो प्रकार के कर्म आते हैं--ह्ञानविशेषक और दैवलौकिक । ज्ञानविशेषक 
कर्म वे हैं जिनसे झान उसन्‍न होता है। यह ह्ञान पाच प्रकार का है--नित्यविशुद्धह्महान 
निर्मुणब्रह्मज्ञान सगुणबह्मज्ञान दिव्यह्ान और इच्धियज्ञान। इनमें प्रथम दो जर्नें में कर्म का स्पर्श 
नही रहता है। इनमें नित्यविशुद्ध ब्रह्मश्ञान परब्ह्म का है निर्गुण बह्मज्ञान जीव में ऐसे कर्मों से 
उत्पन होता है जिनसे कर्मों की निर्दुत्ति होती है ।इससे जीव की परामुक्ति होती है । सगुण बह्मज्ञान 
में गुण निवृत्त नहीं होते किन्तु अविद्या के बहुत से दोष निवृत्त होते हैं। इसे उपासना कहा जाता 
है। इससे अवर मुक्ति होती है । इस मुक्ति में स्वामी सेवक भाव बना रहता है । इसमें अपने प्रति 
हीनता का भाव तथा स्वामी के प्रति उत्कृष्टता का भाव बना रहता है। इसी कारण दुःख भी बना 
रहना है। इसलिए इसे अवर मुक्ति कहते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे दिव्यज्ञन उत्तन होवा है । 
दिव्यज्ञान के ठत्पन होने पर अष्टसिद्धिया प्राप्त हो जाती है जो इस प्रकार है--१ अणिमा--छोय 
'शरीर धारण करने की शक्ति। २ महिमा-विशाल शरौर धारण करने की शक्ति। ३ 
लधिमा--हल्‍्के होने की शक्ति । ४ गरिमा-भारी होने की शक्ति। ५ व्याप्ति--बहुत देश में 
व्यापक होने की शक्ति। ६ प्रावाम्य--इच्छासिद्धि । ७ ईशित्व--अनेक प्राणियों पर प्रभुत्त। 
< वशित्व--सर्वणक्षस आदि को वशीभूत कर लेना। 


इन अष्टसिद्धियों के अतिरिक्त दिव्यज्ञान से निम्न शक्तिया भी प्राप्त हो जाती है जिर्नई 
तुष्टिया कहा जाता है १ भूतभविष्य का ज्ञान २ दूरदृष्टि ३ दूरश्ृवण ४ परकायप्रवेश ५ कायव्यूह 
अर्थात्‌ एक समय में अनेक रूप धारण करना। ६ जीवदान अर्थात्‌ मृत को जीवित करमा। ७ 
परजीव हरण अर्थात्‌ जीवित को समाप्त कर देना | ८ सर्ग अर्थात्‌ नयी सृष्टि करना। ९ सर्गहरण 
अर्थात्‌ सहार करना । 


पाचदा ज्ञान इन्द्रियों से प्राप्त होने वाला शान है इसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता 
नही है। इन पार्तों ज्ञानो में पहले दो हानों के लिए ज्ञानपूर्वक कर्म आवश्यक है । इनमें दूसरे 
निर्गुण ब्रह्मज्ञान के लिए निवृत्ति कर्म सगुण ब्रह्मश्ञान के लिए उपासना कर्म और दिव्यज्ञान के लिए 
भागकर्म चाहिये। ये सभी कर्म विद्यासपेक्ष करे जाते हैं। 


विश्यात्मपेक्ष कम में दूसपी कोटि देदलौकिक कर्मा की है इसके द्वार देवलोक अथीत्‌ स्वर्ग 
की प्राप्ति होती है । ये कर्म तीन हैं--यज्ञ तप और दान । मनुष्य में दो तत्त्वों का मिश्रण है--दैवात्मा 
और मानुषात्मा। मृत्यु के समय ये दानों पृथक हा जाती हैं । दैवात्मा सूर्य की ओर जादी है 
मानुषात्मा पृथिवी को ओर। यह मानुषात्मा ही हसात्मा कहलाती है। हसात्मा वायु प्रधान है 
जबकि दैवात्मा अग्निप्रधान है । देवात्मा जब सूर्य की ओर जाना चाहता है तो कर्म बाधक बनते 
हैं। यज्ञ वप और दान ये तीन ऐसे कर्म हैं जो सूर्य विरोधी कर्म को निर्यल बनाते हैं और सूर्य की 
ओर जाने को शक्ति यो बढ़ते है । इन्हीं तीन को हमने विद्यासापेक्षदैवलौकिक्कर्म कहा है इनमें 
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१० ११६२) ! आनीत्‌ शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है । यह ऊर्जा का स्थैविक (0८॥थ) रूप है। 
इसी बात को अक्रिया सूचक “अवातम्‌” शब्द के प्रयोग द्वारा वेद ने स्पष्ट क्या है। जब मन की 
कामना गति उत्पल करती है तो ऊर्जा का गतिक (६४८४८) रूप प्राप्त होता है। ऊर्जा का यह 
गतिक रूप ही सृष्टि का निर्माण करता है । ऊर्जा का यह गतिक रूप प्रवृष्टता के कारण प्र+ अन 5 

प्राण कहलाते है। इस प्राण के ही विविध रूप विविध देव हैं क्योंकि इस प्राण के माध्यम से हो 
पदार्थ मन में तथा मन पदार्थ में परिणत होता है अत' एसा कहा जाता है कि प्राण से यज्ञ निष्पल 
हावा है--झ्णैर यजवस्तायते (जैमिवीय ब्राहण २४३१) । इसी प्रवार--आणेन यज्ञ सन्‍्तत 
(मंत्रायणी सहिता ४६२) । 


वाक्‌ तथा मन के बीच की श्रृडला प्राण की रज्जु 


प्राण मन तथा पदार्थ के बीच की कडी है । प्राण मार्नों एक रस्सी है जिसके दो छोतों में से 
एक छोर से मन बंधा है दूसरे छोर से पदार्थ और इस प्रवार मन तथा पदार्थ वा परस्पर सम्बन्ध 
हा जावा है। मन सूक्ष्म है पदार्थ स्थूल ये दोनों सीये आपस में नहीं जुड सकते | प्राण जो कि न 
बहुत सूक्ष्म हैं न बहुत स्थूल मध्यवर्ती बनकर इन दानों का जोड देता है--आण एव एज्यु'/ गराणन 
हि मनशच वाक्‌ चापिहिते (शतपथ ३१४२) । 


मन की कामना प्राण की गति द्वारा अपूर्व की उत्पत्ति करती है 


प्राण के माध्यम से मने का पदार्थ से जुड़ने का क्रम सडक्षेप में इस प्रकार है--मन की 
कामना प्राण को गति देती है तथा प्राण की गति वाक्‌ अर्थात्‌ पदार्थ का निर्माण करती है। मन 
की कामना यज्ञ की परिभाषा में सडडल्प है । प्राण में गति देवों की स्वुत्रि से होती है तथा उसी गति 
से पदार्थ का निर्माण अपूर्वोत्पति है । यजमान के सड्डूल्पानुकूल अधूर्वोत्पत्ति हो जाये इसी में यश 
की सफलता है। ऋत्विज यह जानता है कि किस सड्डल्प की पूर्त्यर्थ किस प्राण अर्थात्‌ देव की 
क्सि मन से स्तुति की जाये कि वह प्राण अथवा देव उस सडडल्पानुकूल गति करके अभीष्ट पदार्थ 
को दे दे । ऋत्विज का यही ज्ञाव विज्ञान है। जिप्त ऋत्विज को इस यज्ञविज्ञन का समीचीन ज्ञान 
नहीं उसके द्वास सम्पादित यज्ञ अभीष्ट फल नहीं देगा। 


यज्ञ की सफलता के आठ हेतु 


यज्ञ की सफलता के लिये शतपथ ब्राह्मण ने दीक्षा लेते समय यजमान से आठ पदार्थों की 
अपंक्षा की है--आकूति प्रयुक्‌ मधा मन दीक्षा तप सरस्वती तथा पूषा । इन आठ के बिना 
मालुषात्मा में दिव्यात्मा का आदान नहीं हो सकता ) इन आठ के कारण हमारा ज्राण ऊर्घ्गामी 
होता है अत ये औदयभण कहलाते हैं। आकृति का अर्थ है सड्डल्प । सड्डु्प का कार्य में परिणत 
होना प्रयुक्त है। सडडल्प और प्रयुक्‌ ही क्रतु दक्ष अथवा मित्र वरुण भी कहलाते हैं ) सड॒त्प का 
स्मरण मंथा है। इस मैधा युक्त मन से हा दीक्षा सम्भव है । दीक्षा से प्राण व्यापृत हाता है । यही 
तप है । तप के बाद सरस्वतों अर्थात्‌ मन्र के शुद्धोच्चारण का स्थान आता है । अन्त में पूषा अथाव्‌ 
यज्ञापयोगी द्रव्य का स्थान है । ये आठ घटक यज्ञ की ही नहीं सभो कमाँ की सफलता वी कुजी 
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हैं। जहाँ ये आठ हैं वर्शं असफलता नहीं हो सकती (शवपथ वाह्मण ३१४६ ९) । 


यज्ञ मे मन का योगदान 


मन की कामना हमारे प्राणें में एक दाप उत्पन कर देती है। यह ताप ही प्राणों का तप ह 
जिसके कारण गति उत्पन होती ऐ। आधुनिक दर्शन वी भाषा म॑ मन सत्व है प्राण रजोगुण ₹ 
और वाक्‌ तमोगुण है। मन की कामना प्राण के तप को उत्पन्न करती है । जब तक मन का सक्त्प 
दृढ़ न हो तब तक यज्ञ नही किया जा मकता--टक्वेत हि मनसा यज्ञस्तायते (मत्रायणी सहिता 
३९ १९) । मन का यह मनन ही घनी भूत होकर मानो मन्त्र बना गया है। इसलिए यज्ञ की कोई 
क्रिया बिना मन्र के नही हो सकती । मन में और मन्त्र में इतना गहरा सादृश्य है कि शवपथ ब्राह्मण 
में मन को यजुर्वेद बताया है--मनों वै यजु (शतपथ ब्राह्मण ७ ३ १४०) । काठक सक्लन वा 
मनमें ऋक्‌ साम और यजु दीनों के ही प्रतिष्ठित बताता है-- यस्पिनृच सामयजूँपि यस्मिन्मनतिष्ठिता 
रथनाभाविवार (काठक सकलन १ ३४ ९.१०) । प्रत्येक निर्माण के मूल में मन है। इसलिए 
मन को सामविधान ब्राह्मण के प्रारम्भ में ही प्रजापति कहा गया है--मनो हि पजापरति'(सामविधान 
ब्राह्मण १९४) । पदार्थ सीमित हैं मन अपरिमित है--अपरिमिततरमिव हि मन' परिमिततरेव 
हि वाकृ(शतपथ व्राह्मण १४४७) ।चश्चल चित्त से माधारण कार्य भी नही किया जा सकता>-न 

हवुक्तेन मनसा किग्ननसम्भति शक्‍नोत्ि कर्दुम्‌ (माध्यन्दिनाय शतपथ ब्राह्मण ६३ ९ ९४) ।फ्रि 
यज्ञ की तो बात ही क्या ? साधारण कार्य में हम पदार्थ का व्यवहार करते हैं अतः यदि मन साथ 
न भी हो तो कार्य कदाचित्‌ यान्त्रिक रूप से क्या जा सकता है किन्तु यज्ञ में हमें प्राणों से व्यवहार 
करना है। प्राण अत्यन्त सुक्ष्म है। ठंससे अधिक सूक्ष्म केवल मन ही है। इसलिए बिना मन के 
यज्ञ कदापि फ्लदायी नहीं हो सकता। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में मन को मैत्रावरुण बताया 
है--मनो मैत्रावरुण'(शतपथ ब्राह्मण १२ ८ २ २३) । जैमिनीय ब्राह्मण में इस तथ्य को कि मन 
किस प्रकार पदाथ व्ते नियमित करवा है इस सुन्दर रूपक द्वार अभिव्यक्त किया है कि परदार्थ 
गौहै मन बछड़ा है | जिस प्रकार गौ बछडे के पीछे चलती है उसी प्रकार पदार्थ मन का अनुसरण 
करता है--सस्ये मन एव वत्स' । मनसा वे वाय पृक्‍्ता ढुह्े / वत्सेन वै मातर पृक्‍्ता दुहे । तद्धा इृद 
मन पूर्वमू। यत्‌ पश्वा वागन्वेति तस्मात्‌ ठत्स पूर्व यन्त पर्चा मातान्वेति (जैमिनीय ब्राह्मण 

३११९) । जैमितीयोपनिषद्‌ बाह्मण में मन को कामनाओं से भर हुआ सरोवर कहा गया है--स 
एप हृदय कामाना पूर्णो यन्मेन(जमिनीयापनियद्‌ ब्राह्मण १ १८ ३ ३) ।सय सर्जन के मूल में यह 

मी है । यह क प्राए्भ में जब हम सड्डूत्प करते हैं ता मन की इस कामना को, ही अभिव्यकद 
करते हैं। 

प्राण ही देव है 


मन में तो कामनाएं सबक उत्सन होती हैं किन्तु सफल उन्हीं को कामना होती है जिनकी 
कामना प्राणशक्ति का उद्वेलित कर मके । यज्ञविद्या में इस प्राणशक्ति का ही देव कहा गया 
है--तस्मात्मणा देवा' (शतपथ ब्राह्मण ७५१ २१) । दवताओं की प्राण होने वी बात इतनी 
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महत्त्वपूर्ण है कि ब्राह्मण म्न्धों ने इसको बार बार दोहराया है--आणा वी देवा (मैत्रायणी सहिता 
३२१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३८.१७ ५ माध्यन्दगीय शतपथ ब्राह्मण ७११२४ तैत्तितिय सहिता 
६१४५, काठकसहिता २७ १ जमिनीय ब्राह्मण २ ३०१ ३४७) । इतना ही नही लगभग सभी 
देवताओं को प्राण बताकर ब्राह्मण मन्धों ने इस बाव की पुष्टि कर दी है कि देववा और कुछ नही 
प्राण हो हैं। अग्नि भी प्राण है (शतपथ ब्राह्मण ६ ३ ९ २१) । वायु भी प्राण है (तैत्तितीय सहिता 
७५२५९) । सोम भी प्राण है (कौषितकि व्राह्मण ९ ६) । यह वक्तव्य इसी प्रकार का है जैसे 
कोई कहे कि प्रकाश भी ऊर्जा है गति भी ऊर्जा है वाप भी ऊर्जा है। 


मन प्राण का प्रेरणा-स्नोत 


ये प्राण अथवा देव मन से जुडे हैं--एते वे देवा मग्ेजाता मन्रोदुजों बदिमे श्राथा'(मैत्रायणी 
सहिता ३६९) । ये देवप्राण मनुष्य के मन को जान लेते हैं । यज्ञ को प्राणविद्या कहें या देवविद्या 
एक ही बात है । यह यज्ञ ही देवताओं की सम्पत्ति है--यज्ञयु ह वा व देवाना श्री (जैमिनीय ब्राह्मण 
२१३९) । यज्ञ ही देववाओं की आत्मा है--यज्ञ 3 देवागमात्मा(शतपथ ब्राह्मण ८६११०) । 
ये प्राण जब मन से जुडते हैं तो इन प्राणों का कर्म (ऋतु) दक्ष (कुशल) हो जाता है। वह कुशल 
कर्म री यज्ञ है--इमे वै ग्राणा' / मगोजाता मनोगुजों दक्षकृतव (शतपथ ब्राह्मण ३२२१३) | 
मन और प्राण का यह सम्बन्ध इतना गहरा है कि पर्डिवशद्ह्मण में मन को प्राण का आधा भागीदार 
बताया गया --अर्पग्रण्‌ वै मत आपानाम्‌ (पडविशव्ाह्मण १ ५ ५) । पदार्थ स्वय गति नहीं कर 
सकता। प्राण ही उमर गति देता है इसलिए प्राण ही पदार्थ का सार है--एवट्रे वाच' सत्य यत्राण' 
(जैमिनीय ब्राह्मण २४२५) । यदि यह जानना हो कि एक देवता कौन सा है तो उत्तर होगा 
आप--कतमेका देवतेति #ण इति(जैमिनीय ब्राह्मण २७७) । यज्ञ इन प्राणों को ही दालने की 
प्रक्रिया है--प्राणी यज्ञेन कल्पताम्‌ (तैत्तिगिय सहिता १ ७ ९ १ २) । प्राण सब भूतों को नियल्ित 
करता है। प्राण का भूत से इतना गहरा सम्बन्ध है कि प्राण को वाक्‌ भी कह दिया गया है--आगो 
बे वाकृ(मैत्रायणी सहिता ३ २ ८) ॥श्राण मन का अनुसरण करते हैं--मत्रो का अनु श्राण(जैमिनीय 
ब्राह्मण ११६) । मन ने ही प्राणों को धारण किया है--मत्रया हि गधों धृत' (काठक सहिता 
२७१) ।मनप्नाणों का अधिपति है मन में समस्त प्राण प्रतिष्ठित हैं--मत्े वैप्राणानायपिएतिमतिसि 
हि सर्वे आ्राणा अतिष्ठिता' (शतपथ ब्राह्मण ९५.३ २३) । अव मन से ही व्यक्ति प्राणों को वश 
में कर सकता है--मनसँव आणमापोति (मैत्रायणी सहिता ४.५.५) । 


शरण का वाक्‌ से सम्बन्ध 


प्राण जहाँ एक ओर मन से जुडा हैँ वहाँ दूसरी आर वाक्‌ से जुडा है । शब्द आकाश का 

गुण है अत शब्द उपलक्षण से पञ्चभूत वा बवाता है । जहा एक और मनोगुजा वदिये आग. 
कहा गया वो दूसरी ओर प्राणों को वाक्‌ का जोडीदार बढाया गया है--बाक्‌ व वै आथरव 
मिथुनम्‌ (शतपथ्च ब्राह्मण ९ ४१ २) । इतना ही नहीं जेमिनीय ब्राह्मण ने इस मिथुन को दिव्य 
बताया है--हहे दैव्य मिथवत यद्ाक्‌ चआणरच(जमिनीय ब्राह्मण १ ३०६). इसी बात का ऐतरेय 
ने दूसरी तरह से कहा है--वाक शणेन सहित (ऐतरेय आरण्यक ३ १ ६) । जैमिनीय 
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उपनिषद्‌ में श्राण को बाक्‌ का रस बताया गया है--तस्या उ आण एवं रस' (जैमितीयोपनिषद्‌ 
३११७) । प्राण और वाक्‌ के इस गहरे सम्बन्ध को देखकर मैत्रायणी सहिता ने दोनों का तादात्म्य 
मान लिया है--आपणो वे वाक्‌ (मैत्रावणी सहिता ३ २ ८) । शवपथ ब्राह्मण में प्राणों को वाक्‌ का 
पति बताया गया है--आणो वाचस्पत्ि(शतपथ ब्राह्मण ६ ३ ७ १९) । जैमिनीय ब्राह्मण का कहना 
है कि प्राण ही वाक्‌ का विस्तार करता है--आणेवाक्‌ सन्तता(जैमिनीय ब्राह्मण ३ ११९) । ऐत्रेय 
आएण्यक में स्थूल होने के कारण वाक्‌ को पूर्व रूप और मन को उत्तर रूप बताया है तथा प्राण 
का इन दानों का जोड़ने वाला बताया गया है--वाक्‌ पूर्वरूप मन उत्तररूप प्राण सहिता (एतरेय 
आएण्यक ३११९) । 


सबका देवमयत्व 


उपयुक्त समस्त उद्धरणों से प्राण का वाक्‌ से और मन से घनिष्ठ सम्बन्ध असन्दिग्ध रूप 
में प्रमाणित हो जाता है। साथ ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राण ही देवता है। मन््र अर्थात्‌ 
मन के मनन बल से यह प्राण देव वाक्‌ अर्थात्‌ भूत को नियच््रित करते हैं। भूत प्रत्यक्ष है प्राण 
परेक्‌ हैं मन अतिपगोक्ष है। यज्ञ का सम्बन्ध प्राण से है। यज्ञ में उलूखल मूसल आदि पदार्थों 
की उपासना उनमें निहित प्राणतत्व वी उपासना है। इसलिए उलूखल मूसल इत्यादि भी बहा 
देवता ही हैं। 


यज्ञ को सकामता 


इन सब स्तुतियों के पीछे कामना अवश्य रहती है। तैत्तिरिय सहिता कहती है कि यज्ञ 
कामनाओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है--सर्वेभ्यो हि कामेभ्यों यज्ञ अरगुज्यते (तैत्तितिय 
सहिता२ ४१९१२) । यास्काचार्य ने इसी परम्परा का सवर्धन करते हुए कहा-- यत्काम ऋषिय॑स्या 
देवतायामार्थपत्यमिच्छन्स्तुतिं अयुडक्ते तद्‌ दैवत' स मन्त्रो भवति (निरुकत ७ १) । वस्तुस्थिति 
थह है कि सृष्टि का आदि भूल बीज काम है--कामस्तदगे समवर्वदाधि मतसो रेत' अथम यदासीत्‌ 
(ऋणवेद १० १९९४) ! 


प्राण तथा क्वाण्टम सिद्धान्त 


आधुनिक विज्ञान परमाणुवाद क॑ स्थान पर क्वाण्टम सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। 
परमाणुवाद का मानना था कि पदार्थ ऐसे ठोस परमाणुओं से मिलकर बने हैं जो परमाणु निरश 
अवयव रहित वथा अविभाज्य हैं । क्वाण्टम सिद्धान्त में परमाणु का स्थान ऊर्जा राशि ने ले लिया 
है। यह ऊर्जा सशि गतिशील है। परमाणुवाद जहाँ हमें भूत सिद्धान्त की ओर ले जाता है वहाँ 
क्वाण्टम सिद्धान्त हमें प्राण विज्ञान की ओर ले जा रहा है क्योंकि गतिशीलवा प्राण का हो काम 
है। यज्ञ विज्ञान का कहना है कि यह निरन्तर गतिशीलवा मन की कामना से आई है। इस 
गतिशीलता को ही नासदीय सूकत में “तिरश्वीना विव॒ता रश्मिरेषम्‌ अध" स्विदासीत्‌ उपरि 
स्विदासीद” (ऋग्ेद १० १२९ ५) कहकर प्रकट किया है | उल्लेखनीय है कि रश्मि शब्द का 
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अर्थ तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राण किया गया है--आणा रश्मय /(तैत्तितीय ब्राह्मण ३ २५.२). । स्पष्ट 
है कि ऋग्ेद प्राणों की तोन प्रकारकी गति का उल्लेख कर रहा है--तिरछी नि्नया और ऊर्ष्धपुख 


गति से पञ्मभूतोलपत्ति 


तन्त्र में गति से पञ्मभूतों की उत्पति का स्पष्टीकरण किया है ! गति पाँच प्रकार वी है इसलिए 
भूत भी पाँच हैं! निम्मगा गति जल को जन्म देती है अर्ध्वमुख गति आग को,विर्यक्‌ गति वायु 
वो केद्धाभिमुख गति पृथिवी को जन्म देती हे और उसके विपयेत गति आकाश का जन्म देता 
है। सक्षेप में प्राणतत्व के भूत में परिणत होने की यही भ्रक्रिया है । इन पाँच गतियों में से ही प्रथम 
तीन गतियों का उल्लेख नासदीय सूकत में हुआ है । नासदीय सूक्त ने भूत जगत्‌ को दो भागों में 
बाट दिया है भोग्य और भोक्‍्ता-+स्वण्ा अवस्तात्‌ जयति प्रस्ताव (ऋग्वेद १० १२९ ५) । इन्हें 
ही ब्राह्मण प्रन्थ में अन तथा अनाद कहा है। सक्षेपर में मन की अन में परिणत होने की यही 
कंथा है जिसे ऐतरेय आरण्यक ने यज्ञ नाम दिया है। 


बाक्‌ से चित्त 


ऐत्रेय आरण्यक ने चित्र को वाक्‌ या अन में परिणत होन को यज्ञ कहा है किन्तु साथ ही 
यह भी कहा है कि वाक्‌ का चित्त में परिणत होना भी यज्ञ है। मन का प्राण में परिणत होना 
अधिदैब यह्ञ है। प्राण का भूत में परिणत होना अधिभूत यज्ञ है किन्तु अन्न अथवा वार्कू का मन 
में परिणत होना अध्यात्मयज्ञ है। यज्ञ के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर यज्ञ की एक दूसरी 
परिभाषा दी गई है--अनो्कआपानामन्योन्यप्रिमह्े यज्ञ (शतपथ वाह्मण के पण्डित मोतीलाल 
शाख्रीकृत विज्ञानधाष्य प्रथम खण्ड पृष्ठ ३६८ पर उद्घृत) अर्थात्‌ अन का ऊर्क और प्राण में 
परिणव होना यज्ञ है। ऊर्क॒ का अर्थ है रस। अन्न रस में परिणत होता है और रस प्राण में । इसी 
प्रक्रिया का विस्तार आयुर्वेद में किया गया है --रसादक्त वतो मास मासान्मेदस्तवोउस्थि घ। 
अस्थो मज्जा तह शुक्र शुक्रादर्भ अस्ादज (चरक १५/९४) | 


अनमय मन 


अन का जो भाग आत्मसात्‌ हो जाता है वही रस है जो भाग आत्मसाव्‌ नहीं हो पाता वह 
मल है। अल का जो भाग आत्मसाद्‌ होता है उसमें भी रस और मल दोनों रहते हैं रसभाग मास 
और मलभाग असृक्‌ है। मास में रस और मल दोनों है मेद मल भाग है रस भाग अस्थि है। 
अस्थि का मल भाग मज्जा है। मज्जा का रस भाग शुक्र है। इस प्रकार रस असृक्‌ मास मेद 
अध्यि भज्जा औए शुक्र इन शात अवष्याओं में अन परिणत होता है ; थे सातों अचस्याएं पार्थिज 
है। अभी अन ने अपना वाक्‌ रूप छोडा नही है किन्तु जब यह शुक्र ओज का रूप धारण करता 
€ जिसका प्रत्यक्ष हम महापुरुषों के मुखमण्डल पर विराजमान दिव्य कान्ति में कर सकत हैं तो 
थह ओज बाक्‌ से प्राण में परिणव हो जाता है। ओज भौतिक नहीं है उसका स्थान पृथिवी नही 
अन्वरिक्ष है इसलिए यह मनुष्य के भौतिक शरीर से बाहर अन्तरिक्ष में रहता है । यही ओज वाक्‌ 
का श्राण में परिणत हो जाता है। इस ओज को ही ऊर्क कहा गया है । इस प्राण का रस मन है। 


कर्माधिकरण र्डः 


शुक्र पर्यन्त साव घातुए पार्थिव है आज अन्तरिक्ष है किन्तु मन दिव्य है। मन प्राण का रस है 
इसीलिए वह प्राण से कई गुना अधिक गतिवाला है। इस प्रकार अन्न अथवा वाक्‌ प्राण के माध्यम 
से मन में परिणत हाता है। इसलिए मन का अनमय कहा गया है--अनमय हि सोम्य / सन 
(छात्दोग्योपनिषद्‌ ५ ४) । इस अध्यात्मयह्ञ की प्रक्रिया में रस से लेकर मन पर्यन्त सबकी आहुति 
वैश्वानर अग्नि में हाती है जिससे प्रत्येक पदार्थ रस और मल में विभक्त होता चला जाता है। स्पष्ट 
है कि यह प्रक्रिया भी अग्नि में आहुति रूप होने क कारण यज्ञ कहलायेगी। 


सकाम कर्म 


उपर्युक्त विवरण स यह स्पष्ट है कि यज्ञ से हमार मन वी कामनायें पूरी दाती हैं। प्रश्न 
होता है कि कामना वी तो शाखं में निन्‍दा है । फिर कामना कौ पूर्ति के साधक यह्ञ का श्रेष्ठ कैसे 
कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में मनु का कहना है कि कामात्मता प्रशस्त नहीं है किन्तु ससार 
में अकामता भी देखने में नही आती अतः हमें अपनी कामनाओं को एक दिशा देनी होती है और 
वह दिशा यह है कि हम वंदह्ञान और वेद में प्रतिपादित कर्मयोग वी कामना करें--- 


कामात्मग न अशस्ता न चैवेहास्यकामता। 
काम्यो हि वेदाधिगम कर्मयोगरच वैदिक ॥(मनुस्पृति २२) 
वदाधिगम का सम्बध ज्ञानशक्ति से है। वंदिक क््मयोग का सम्बन्ध क्रियाशक्ति से है। 
चंदज्ञान के बिना वैदिक ऊर्मयाग का भी पालन नहीं हो सकता क्योंकि कर्म को ज्ञान ही दिशा 
देता है । इस दृष्टि स वेद का सब धर्मों का मूल कहा गया है--वेदो5खिलो धर्ममूलम्‌ (मनुस्मृति 
३६) । वैदिक क्मयांग ही धर्म है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है । 


कर्तव्य बोध 


कर्त्तव्य का प्रश्न न पशु पक्षियों के लिए है न असुर देवों के लिए। यह प्रश्न केवल मनुष्य 
के लिए है । मनुष्य क सम्बन्ध मे एक विशेषता की हमनें पहले चर्चा की है । प्रकृति की दृष्टि से 
देव अपनो ऋद्धि सिद्धि के कारण मनुष्य से आगे हैं किन्तु गुणातीत पुरुष की अभिव्यक्ति की 
दृष्टि से सम्पूर्ण सृष्टि में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके केन्द्र में आत्मा है और इमलिए जो 
प्रकृति से ऊपर उठ सकता है वह सामर्थ्य दवों में भी नही है पशु पक्षियों की दो बात ही क्या 
है? इसी दृष्टि में मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ बताया गया है--नहि माठुषात्‌ श्रेष्ठतर हि किश्चित्‌ 6 इसकी 
चर्चा हम पहले कर चुके है । प्रस्तुत अध्याय में हम चर्चा को आगे बटादे हुए एक नय तथ्य वी 
ओर पाठकों का ध्यान आवृष्ट करना चाहेंग। 


समष्टि में जा सर्वज्ञ हिरण्यगर्भ और विराट है व्यष्टि में वही प्राज्ञ तैजस आर वैश्वानर है। 
इन तीनों का समूर आत्मा है। बुद्धि कारणशरीर है मन सूश्मशरीर है और शरीर को स्थूलशरीर 
कहते हैं। लौकिक दृष्टि मे बुद्धि मुख्य है इसलिए ब्राह्मण भी क्षत्रिय क अधीन हा जाता है । व्यष्टि 
पुरुष है। इन दांतों की समानता क वारण ही पुरुष का प्रजापति के निक्टतम बताया गया ह--पुरुषो 
वे अजापतेनेंदिष्ठमू । वस्तुस्थिति यह है कि पुरुष प्रजापति के समान दो है ही उसमें कुछ ऐसी 
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विशेषता भी है जो ईश्वर में भी नही ह। पुरुष में अविद्या अस्मिता घग इप और अभिनिवेश 
नामक क्लेश हैं। वह कर्मफ्ल भागता है उसमें अच्छे बुरे सस्कार हैं। ईश्वर में म कलश हैं न 
सस्कार। इसलिए ईश्वर में नैतिकता के लिए काई अवकाश नहीं है । वहाँ कोई अन्तईन्न ही नहीं 
है जो नैतिकता की मूलभूत अपेक्षा है । पशु पक्षी और देव असुग में क्लेश कर्मपल और सस्कार 
है किन्तु उनमें बुद्धि का वह सात्विक स्वरूप नहीं है जिसे ज्ञान ऐश्वर्य वैश्ग्य और धर्म कहा 
जाता है । य॑ चार केवल मनुष्य में हो सम्भव है । इसलिए मनुष्य में ही ज्ञान का अविद्या से एशवर्य 
का अस्मिता से राग द्वेष का वैरग्य से तथा धर्म का अभिनिवश से संघर्ष होता है। इस सर्प से 
ही कर्तव्य मीमासा का प्रश्न उत्पन होता है । ज्ञान अविध्या वा दूर करता है या अविध्ा ज्ञान वो 
अभिभूत कर लेती है--यह विवल्प केवल मनुष्य को उपलब्ध है। पशु और देवों में जितनी 
अविद्या जिस रूप में है उसी रूप में रहती है। इसलिए वे जो कुछ करत॑ हैं उसमें अन्यथा नहीं कर 
सकते। उनके जीवन का मार्ग बँंघा बेधाया है। मनुष्य बंधे बंधाये मार्ग से हटकर चल सकता 
है । इसीलिए उसके जीवन में जो महती सम्भावना ह॑ वह देवयानि में भी नहीं है | ब्राह्मण मन्यों 
मे इस तथ्य को इस रूप में कि प्रजापति के आदेश वा उल्लंघन न दव करते हैं न पितर न पशु 
न असुर | केवल मनुष्य ही प्रजापति के भी आदेश का अतिक्रमण कर सकता है । इसका अभिप्राय 
यहां है कि शंप सब यानियों के लिए एक हा बेंधा बंधाया माग है जा प्रकृति ने उनके लिए निर्धारित 
कर दिया किन्तु मनुष्य के लिए काई एक बंधा बँधाया मार्ग निर्धारित इसलिए नहीं किया जा 
सकता कि वह अन्‍्तईन्द्र में जीता है। 


यह अन्तईन्द् नैतिक है। ज्ञान से अविद्या का सर्प है। ऐश्वर्य से अस्मिता का सर्प है 
क्योंकि ऐश्वर्य आत्मविकास है और अस्मिता सकोच है । विकास स्मित है अस्मिता स्मित वा 
अभाव है ) अस्मिता के कारण मनुष्य अपने का अपूर्ण मानहा है। एश्वर्य भूमा का भाव है। 
तीसरा संघर्ष राग द्वेष से वैराग्य का है। चौथा समर्प अभिनित्रेश से धर्म का है। यह च॒तुर्विष 
सपर्ष ही मनुष्य जीवन की कहानी है। 


वैदिक जीवनदृष्टि की सर्वाड्ठीणता 


जन साधारण में यह धारणा प्रचलित हो जाना कि वैदिक कर्म बन्‍्धन का कारण है और ज्ञान 
की अपक्षा हेय है । वस्तुस्थिति यह है कि ज्ञान और कर्म के बीच यह विरोध ठस खण्टडित दृष्टि 
का परिणाम है जा आत्मा और शरीर को खण्ड खण्ड करके देखता है और उनमें से एक वो माह 
वया दूसरे को हेय मानता है । 


वैदिक जीवन दृष्टि की विशेषता है कि वह वेद न इदलौकिक की उपेक्षा करता है न 
पारलौकिक की ) उसको दृष्टि से न शरीर उपेक्षणीय है न आत्मा | बैदिक दृष्टि ठोस धरातल पर 
उतनी ही दृढता से खडी है जितने लाघव से आकाश में ऊँची उडान ले सकती है । बैदिक जीवन 
दृष्टि की ऐसी सर्वव्यापकता का आधार है--समग्र दृष्टि । वेद जीवन का अखण्ड मानते हैं। उसे 
शरीर और आत्मा लोक और परलोक से तोडकर नही देखते | हम अब तक ही यही प्रतिपादित 
करत रहे हैं कि विश्व विश्वचर और विश्वादीत में मौलिक भेद नही है । एक ही तत्त्व अपने क्षर 
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अक्षर आर अव्यय रूप में तीनां में ओवप्रोत है। आधिदैविक स्तर पर अग्नि वायु और आदित्य 
एक ही तत्त्व के घन तरल और विरल रूप हैं आधिभौतिक स्तर पर एक ही विश्व अधोभाग मध्य 
भाग और ऊर्ध्वभाग वी दृष्टि से पृथ्वी अन्तरिक्ष और दयो बन गया है तथा अध्यात्र के क्षेत्र में 
शरीर मन और बुद्धि एक ही प्रकृति के तीन गुण सत्त्त रजस्‌ और तमस्‌ की परिणति है | वाक्‌ 
प्राण और मन का परस्पर अविनाभावसम्बन्ध है । ऐसी स्थिति में कर्म और ज्ञान के बीच जो विरोध 
परवर्ती चिन्तर्कों ने दिखाने का प्रयल किया उसके लिए वैदिक जीवन दृष्टि मे काई स्थान नरी 
है। यजुर्वेद की तो स्पष्ट घोषणा है कि जो कर्म और ज्ञान की साथ साथ उपासना करता है वह 
कर्म द्वाग मृत्यु को पारकर के ज्ञान द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। वैदिक जीवनदृष्टि में मृत्यु 
और अमृत अन्योन्याश्रित हैं। अमृत का अर्थ है स्थिरता मृत्यु का अर्थ है परिवर्तनशीलता | इन्हें 
हो रस और बल भी कहते हैं। 


खण्ड खण्ड करके देखने वाली दृष्टि जड और चेतन में मौलिक अन्तर मानती है किन्तु बेद 
की अखण्डतापरक समग्र दृष्टि से जड और चेतन में क्रमश इन्द्रियों के व्यक्त न होन तथा इन्द्रियों 
के घ्यक्त होने का भेद है मौलिक भेद नहीं है । परवर्ती दर्शन में एक भेद पुरुष ओर प्रकृति के बीच 
किया गया है किन्तु बैदिक दृष्टि भूत को भी क्षर ब्रह्म कहकर प्रकृति और पुरुष के बीच कोई 
भौतिक भेद भहीं करती । ईश्वर और जीव के बौच भी कोई मौलिक भंद वैदिक दृष्टि में नही है। 
इस मूलभूत एकता को हो वेद ब्रह्म कहता है । 
पुरुषार्थचतुष्टय 

व्यक्तित्व के चार अड्र--शरीर मन बुद्धि और आत्मा है । उनसे जुड़े चार पुरुषार्थ हैं--अर्थ 
काम धर्म आर मोक्ष | इस चतुष्टय की अपेक्षा से जीवन दृष्टि के भी चार ही पक्ष हो जाते हैं । 
प्रथम पक्ष शारीरिक है जिसे जीवन का बाह्मपक्ष कहा जा सकता है | जिसे हम भौतिकवाद कहते 
हैं उसका सम्बन्ध मुख्यतः इसी पक्ष से है। प्रत्यक्षवादी के लिये यह पश्ष प्रमुख है। जो राजनीति 
के क्षेत्र में धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो उनका अभिप्राय यह होता है कि राजनीति को धर्म 
से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि उनकी दृष्टि में धर्म आन्तरिक जीवन से जुडा हुआ है और 
ग़जनीति आन्तरिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । यह दृष्टि जीवन को खण्ड खण्ड करके 
देखने की दृष्टि है। वस्तुस्थिति यह है कि जीवन अखण्ड है इसलिये बाह्य जीवन और आन्तरिक 


जीवन जैसे दोनों एक दूसरे से निताल असम्बद् खण्ड नहीं हैं भत्युत दोनों में एक दूसर से जुडा 
रहने का भाव है। 


जीवन वा दूसग पक्ष काम पुरुषार्थ है जिसका सम्बन्ध मन से है। शणर की अपेक्षा मन 

सूक्ष्म है आन्तरिक है किन्तु बुद्धि को अपक्षा मन स्थूल है बाह्य है । इसलिये मन शरीर और बुद्धि 
के मध्य में है। अर्थ हमारे जीवन को अपेक्षाओं को पूरा करता है। काम हमार मन को तृष्त करता 
४" । काम भी प्रत्यक्ष जीवन का ही अड्ड है । इसलिये इस भी रम भौतिक पक्ष के अन्तर्गत ले सकते 
१ 


बुद्धि जीवन दृष्टि का तोसग पक्ष है । यह बुद्धि विवेक द्वारा शरैर और मन का नियबित 
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करती है। यह नियक्नित करने का कार्य ही धर्म कहलाता है। यदि धर्म का अकुश न हां वो 
अनियत्रित अर्थ और काम अव्यवस्था का कारण बनते हैँ ! इसीलिय धर्म को समाज का धारक 
माना जाता है। अर्थ और काम हमारे स्वार्थ पर टिक हैं । बुद्धि हमें यह विवेक दी है कि हमें 
अपने स्वार्थ के अतिरिक्त दूसरों के स्वार्थ का भी ध्यान रखना है । 

शरीर मन आर बुद्धि तीनों हो एक दूसर की अपेक्षा सूक्ष्म होन पर भी हमार प्रत्यक्ष जीवन 
से ही जुडे हैं। इसलिये कोई ऐसी सस्दृति नहीं है जा अर्थ काम और धर्म पर विचाए न कर। 
साम्यवाद जैसी विचारधारा भी यद्यपि अपने आपको धर्म निरपेक्ष करती है विन्तु वह वस्तुत' धर्म 
की विवेधता पर ही टिकी है ! साम्यवादी जब शोषण का विरोध करता है धन के समान विवरण 
की बात करता है भोग का नियत्रित करने की बात करता है तो वह धर्म की बात कर रहाहै। जिस 
अर्थ में साम्यवादी धर्म को नकारता है धर्म का वह अर्थ भले ही पश्चिम मानता हो भारत नहीं 
मानता । हमरे लिये धर्म परलाक वा ही विषय नहीं है इस लोक का भी विषय है । इसलिये अर्थ 
काम और धर्म तीनों का एक अलग वर्ग है जिसे त्रिवर्ग कहा जाता है। 
परमपुरुषार्थ 

यहत्रिवर्ग पुस्ष के जीवन को समग्रता नही है उसके लिये चौथा पुरुषार्थ मोक्ष भी आवश्यक 
है। जहा धर्म अर्थ और काम गुणमयी प्रकृति के क्षेत्र हैं बह मोक्ष गुणातीत अध्यात्म वा क्षेत्र है। 
इसलिये अर्थ काम और धर्म को हम वस्तुत पुरुषार्थ न कह कर प्रकृत्यर्थ कहते हैं। वास्तविक 
पुरुषार्थ तो मोश्ष ही है। जब त्रिवर्ग को भी पुरुषार्थ शब्द से कह जाता है तो हमारा अभिप्राय यह 
होता है कि प्रकृति की साथना भी आत्मा की श्राप्ति का हो साथन है इसलिये साथन क॑ रूप में 
ब्िवां भी पुरुषार्थ है किननु साध्य तो मोक्ष हो है इसलिये मोश्व को परमपुरुषार्थ कहा जाता है! 


वर्णाश्रमचतुष्टयी 


उपर्युक्त चार पुरुषा्थों के साथ ही चार आश्रम जुड़े हैं। श्रम वाक्‌ का धर्म है। वाक्‌ में 
शरौर और मन दोनों शामिल हैं क्याकि दोनों का निर्माण अन से होता है। आश्रम मन और शरीर 
के साथ आत्मा को भी लेकर चलता है और इस प्रकार आश्रम में श्रम समाविष्ट है किन्तु श्रम मात्र 
ही आश्रम नही है आश्रम श्रम के माध्यम से आत्मा तक पहुचने की सौढी है। अर्थ पुरुषार्थ के 
अर्जन के योग्य शरीर कां शक्ति मन का सथम तथा बुद्धि का विकास बह्चर्य्य आश्रम में होता 
है। मन को तोन कामनाए हैं-+लोकैदणा वित्तेषणा तथा पुज्रैषणा । इन वीनों की तृप्ति गृहस्थाश्रम 
में हांती है । मर्यादित इच्छाओं की पूर्ति के अनन्तर वान्रस्थ आश्रम में मुख्यत धर्म वी साधना 
की जाती हं। धर्म की साथना का अर्थ है--विवेक का जागरण । इस विवेक वी चरम सीमा 
है--आत्मापलब्धि जा अन्तिम आश्रम सन्यासाभ्रम में सिद्ध होती है। सभी आश्रमों में सभी 
पुस्पार्थों का साथना का जाता है क्न्तु मुप्यता की अपक्षा हम एक एक पुरपाथ का एक एक 
आश्रम से जाड मकत है 


इसी प्रकार मु्यता की अपक्षा एक एक पुरुषार्थ का एक एक वर्ण से भी जाडा जा सकता 
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है। शृद्र वर्ण शारीरिक श्रम द्वारा अर्थ की सृष्टि से राष्ट्र को समृद्ध करता है। आर्थिक समृद्धि 
शारीरिक श्रम क ही आधीन है। अधिक उत्पादन का अर्थ है अधिक श्रम। साम्यवादी व्यवस्था 
अमिक को सर्वोपरि मानती है क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हा सर्वोपरि है । 


अर्थ का उपार्जन होने के बाद उसका उपयुक्त वितरण व्यापारी अर्थात्‌ वैश्य करता ऐ । 
उसी से हमारे काम पुरुषार्थ की तृष्ति होती है। जो मन की पदुता से उत्पादन को बाजार में बच 
सकता है वह वम्तुत उत्पादन करने वाले श्रमिक से अभिक समृद्ध होता है। उसका कारण यह 
है कि उसके पुरुषार्थ का आधार शरीर का श्रम नहीं अपितु मन की पदुता है । जिस प्रकार शरीर 
से मन सूक्ष्म है और बलवत्तर है उसी प्रकार अर्थ की अपक्षा काम सूक्ष्म है और बलवत्तर है। 
समाज की कामनाओं को केद्ध में रखने वाला वैश्य अर्थ का उत्पादन करने वाले शूद्र से अधिक 
शक्तिशाली होता है । बुद्धि द्वारा विवेक पूर्वक अर्थ और काम पर सामझस्य पूर्ण नियन्रण करने 
का काम प्रशासक का है। यही क्षत्रिय वर्ण है । शूद्र और वैश्य इसकी आधीनता स्वीकार करते 
हैं क्योंकि यह उन्हें सुरक्षा भ्रदान करता है। आन्तरिक दृष्टि से न्याय की स्थापना करके समाज को 
विनृह्न॒लित हाने से बचाना तथा बाह्य आक्रमण से राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करना क्षत्रिय का धर्म है। 
यह रक्षा करता है इसलिए वर्म अर्थात्‌ कवच कहलाता है। शाख्र की आश्ञानुसार क्षत्रियों को 
अपने अपने नाम क आगे वर्मा लिखना चाहिये । वैश्य ठनके द्वाए सुरक्षित होता है इसलिए वह 
अपने नाम के आगे गुप् लगाता है । 


चरम पुरुषार्थ मोक्ष है। यह ब्रह्मज्ञान के बिना सम्भव नही है | जो ब्रह्म को जानता है वह 
ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण का मुख्य धर्म मोक्ष है। क्षत्रिय बाह्य खतरों से रक्षा करता है इसलिए 
वह वर्मा अर्थात्‌ कवच है । ब्राह्मण आन्तरिक खतरों से रक्षा करता है इसलिये वह शर्म अर्थात्‌ 
चर्म है। कब बाहर से हाने वाले आक्रमणों से हर्म बचाता है जबकि चर्म हमारे शरीर में रहने 
वाले मांस मज्जा रक्‍्तादि को बिखएने से रोक कर रमें विशीर्ण नही होने देता । क्षत्रिय अपना धर्म 
श्र द्वारा सम्पादित करता है ब्राह्मण शाब्र द्वारा 


इस प्रकार चार वर्ण चार आश्रम तथा चार पुरुषार्थ द्वारा हमारा शारीरिक मानसिक बौद्धिक 
तथा आत्मिक विकाप्त करके हमें सर्वाद्भीण बनाते हैं । 


वैदिक साहित्य में जोवन दृष्टि की यह चतुर्मुखता चार वेदों से जोडी गयी है । सस्कृति का 
आर्थिक तथा शाररिक्अभ्युदयपश्ष मूर्त्पक्ष है। समस्त मूर्च ऋग्वेद से उत्पन हुआ है इसलिए 
मूर्तपक्ष ऋग्वेद है। ऋग्वेद का देवता अग्नि है। अग्नि ऊर्जा है। उसके बिना कोई श्रम या कर्म 
सम्पव नहीं है | हमारे शरीर का स्वाभाविक झुकाव विश्राम की ओर होता है । इस प्रवृत्ति का 
कारण तमोगुण है। यह तमोगुण शरीर को निकम्मा बनाता है और अर्थ के उत्पादन में बाधक 
होता है। कोई व्यक्ति या समाज बिना श्रमशीलता और कर्मठता के आगे नही बढ सकते । इस 
कर्मठता और श्रमशीलता का मूल ऊर्जा है जिसे आधिदैविक क्षेत्र में अग्नि कह जाता है अध्यात्म 


क क्षेत्र में यहो वाणी है। आधिभौतिक क्षेत्र में इसे देश कहते हैं क्योंकि देश ही श्रम और कर्म 
का आए है। 


१४६ वेद विज्ञन वीषिका 


सस्कृति क मुर्तपक्ष का वैदिक साहित्य में एक सश्लिष्ट विवरण है। ऋक्‌ से मूर्ति उत्पल 
होगे है--डर्थ्यों जाता सर्वशो गृर्तिमाहु (तैत्तितिय वाह्मण ३/९२/९/९) । स्वयं ऋक्‌ आगि 
से उत्पल होता है--झोउसनेरेवर्च_ (शाह्रुयावन ब्राह्मण ६/१०) । इधर ऋचा का वाक्‌ से 
सम्बन्ध टै-ऋच वा अप (यजुर्वद ३६/१) । अग्नि का सम्बन्ध शरीर से भी है-कूण 
अनेप्ति (यजुर्वद ३/१७) और सम्पन्नता से भी-- आखिता रविमललवत्‌('ऋणद १/१/३) 
सार कर्म और श्रम का आधारभूमि है और वास्तविक भूमिपुत्र शूद्र है इसलिए दोर्नों को उत्मति 
पुरुषयूक्त में पाँव से बतायी है--पदृस्या भूमि (ऋग्वद १०/९०/१२) परदम्या शूद्रा (ऋणगंद 
१०/९०/१४) । समाज के समस्त मूर्त अभ्युदय वा मूल श्रम है । ब्रह्मचारी अपने श्रम और तप 
से समस्त लाकों को तृप्त करता है--शद्मचारी श्रमेण लोकास्तप्रसा पिपर्ति (अथर्ववेद ११/५/४) | 

शूट्र का निर्माण भी तपस्या के लिए हुआ है--तपसे शूद्रमृ (यजुर्वेद ३०/५) । 
यहा दा बात ध्यान दने योग्य है--वैदिक परम्पण के अनुसार ब्रह्मचारी किसी भी वर्ण का 
कया न हो श्रमपूर्ण जीवन व्यतीत करता है । उसे राजसी ठाठ बाठ की अनुमति नती है। शूद्र का 
जीवन भी श्रमपूर्ण है । इस दृष्टि से दोनो समकक्ष हैं। जा ब्रह्मचारी शारीरिक श्रम में ही रम जाता 
है बह शारारिक श्रम का अपना आजांविका का साथन बना लेता है। यह प्रथम आश्रम है । जब 
ब्रह्मचारी तपस्या से मुँह मोड़ लेता है तब समाज समृद्ध नही हा पावा | कर्मठता और श्रमशीलता 
मानों समाजपुस्ष के पाँव हैं । जैसे हमार पूर॑ शरीर के भार को पाँव सम्भालता है उसी प्रकार समाज 

श्रम पर टिका है। 

सस्कृति का दूसय पक्ष मानसिक पदुता का है। यह मानसिक पदुता ही उपासना कहलाती 
है। तमोगुण को अभिभूत करके कर्मठता आती है। शरीर का शत्रु तमोगुण है तो मन का शत्रु 
रजोगुण है। रजोगुण को उपासना द्वारा ही नियत्रित किया जा सकता है ! रजोगुण के नियनित 
करते का अर्थ गविहीनता नहीं है गतिहीनता तो तमोगुण है । उपासना मन को उच्छूढ्ठलता से 
बचाकर रचनात्मक गतिशीलता प्रदान करती है । यह गतिशीलता जहा एक ओर व्यापार को जन्म 

देती है वही दूसरी ओर दान की भ्रवृत्ति के द्वाय भी धन का विवरण करती है । 
गति का सम्बन्ध यजु से है सर्वा यति यजुओ टैव यृट्टम(तैत्तितिय बाह्मण ३ ए९/९/१) ! 
यजु का सम्बन्ध एक ओर वायु से है-- वाया र्वजूषरि (शाइख्यायन ब्राह्मण ६/१०) । दूसरी ओर 
मन से--मन्ों यजु अष्धे (यजुर्वद ३६/१) । यह मन ही गृहस्थ के रथ के पहिये की घुरी 
है--मनोउस्या अत आसीतृ(ऋ्वद १०/५८/१०) । गृहस्थों में भी वैश्य व्यापार द्वारा सर्वाधधिक 
धनोपार्जन करता है--इत्रमह वविज घोदयामि कतदा अस्तु महममृ(अधर्वविद ३/१५/९)..। इसके 

'लिए उसे दिशाओं में भ्रमण करना होता है-- 
ये उन्‍्यातों बहको देवयाना अन्तर धावाएविवी सद्रन्ति / 
हे भा जुषनता प्रया बृतेन यथा कत्वा मनमाहराशि ॥ 
(अथर्ववेद ३/९५/२) 

इस प्रकार संस्कृति का दूसग अड्ज उपासना द्वारा वायु की सी गति वाले मन को नियत 


कर्माधिकरण १४७ 


करके एक ओर व्यापार स तथा दूसरी ओर दान से पदार्थों का वितरण करता हैं । 


थे अर्थ और कमम समाज की आवश्यकता पूरी करते ह किन्तु धर्म क नियन्रण के बिना 
अर्थ और काम अनियन्ित होकर समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं इसलिए वस्तुत समाज को 
धारण धर्म ही करता है । धर्म का यह वत धारण करने वाला वर्ण क्षत्रिय है--धृवव्रता क्षत्रिया' 
(फ्रग्वेद १०/६६/८३) । 


एतदर्थ क्षत्रिय को तेज धारण करना पड़ता है। यह तेज सामवेद से जुडा है--सर्व॑ तेज 
सामरूप्य हैव शाश्वत (तत्तिरोय ब्राह्मण ३/११/९/९) । साम का सम्बन्ध आदित्य से 
है--आदित्यातू सामानि(शाइख्याथन व्राह्मण ६/१०) आदित्य का सम्बन्ध प्राण से भी है--साम 
प्राण प्पद्ये (यजुर्वद ३६/१) । आदित्य काल वा जनक है इसलिए काल को परमतेज कहा जाता 
है--तस्मात्‌ वे नान्‍्यतू परमस्ति तेज (अथर्ववदद १९/५३/४) । एक आर क्षत्रिय का तंज समाज 
की रक्षा करता है दूसरी वानप्रस्थ का तप समाज का विश्ृद्नलित हाने से बचाता है । यह वानप्रस्थ 
तप के कारण अनाधृष्य है--तप्रसा ये अनाधृष्या (ऋग्वद १९०/१४६/१) ।॥ ज्ञान इन वानप्रस्थियों 
का मुए्य साधन है। इस प्रकार वानप्रस्थ और क्षत्रिय मिलकर समाज के अर्थ और काम का धर्म 
द्वाप अनुशासित करते हैं। इसके विपशीत यदि धर्म आर काम धर्म और मोक्ष पर हावी हो जायें 
तो समाज विशृ्वुलित राष्ट्र असुरक्षित आर व्यक्ति उच्छूहुल रो जाता है । 

सस्कृति के उपर्युक्त तीन पक्ष ऋक्‌ यजु और साम से जुड़े हैं । यह त्रयी है । इसमें ब्रह्मवेद 
अधर्ववेद समाविष्ट नही हैं । इस त्रयी वी अपनी एक अलग कोटि है क्योंकि ये तीनों इन्द्रिय मन 
और बुद्धि के गोचर पक्ष का निरूपण करते हैं । इसे ही उपनिषद्‌ मे अपरा विद्या कहा गया है। 
आज की भापा में उसे विज्ञान कह सकते हैं । शरीर से जुडी चिक्त्सा आदि विद्याए हो या पदार्थ 
से जुड़े भौतिक विज्ञान हो मन से जुड़ा मनाविज्ञान हो या बुद्धि से जुडा तर्कशासतर ये सभी अपरा 
विद्या के अड्ड हैं। 


सस्कृति का चतुर्थ पाद पगविद्या से जुडा है। अपर का विषय दिक्देशकालावच्छिन है 
पण का विषय दिक्दशकालानवच्छिन है। एक वाणी मन और चुद्धि का विषय है दूसरा 
अवाडमनस्‌ अगोचरहै । एक विड्ञान है दूसग़ ज्ञान है । एक बल है दूसग रस । दोनों का मिथुनी भाव 
है मिध्यात्व है। मिथ्यात्व का अर्थ अलीक नहीं है ! जगत्‌ मिथ्या इस अर्थ में है कि उसमें रस 
और बल के मिथुन का भाव है। ऊपर हमने विज्ञान पक्ष का उल्लेख किया जिसके तीन विवर्द 
हैं--शरर मन और बुद्धि | इनके तीन देवता हैं-"अग्नि वायु और आदित्य | य अग्नि वायु और 
आदित्य वस्तुत अग्नि क हो दीन रूप हैं अत इन ठीनों का ही अग्नि मानें तो दूसरा दवता सोम 
ज्ञान पक्ष का अधिष्छाता कहलापैगा । विज्ञत का अधिष्ठादा अग्नि और ज्ञान का अधिष्ठाता सोम 
मिलकर ही जगत्‌ को पूर्ण बनाते हैं। 


५ सोम का सम्बन्ध अथर्ववेद से है । अथर्ववंद बह्मवद है । ड्रह्म में सब देवताओं का समावश 
। 


वदेवालिल्तदादित्यस्तद्रायुस्तद चद्रमा। 


श्ध्ट बेद विज्ञर वीदिका 


कदेव शुक्र तद॒ब्रह् दा आप सं अ्जापति ॥(यजुर्वद ३२/१) 

यह बह समस्त सृष्टि चा जनक है । सर्व हेद बरद्यणा हैव मृष्टमू_तै.बा ३/१२/९/१। जो 
इस ब्रह्म वो जानता है वही ब्राह्मण है । ग्रह्मणा स ब्रह्म कर्णवन्ता' ऋणग्वद ७/१०३/८। आत्मा 
का उपासक यह ब्राह्मण बुद्धि केन्द्रित भ्रिय के नियन्रण से भी ऊपर है इसलिए साम॑ ही उसका 
राजा है--सोमोउस्माक ब्राह्मणाना राणा (यजुर्वद ३६/१) । यह सोम अमृत तत्त्व का प्रतीक है। 
अप सोममगृता अभूम (ऋचेद ८/४८/३) । यह अमृत तत्त्व ही रस है जिसमें कहीं कोई न्यूनता 
नर्ीं है । रसेन दृष्ठो न कुतश्वनों "(अथर्ववेद १०/८/८४) (इसलिए ब्रह्मवित्‌ वो त्यागपूर्वक 
हो भाग उचित है ! तेन त्यक्तेन भुऔदा (यजुर्वद ४०/१) ( त्यागपूर्वक यह भोग ही यह्ञ है । 
यही पुरुष का रूप है--पुरुकों यज्ञा (शतपथ ब्राह्मण ११/१/६/३६) । यह आत्मतत्तत 
दिव्कालाधवच्छिन है । त्व हि विश्वतों मुख विश्वव' एरिभ्रृटसि (यजुर्वद ३२/४) । त्िगुणों से 
आवृत्त यह नवद्वार देह मृत्यु के पाश से आबद्ध है । पुण्डरीक नवद्वार/शिभिगुणिपिरावृततमु(अथर्ववद 
१०/८/४३) । जो आत्मतत्व वो जानता है, वही मृत्यु के भय से मुक्त होता है । हमेव/विद्वार त 
विधाय यृत्यो' (अथर्ववेद १०/८/४४) । 


पश्चम अध्याय 





देवताधिकरण 








बैदिक साहित्य का विश्लेषण करने वाली कृतियों में बाहुल्‍येन देवों का ही विवरण रहता 
है। भैक्डॉनल्ड जैसे विद्वान वैदिक माइथालॉजो जैस मन्य में वेदिक देवों का विस्तृत परिचय देते 
हैं। देवों के इस परिचय में वे वैदिक सहिताओं में दिये गये विवरण का ही सडक्षेप करते हैं। 
किस देव का कैसा आकार है ? कैसे बज्राभूषण हैं ? कैसे वाहन तथा अख शज् हैं ? यही वर्णन 
विश रूप से रहता है। 


देव सौर प्राण 


ब्ह्मण ग्रन्थों में देवों का विश्लेषण इस दृष्टि से किया गया कि देव प्राण हैं। ऋषि प्राण 
स्वयम्भू में रहते हैं पितृ प्राण परमेष्ठी में रतते हैं तो देव प्राण सौर प्राण हैं । इसी प्रकार चन्धमण्डल 
में गन्धर्व प्राण हैं तथा पृथ्वा मण्डल में असुर प्राण हैं। इसलिये मनु ने कहा कि ऋषियों से पितर 
और पितरों से देव उत्पन हुए तथा देवों से समस्त जगतू--ऋषिश्या पफितरों जाता पिवृध्यों 
देवदानवा'। देवेभ्यरच जयगत्सवम्‌ 


देव और देवता 


प्राण के रूप में यदि ऋषि प्राण बारह हैं पितृ प्राण सात हैं गन्धर्व प्राण सत्ताईस हैं और 
असुर प्राण निन्यानर्व हैं तो दव प्राण वैंतीस हैं। ये सभी प्राण देववा कहलाते हैं । देवता शब्द 
व्यापक है और इससे सभी प्राणों का बाथ होता है जो प्राण जिस स्थान का या कर्म का अधिष्ठाता 
होता है वही उस स्थान अथवा कर्म का देवता कहलाता है । इस प्रकार स ऋषि पितर और असुर 
भी देवता दो हैं किन्तु देव शब्द का प्रयोग केवल सौर प्राणों के लिए होता है। देव प्राण दो या 
अन्य देवदा प्राण वे सब पूरे विश्व में भी व्याप्त हैं और प्रत्येक पिण्ड में भी व्याप्त हैं। जायमानों 
वे जायते सर्वाभ्य' एताभ्य एव देवताध्य'। पिण्ड और ब्रह्माण्ड की इस समानता के कारण यर 
कहा जाता है--ययथा पिण्डे तथा ब्रह्माप्डे इस तथ्य को प्रकट करने वाल और भी अनंक वाक्य 
है--* यदेवेट तदमुत् यदगुत तदन्विह “योउसों सोउहम्‌ इत्यादि। दवा प्रार्णों के अतिरिक्त पाँच 


(4० बेद विजश्ञन कोविका 


पशु प्राण हैं जिन्हें प्रवर्ग्य प्राण कहा जाता है। प्रवर्ग्य का अर्थ है बचा हुआ। अभिप्राय यह है 
कि श्राण का जो अड्ज देवताओं के निर्माण में लगने के बाद बचता है उससे पशुओं का निर्माण 
होता है । प्राण से ही सता सतावान्‌ बनती है इसलिए प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। प्राण का 
विषय सूक्ष्म है इसलिये प्राणों के नाम कभी कभी नाम भ्रामक हो सकते हैं। उदाहरणत बृहस्पति 
देव का भा नाम है पितर का भी है और ऋषि का भां। यहाँ तीन अलग अलग प्राण समझने 
चाहिये । केवल उनके नाम में समानता है। इद्ध जैसे दवता जब स्वय बोलत हैं ता उनकी ऋषि 
सन्ञा हो जाती है । 


देवताओ की सख्या 


प्राणों दा नाम दवता है और प्राणों का विभाजन अनेक प्रकार से होता है इसलिए देवताओं 
का भी विभाजन अनेक प्रकार से होता है। जब हम एक देवता की चर्चा करते हैं तो उसका अर्थ 
प्राण है दा देवता कहने पर प्राण और अन्न समझना चाहिये तीन देवता अग्नि वायु और आदित्य 
हैं। आग पृथ्वीस्थानीय है वायु या इन्द्र अन्तरिक्षस्थानीय सूर्य घु स्थानीय । ये सभी भ्राण हैं 
इनमें अग्नि का कार्य पदार्थ को दृष्टिगोचर बना देना है । इद्ध का कर्म बल है और आदित्य का 
व्मम प्रहयता है । अन्तरिक्ष मे इद्ध का कार्य विद्युत्‌ आदि कभी कभी ही दिखाई देता ह॑ इसलिये 
विकल्प में सदा जिसका कार्य दिखायी देता है उस वायु को अन्तरिक्ष देवता मान लिया। इनके 
भेद करने पर ३३ देवता हो जाते हैं आठ वसु एकादश र्र द्वादश आदित्य इन्ध और प्रजापति । 
अगि अ्धमो वहुभियों अव्यात्योगो रखेमिएपिरक्षतु त्मता । 
इब्रो मरदिभ[रतुथा कृषोत्वादित्यै्दों वहण' शर्म सयत्‌ ॥ 
-आश्वलायमगाव सूत्र २/११ 
इस प्रकार कुल मिलाकर तैंतांस देवता हा जावे हैं--इति सुतासा असथा रिशादसों ये स्थ अयरव 
विशव्च / मनोदेंवा यज्ियासा।--ऋवेद ८/३०/२। 


यज्ञ तथा देवता 


देवताओं का सम्बन्ध यज्ञ से है किन्तु यश्न विज्ञान ब्रह्म विज्ञान परंटिका है और ब्रह्म विज्ञान 
आत्म विज्ञान पर। इस प्रकार प्रजापति के तीन विवर्त्त हो जाते हैं--आत्मा ब्रह्म और यज्ञ) आत्मा 
विश्वातीत है शब्दातांत है यह उपनिषद्‌ का मुख्य विषय है । इस आत्मतत्त्व पर ब्ह्मविज्ञन टिका 
है। ब्रह्म मौलिक तत्त्व है। यह सहिता भाग का मुख्य विषय है । ब्रह्म विज्ञान पर यज्ञ विज्ञान टिका 
है। बह यदि मौलिक तत्व है ता यज्ञ योगिक तत्त्व है और वह ब्राह्मणमन्धों का मुख्य विषय है। 
ब्रह्म मूल है यद्व तूल है। इस प्रकार सहिता भाग में जिन देवों का उल्लेख है उन्हें ब्राह्मग्रन्थों 
की सहायता स ज्यादा अच्छा तरह समझा जा सकता है। 


क्या देव पुरुषबिध है ? 


एक जिज्ञासा यह होती ह॑ कि ये देव किस प्रकार के हैं ? क्या इनका पुरुषों जैसा आकार 
है अथवा इनका आकार पुरुषों जैसा नही है ? यास्काचार्य ने निरक्‍्त में इस विषय का विस्तृत 


देवगधिकरण १५१ 


विवेचन किया है। उनका कहना है कि कुछ लोग देववाओं को पुरुष के समान ही समझते हैं । 
ऐसा मानने वालों की युक्ति यह है कि वेद देवताओं दी स्तुति उसी प्रकार करता है जिस प्रकार 
पुरुषों की स्तुति वी जाती है। बेद में देवताओं के स्वाद प्राप्त होत हैं। देवताओं क अश्व रथ 
आदि उपकरण बताये गये हैं तथा उनका भोजन आदि करना भी कहां गया है । इस मत के विपरीत 
कुछ विद्वानों का मत है कि वेदों में यह सब बातें ता वनस्मति पत्थर आदि ऐसे पदार्थों के सम्बन्ध 
म॑ भा कहा गयी हैं जो स्पष्टत पुरुष के आकार के नही हैं । उदाहरणत औषधियों से कहा गया 
है कि है औषधियों । आप रक्षा करें। औषध त्रायस्व । इसी प्रकार छुरे सं कहा गया है कि इसे 
भारो मत । स्वधिते मैन हिंसी । पत्थरों से कहा जाता है कि पत्थरों सुनो-अूणोत आवाण । स्पष्ट 
है कि औषधि छुर या पत्थरों का आकार पुरुष जैसा नही होता । अत यह कहना कि देव पुरुषाकार 
हैं पूर्णत ठीक नही। यही नही वेद में नदियों के भी रथ बताये गये हैं--युख रथ युवुजे 
सिन्धुरशिवनम--ऋग्वेद सहिता ८/३/८४ । क्या इस आधार पर हम नदी को पुरुष के समान मान 
सेंगे ? वेद म॑ं यह भी कहा गया है कि पत्थर बोलते हैं-- एते वदत्ति शतवत्‌ सहसवत्‌ इस आधार 
पर पत्थरों का पुरुष के समान कहीं माना जा सकता। इन दारनों प्रकार के विचारों के बीच यास्क 
का कहना है कि देवता दोनों प्रकार के हैं-पुरुष रूप भी और अपुरुष रूप भी । 


देवताओ के आठ प्रकार 

पण्डित मोद्ीलाल जी शास्त्री ने इस समस्या का समाधान यह कह कर किया कि दवता ८ 
प्रकार के बताये गय॑ हैं जिनमें कुछ पुरुषविध हैं कुछ पुस्षविध नही है-- 
१ पुरुषविध चेतन अनित्य मनुष्यदेवता-प्रत्यक्ष 
२ पुरुषविध चेतन नित्य चाद्धदेवता--अप्रत्यक्ष 
३ अपुरुषविध अचेतन नित्य सौर प्राणदेवता--अप्रत्यक्ष 
४  अपुरुषविध अचेतन भूतमय देवता--अत्यक्ष 
५ अभिमानी देवता--अप्रत्यक्ष 
६. मनल्रदेवता--अप्रत्यक्ष 
७ आत्मदेवता-स्वानु भवैकगम्य 
८. कर्म्मदेवता--कर्म्मसाक्षी 

पहले कहा जा चुका है कि इन आठों में देव शब्द तृतीय स्थान पर परिगणित सौर प्रार्णा के 
लिये ही प्रयोग में आवा है । ये सौर प्राण रूप रस गन्ध शब्द और स्पर्श से रहित हैं तथा अधामच्छद 
हैं अर्थात्‌ स्थान नही राकते । ये सौर प्राण नित्य हैं। सूर्य पिण्ड इन्ही के आधार पर प्रतिष्ठित है। 
तैतीस देव 


स्वयम्भू प्राण नित्य है। इसी का स्थानान्वरण अन्य प्राणों में होता है। इसलिये सभी प्राण 
नित्य हैं। इसीलिये देवों को भी अजर अमर कह जादा है। इन प्राणों का इद्धियों से प्रहण नहीं 


१५२ जेद विज्ञान वीडिका 


हो सकता क्योंकि इनमें रूप रस गय स्पर्श तथा शब्द नहीं है। इन प्राणों वी तीन अवस्थाए हैं 
घन अवस्था अग्नि है तरल अवस्था वायु है और विरल अवस्था आदित्य है । इन तानों के बाच 
में दा सन्यि प्राण हैं। इस प्रकार पांच प्राण हो जाते हैं। इन पाँच प्राणों में भी अग्नि प्राण ८ 
हैं--१ ध्रुव २ धर ३ सोम ४ आप' ५ वायु ६ अग्नि ७ प्रत्यूष ८ प्रभास। एकादश रद्रों क 
नाम हैं--१ गार्हपत्याग्न २ आहवनीयारिन ३ विभु ४ वहि ५ अ्रचेता ६ विश्ववेदा,७ कवि 
८ बम्भारि ९ दुवस्वानु १० शुन्ध्यु ११ ने्ऋत्याग्नि। आदित्य के १२ प्रकार हैं--१ इन्द्र,२ धाता 
३ भग ४ पूषा ५ भित्र ६ वरुण ७ अर्य्यमा ८ अशु ९ विवस्वान १० स्पष्टा ११ सविता 
१२ विष्णु । इनमें अग्नि सम्बन्धी ८ दवा वसु कहलाते हैं। 


इन (८ बसु + ११ रुद्र + १२ आदित्य 5)३१ देवताओं के अतिरिक्त २ देवता और 
हैं। बसु और रुद्र के मध्य एक देवता है तथा रुद्र और आदित्य के बीच दूसरा देवता है ! इन 
देवताओं का नासत्य तथा दस्त वहा जाता है। इन्हां का नाम अश्विनां कुमार है । यदि ये दा न 
हों वो वसु रुद्र आदित्य का स्वरूप अपने में प्रतिष्ठित न रहे । इसलिये अश्विनां कुमाररों का 
देवग़ओं वा वैध कहा जाता है । जिन दो मनुष्य वैद्यों में अश्विनी प्राण की प्रधानता थी वे भी 
अश्विनीकुमार कहलाये । उन्होंने ही सुकत्या के पति महर्षि च्यवन को च्यवनप्राश देकर युवावस्था 
प्रदान की थी। इन दो देवताओं के स्थान पर कुछ लाग प्रजापति और बपटकार वो तथा कुछ 
लांग इद्ध तथा वपटकार को मानते है । यह ध्यान रखना चाहिये कि देवताओं की ३३ कोटियाँ 
हैं न कि ३३ करोड देवता हैं । जिस प्रकार प्राण असडख्य हैं। उस प्रकार दवता भा असडख्य 
कहे जाते हैं । यजुर्वेद रुद्र को असडख्य बतलाग है--असंडख्याता' सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌ । 
किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से देवटाओं की ३३ ही कोटियों हैं ।--कत्मे ते अयजिंरादित्यश कसव 
एकादश रा द्वादश्ादित्या' त एकिंशत्‌ / इद्रर्च वो प्रदप्रतिश्व अयालिश झतिं। शतपथ 
२४/६/९/३। आठ वसुओं में पहला वसु अग्नि है तथा बारह आदित्यों में अन्तिम विष्णु है | इस 
प्रकार अग्नि से विष्णु पर्यन्त ३३ समाविष्ट हो जाते हैं--अखिरें देवागायव्' विष" परम' वदल्वरेण 
सर्वा अन्‍्या देवग-एतरेय ब्राह्मण १/९ १। अग्नि और इद्ध में अग्नि का धर्म ताप है इन्द्र का 
धर्म प्रवाश है। प्रकाश देवता का सूचक है अन्थकार असुर्रों का सूचक है ! पृथ्वी का जा भाग 
सूर्य की ओर प्रकाशमय रहवा है अदिति करलाता है जो भाग अन्थकार की ओर रहता है वह 
दिति कहलावा है । अदिति के पुत्र समस्त देवता हैं । पृथ्वी में क्योंकि प्रकाश और अन्यकार दोनों 
है इसलिय पृथ्वी अदिति भी हैं और दिति भी--इय वै एृथिवी अदिति इय वे पृथिवी दिति!। 


देवासुरतद आम 

परज्योति एवं रूप ज्योति में स्वज्योति सूर्य है परज्योति चन्द्रमा है और रूपज्योत्ति पृथ्वी 
है। ये तीनों भूत ज्योति हैं। एक चौथी ज्ञान ज्योति है जिसे ज्योवियों की ज्यांति कहा जाता है। 
इनमें स्वज्योति सूर्य में सदा प्रकाश रहता है इसलिये उसमें देव और असुर दो भाग नही होते न 
देवासुर सडम्माम होता है-- 


देववाधिकरण शव 


न त्व युयुत्से कतमच्च नाहर्न ते मित्रो मघवन्‌ कश्चनस्ति । 
मायेत्‌ सा वे यानि बुद्धान्याहुर्नाद् शर्न एुय युव॒त्से ॥ 
-शतपथ ब्राह्मण ६/१/६/१९। 
किन्तु परज्योति चन्द्रमा में और रूपज्योति पृथ्वी में अन्धकार और प्रकाश का दवासुर सड्मराम 
चलता रहता है--देवाश्च वाउसुराश्च उभये आ्रजापत्या' प्रस्यृधिरे-(शदपथ द्वाह्ण १ २ ५ ९) 


तीन देवो की तीन शक्तियां 


अग्नि का सम्बन्ध अर्थशक्ति से वायु का क्रियाशक्ति से आदित्य का ज्ञानशक्ति से है। 
पृथ्वी से जुड़ हुए औषधि वनस्पति कृमि कोट पशु पक्षी मनुष्य आदि का प्रधान बल अर्थशक्त 
है। अन्तरिक्ष लोक से जुडे हुए गन्धर्व यक्ष राक्षस पिशाच आदि का प्रधान बल क्रियाशक्ति है । 
चुलोक से जुडे पितृ ऐद्र प्राजापत्य तथा ब्रह्म का प्रधान बल ज्ञानशक्ति है। 


भौषभ देवता 


जिन देवताओं का हमने अभी वर्णन किया व सौर देवता हैं । वे पुरुषविध नही हैं और प्राण 
रूप होने के कारण अप्रत्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य देवता भी होते हैं जो पुरुष के समान ही 
हैं। जिन इन्ध आदि से अर्जुन आदि राजाओं के मिलने वा उल्लेख है दे इन्द्र मनुष्यविध दवता 
थे। भाचीन भूगोल के अनुसार सुमेरु पर्वत के दक्षिण में ६ वर्ष उत्तर में ६ वर्ष पूर्व में भद्राश्व वर्ष 
एवं परिचम में केतुमाल वर्ष है। हिमालय भारतवर्ष । इन वर्षों के मध्य में सुमेरु है । यह सुमेर 
ही भौम स्वर्ग है। इसी सुमेरु पर रहन वाले मनुष्यदेवता कहलत थे । महाभारत के युद्ध के समय 
इस स्वर्ग में १४वें इन्द्र का ग़ज्य था जिसका नाम हरिवाहन था। अब ये मनुष्यदेवता मोमवल्ली 
सूर्य सदन नाम से प्रसिद्ध विज्ञान भवन यज्ञ और धेनु इन चार देव बलों के नष्ट हो जाने स समाप्त 
हो चुके हैं। 


बहुदेववाद तथा एकेश्वरवाद 


वेदों में बारम्बार एक ही देवता को सन दवता कह दिया जाता है। पश्चिम के विद्वानों न 
इस विशेषता को रेखाड्रिन किया है । भारत में भी बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद की स्थापना 
करे वाले विद्वानों ने इस प्रवृत्ति का बरप्वार उल्लेख किया है ; पूए विश्व दाम री है । इस दृष्टि 
से एकेश्वरवाद सत्य है। किन्तु सृष्टि में वह एक ब्रह्म अनेक रूप में परिणत हो गया है। इसलिये 
बहुदववाद भी निराधार नहीं है । वैज्ञानिक स्थिति यह है कि यद्यपि किसो प्राण को प्रधानता कही 
एक स्थान पर रहती है किन्तु गौण रूप में वहाँ दूसरे भण भी रहते हैं। इसलिय किमी एक प्राण 
में सब प्राण समाहित हैं--यह कहना गलत नहीं है । पृथ्वी अग्नि प्रधान है औग्न में सब देवता 
हैं। अलि' सर्वा देववा' | अलरिक्ष वायु प्रधान है वायु में सब देवता है । थायु सर्वा देवता । 
चुलोक में इद्ध प्रधान है इद्ध में सव देवता हैं। इद्र' सर्वा देववा'। सोम ही इन सत दवताओं का 
अल है जिमस उन दवताओं का स्वरूप बनता है । इसलिय साम सर्वा देवता कहा जाता है। 


११४ वेद बिज्ञ वीबिका 


अग्नि सोम का सम्बन्ध विष्णु रूप यज्ञ के द्वारा स्थापित होता है इसलिये “|विष्यु सर्वा देवगा 
कहा जाता है। 


१४ प्रकार की सृष्टि 


साइख्य मत में आठ प्रकार की सत्त्वगुण प्रधान दंव सृष्टि है। रजोगुण प्रधान मनुष्य सृष्टि 
एक है तथा तमोगुण प्रधान विर्यक्‌ सृष्टि पाँच हैं--स्थावर कृमि कीट पशु तथा पक्षी। 
(साडख्यकारिका ५३ ५४)। दावा पृथिवी को निमित्त बनाकर अव्यक्त प्रकृति इस चौदह प्रकार 
की सृष्टि का निर्माण करती है । 


सृष्टि के विकासक्रम में देव 


वनस्पति क पाँव नहीं हैं। वे स्वय ही पादप हैं। मनुष्य सृष्टि के पाँव हैं वे सपाद हैं। घेतन 
सृष्टि में भी (देव सृष्टि में) पाँव नही है इसे अपाद कहा जाता है। जैसे जैस सौर अश बढता है 
जौव पृथिवी से ऊपर उठता है । छोटी लट पूरी पृथिवी से छूती है ये कृमि सृष्टि है। कीट सृष्टि 
में सर्प है जिनके पाँव भीतर बी ओर रहते हैं। ये कृमि से अधिक तेज चल सकते हैं। फिर 
सहस्रपाद कीट आते हैं मक्खी क छ पाँव रहते हैं दो पख बन जाते हैं। चींटीं के छ पाँव हैं। 
अधिक विकसित कीड़ों के चार ही पांव और दो पख रहते हैं। मनुष्य के केवल दो पाँव रह जाते 
हैं। वानर अर्थात्‌ अर्द्मनुष्य दा पाँव को दो हाथ की तरह प्रयोग में ला सकते है । यह जीवों के 
विकास का क्रम है किन्तु विकास यही समाप्त नहीं होता । मनुष्य में ग्यारह इन्द्रियों हैं जबकि देवों 
में आठ सिद्धि और नौ तुष्टियाँ मिलाकर सत्रह इद्धियां और हैं । इन्हीं अद्टाईस इद्ध्रियों वाले जीवों 
को देव कहते हैं। ये सब चान्रदव कहलाते हैं। 


अन्य देवता 


चौथे देवता भूतदव हैं जो पृथिवी आदि रूप में हमें दिखायी दे रहे हैं। इन भूतों में जो 

प्राण अश है वही देव तत्त्व है। यह प्राण सूर्य रूप है । ग्राण प्रजानामुदयत्येष सूर्य्य:--प्रश्नोपनिषद्‌ 
१/८ | इस सौर प्राण से जिसे बृहती प्राण भी कहते हैं समस्त विश्व ध्याप्त है -- 

+सोउयमाकाश' आपेन बृहत्या विष्टन्ध 

वथायमाकार आपेन बृहत्या विषय 

एव सर्वाषि ध्रूवन्याप्रिप्रीलिकाम्या आगेत 

बृत्त्या विश्व्यावीत्येव विधात्‌ 

+-ऐवरेय आरण्यक २/१/६ 

पाँचवें देवता अभिमानी देवता हैं जिन्हें आत्म देवता कहा जाता है । ये अभिमानी देवता ही अक्षर 
हैं। ये अभिमानी देवठा अन्तर्यामी और सर्वव्यापक हैं । स ते अन्तयत्री अग्ृत'--शतपथ ब्राह्मण 
१४/६/८ । पृथिवी जल इत्यादि इसके शरगर हैं । छठा देवता मन्त्र देवता है । छनद के कारण देवों 
के स्वरूप में भेद आवा है इसलिए छन्द भी दवता है। ये छन्‍्द देवा ही मन्त्र देवता हैं । सातवा 


देवहाधिकरण १५५ 


जीवात्मा आत्म देवता है। आठवां कर्म देवता है। जिस कर्म का जो देवता प्रधान है वह कर्म 
देवता कहलाता है। 


यहाँ यह भी दुख लेना चाहिये कि द्राह्मण ग्रन्थ देवों के सम्बन्ध में क्या कहते हैं। ब्राह्मण 
ग्रन्थों में देव शब्द का सम्बन्ध यु अथवा दिव से जोडा गया है--वद्देवागा देवत्व यद्‌ दिवमप्रिपद्या 
सूचना (शतपथ द्राहण १११६७) । 


मैग्रयणी सहिदा में दिन से देवताओं का सम्बन्ध बतलाया है--तस्मै पितृ न स सृजनाय 
दिवाभवत्‌ वेन देवानसृजत वद्‌ देवाना देवत्वमृ। मैत्रायणी सहिता ४२१ अपि च॒, तैत्तिगीय 
सहिता २३ ८.३। सम्भवत दिन से जुडे होने क कारण ही दवताओं का रूप शुक्ल माना जाता 
है--देवा एकरूपा सर्वे शुक्ला--जैमिनीय द्राह्मण १ २७८। शतपथ ब्राह्मण में दिन को ही देवता 
कहा है-- अहोव देवा'।--(शतपथ ब्राह्ण ९१३ १) दिन का सम्बन्ध देवताओं से है तो गत्रि 
का असुर्रो से--अहरेव वे देवा आश्रयन्त राजिमसुरा । (एटरेय दाह्मण ४ ५) । 

सभी देवता च्रतों का पालन करते हैं। उनमें सत्य प्रमुख है--एक ह वै देवा व्रत चरन्ति 
यत्सत्यम्‌।(शतपथ ब्राह्मण १४ १ १ ३३) देवताओं ने श्रम तप और ब्त से ही असुर और णक्षसों 
को जीता--(जमिनीय ब्राह्मण ३ ३५२) 


कर्म की दृष्टि से देवता अनक हैं किन्तु वस्तुत' ये एक ही हैं। कतम एको देव इति ग्राण 
इति। (वही, २७७ अपिच, शतप्थ ७५१२१) सभी देवताओं का परस्पर एसा तादात्य है 
कि किसी एक देव को सर्वदेव कह दिया जाता है--अग्नयो बै सर्वे दवा'। प्राय देवताओं का 
तीन भागों में विभाजन रहता है-- अग्निर्वादुद्नदित्य एवानि ह तानि देवाना हृदथानि।--(शतपथ 
ब्राह्मण १३४१२) इनमें वसु आठ हैं रुद्र एकादश और आदित्य द्वादश--अग्ौ वसव' एकादश 
रद्धा द्वादशा आदित्या'। 


देवता अमर हैं-->अथ ह वै स एव देव सरोउमर्त्य (जैमिनीय ब्राह्मण ९ ९६) उन्हें पाप भ्पर्श 
नहीं करसकता ने सोते हैं->>अपत्व पाप्पानों वै देवा' ते न स्वपाम्ति । (जमिनोय ब्राह्मण ३ ३५४) 
देवता मनुष्यों से छिपे रहते हैं--ठिर इब वै दवा मदुष्येभ्य (शतपथ ब्राह्मण ३१ १८) देवता 
कभी दुखो नहीं होते (मैज्रायणी सहिता ३११०) दंववा किमी क॑ आगे झुकते नहीं-म हि 
नमस्कारमति देवा'। (शाख्यायनारण्यक, ९७) ) 


देवता स्वय परोक्ष हैं--प्रयेक्ष वै देवा'॥ (शपथ ब्राह्षण ३९३२५) वे पदाक्ष वी ही 
कामना करते हैं--परोक्षकाया हि देवा (शतपथ द्राह्णणफ ६९१२) वे न केवल परोक्षत्रिय हैं 
अपितु प्रत्यक्ष में द्ववए भी करते हैं--परोक्ष प्रिय इब हि देवा' भवन्ति प्रत्यक्षद्विष'१ (गापद दाह्मण 
९/३/२१) । 


प्रजापति ने देवताओं का उन्पन क्या एव इत्ि वै प्रजापविदेंवानसृजत। (तताण्डव य्राद्मण 
६९९५) मनुष्य और दव दोनों ही प्रजापति है--उभय वे तत्‌ प्रजापतिर्यच्च देवा यच्च मनुष्या' 
(शतपथ द्राह्मण६ ८.१ ४) इसलिएदेव औरमनुष्य साथी हैं--उ भय ह वा इृदमग्रे स आयुर्देवाश्व 
मनुष्यारष। (शपथ द्राह्मण २३४४) 


ध्ध 


ह५६ वेद विज्ञन वीदिका 


यज्ञ देवताओं का अपपजय आयतन है--एहद्दे देकागामप्रयाणितमायतर्त यद्यज्ञ (तैत्तितीय 
सहिता ३३७७) यज्ञ दवताओं की आत्मा है--सर्वेश वा एप भूताना सर्वेषरा देवानामात्मा दद्मज्ञा 
(शतपथ व्राह्यय १४३२१) । 
देवताओं का छन्‍द एक अक्षर से सात अक्षर तक है असुर्यों का छन्द नौ अक्षर से लेकर पद्धह 
अक्षएें तक है-- एकाक्षर वै देवानामक् छन्‍द आसीत्मप्ताक्षर पमनवाक्षमसुराणामवत्र छन्द 
पदशाक्ष परमश्‌ (ताण्ड्य व्राहण १२ १३ २७) देवता आनन्द रूप हैं--आनत्दात्मानों हैव सर्वे 
देवा । (शतपथ ब्राह्मण ९० ३ ५.१३) पिवरों के आनन्द से आजानज देवों का आनन्द आजानज 
देवों क आनन्द से कर्म देवों का आनन्द और कर्म देवों क आनन्द से दव्वों का आनन्द सौ गुरा 
है--ते ये शत पितृ था घिरलोकलोकानामानन्दा / सर एक आजानजाना देवानामतन्द--ते ये 
शक्माजानजाता देवानामातन्दा । स्व एक' कर्मदेवाना देवानामानस्द' । ये कर्मणा देवानपि यतन्ति...ते 
ये शव कर्मदेवातामानन्दा / स एको देवानाग्थनन्द' (तैत्तितीवागण्यक ८.८.२ ३ अपि चु 
तनिरीयोपनिषद्‌ २८.२ ३) ! 
देवों का असुररों के साथ भी सहोदर सम्बन्ध ₹ दोनों प्रजापति के पुत्र हैं--इया उ ह वा अग्रे 
आजापत्या आर देवाश्वैवारुररब। (जैमिनोय ब्राह्मण २ १५०) विद्वान मनुष्य भी देव हैं--अथ 
ये ब्राह्मगा शुशुवासोउनूबानास्ते मुष्यदेवा' (शनप्थ ब्राह्मण २२२६) सूर्य से जुडे होने के 
कारण देवताओं की दिशा पूर्व मानी गई है--आ्रची हि देवाना दिकु(शतपथ ब्राह्मण १ २५.१७) । 
कहा जा चुका है कि प्राण ही दववा है । दवता प्राण से ही अल खाते हैं--आणेन वे देवा 
अलमदन्ति आग्निर देवाता शण । (शतपथ ब्राह्मण ९० १४९२) प्राण से ही देवता ढके हैं । 
जिमसे वे ढके हैं उसे वयोनाथ या छत्द करते हैं--आणा वे देवा बयोवाष्या आणैहीद सर्व कयुत 
नदमशो उन्दासि वै देवा वयोगराथारछन्दोपिहीद सर्व वयुत नद्भर। (शतपथ ब्राह्मण ८.२ २८) 
गोषथ ब्राह्मण में मन को ही देव बताया है--मत्रें देव (शतपथ ब्राह्मण १२ १०) दूसरी ओर 
जैमिनीयोपनिषद्‌ में वाक्‌ को हो सत्र देवता कहां है--कायरिति सर्वे देवा'। (जैमिनीयोपनिषद्‌ 
१२२२) देवताओं के सब कर्म यज्ञ से ही होते हैं--यदुह किश्वद्‌ देवा' कुर्वते स्तोमेनैक तत्कुर्वत 
यज्ञे वे स्तोम'। (शतपथ ब्राह्मण २४३२) पहले दववा भी मरणधर्मा थे। वे यज्ञ से ही अमृतत्व 
का प्राप्त हुए-- मर्त्य ह वागे देवा आसु से यदेव ते सवत्सरमापुरशउयृवा आदु'। (शतपथ ब्राह्मण 
१११२१२) यज्ञ देवताओं का अन है--यह्ञ 3 देवागामनम्‌। (शतपथ ब्राह्मण ८.९ २ १०) 
यज्ञ दर्वों की आत्मा है--यज्ञ 3 देवानामात्या। (शतपथ ब्राह्मण ८६ १ १०) । 
अपेक्षा से कमी भी दव को सर्वोपरि कह दिया जाता है । कही अग्नि के लिये सर्वप्रथम 
यजन करने वा विधान है--आनि देवहाता अथय यजेत (करपिप्ठल कठ सहिता ४८.१६) वो 
कहा रुद्र को देवताओं में मबस अधिक बलवान्‌ माना गया है--रुद्बो देवानामोनिष्ठ/(काठक 
संहिता २४.४) वस्वुत श्रद्धा हो दवां में देवत्व उत्पन करती ह--अदवा देवो देवत्वमखुत्ते। यज्ञ 
करके हम दववाओं के ऋण से उड्ण होते --तेन देवेम्य ऋण जायते वद्धये भय एतत्करोति 
यदनान्यजते यदेभ्यों जुहोति। (शतफ्थ ब्राह्मण १७२०२) 


3 


प 


। 
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देवों के सम्बन्ध में इस सामान्य जानकारी के अनन्तर अग्नि वायु इन्ध तथा आदित्य के 
सम्बन्ध मे विशप जानवाएी देना उचित हणा । 


आठ वसु 


पृथिवी का दवता अग्नि है। ये आठ वसु रूप हैं । पुराणों में आठ वसुओं का गिनती अनेक 
प्रकार से है। एक सूची के अनुसार सूर्य प्रभात यज्ञत्मा प्रत्यूष चौ घुव घर और घाए ये आठ 
बगु है। दूसरे सूची के अनुसार धुव धर सोम आप वायु अग्नि प्रत्यूष ओर प्रभाव ये आठ वसु 
हैं। तोसरी सूची के अनुसार पश्चभूत सूर्य साम और प्रत्यूष आठ बसु हैं । चौथी सूची के अनुसार 
पश्चभूत सूर्य चन्न और थजमान आठ वसु हैं। पाँचवी सूची के अनुसार पृथ्वी अन्तरिभ द्यु तथा 
आप य॑ चार लोक तथा अग्नि वायु सूर्य और चन्द्र ये चाए देव मिल कर आठ वसु बनते हैं । 
अग्नि की पाँच चिति 


आतग्न वी पाँच चिति हैं। प्रथम तृतीय और पश्चमचिति आन वायु और आदित्य को है 
दूसरी और चौथी चिति देव और ऋषियों की है । 


एक मत है कि प्रथम चिति अग्नि वायु है दूसरी दबता विति है तीसरी इन्द्र अग्नि और 
विश्वकर्षा है चौथी आदेयी है पाँचवी परमेष्ठी है। यह क्षर अग्नि का विवरण हुआ। 


अक्षर अग्नि 


अक्षर औग्नि का काम पिण्ड और मूर्ति को जन्म देना है। पिण्ड का निर्माण भाण के द्वारा 
भ्रषिि मन के परस्पर आघात से होता है। जब मन का परस्पर प्रपीडन हाता है तो वह मूर्छित हो 
जाता है और मूर्ति का निर्माण रोता है । इस मूर्ति के चारों आर हृदय से उठा हुआ रस व्याप्त हो 
जाता है । इसे अग्नि कहते है 


अग्नि का सर्वदेवत्व 


भाण के बल से वाक्‌ में विकार होता है। उसस दा प्रकर की वृत्तियों पैदा होती हैं उनमें 
चहिवृति औत है अनर्मुखवृत्ति माम। आम का जो स्वरूप सोम से मिलता है वह सृष्टि का 
निर्माण करता है। वह यह स्वरूप है। अप्नि व! जो स्वरूप सोम विशेधी है उप्ते सम कहते हैं। 
यम के कारण अग्नि और साम का वियाग हा जादा है आर अग्नि बुझ जाती है। अग्नि से जलन 
बाला सोम है किन्तु अग्निस न जलकर प्रबल हाने पर अग्नि वो ही बुझा देने वाला आप' कहलाता 
है। इस प्रकार अग्नि और यम सोम और आप' मिलकर सृष्टि बनाते हैं। अग्नि का लोक पृथ्वी 
है यम का लोक सूर्य है साम का लोक चद्धमा है आप का लोक समुद्र । औग्नि में दवता सोम 
में पिच यम में भा पितश तथा आप में अमुर प्रतिष्ठित है। २१ अरहर्भण तक औमन है। ९ १५ 
आर २६ स्तोमों में जा विष्णु क दोर विक्षम हैं व अम्तिस्वरूप रा हैं । पिणु जद अग्नि के आगे 
जल पर विक्रम'ण बरता है ठा स्‍्वथे भी साम्र में मिल जाता है। 


श्प्ट बेद विजन वीपिका 


ऋक्‌ यजु और साम में प्राण नाभक अग्नि है। जल वायु और सांम के शोन भूगुओं में 
अथवीगिन है । आदित्य यम और अग्नि वी वीन अड्विरुओं के रहने वाली अग्नि ही अग्नि कहलाती 
है। ऋक्‌ में महोक्थ साम में महाद्रत और यजु में पुरुष नामक महाग्नि है। जल में वरुण वायु 
में शिव और साम में पवमात नामक अग्नि है। इस प्रकार अग्नि ही सर्व व्यापक है। विष्णु के 
तीन विक्रम तौन ऊर्के कहलाते है । इक्कौसव अहर्गण तक अग्नि तैंतीसवें वक आप और चौतीसवें 
हक प्राण है। अग्नि को तीन विवृत्‌ कहते हैं क्योंकि प्रात सवन गायत्री अग्नि और बसु रूप में 
त्रिधा विभक्त है माध्यन्दिन सवन विद्रुप्‌, इद्ध और हृद रूप में त्रिया विभकत है। तृतीय संवन 
जगती वैश्वदैव्य और आदित्य रूप से त्रिधा विभक्त है । प्रातः सवन पृथ्वीलोक से, माध्यद्दिन 
अन्तरिक्ष से और तृतीय सवन धुलोक से सम्बद्ध है । इस प्रकार अग्नि ही सब देवता है। 


अग्नि सोम 


अग्नि १ज्ञ का आवश्यक अड्ढ है। अग्नि में सोम का आहुत होना यज्ञ है। औनि वेज है 
सोम स्तेह है, अग्नि विशक्लन करता है सोम सट्भोच अग्नि गतिधर्मा है सोम स्थिविषर्मा है। 
स्थिति से पदार्थ का निर्माण होता है और गति उसमें विकीर्णता लाती है। ईशोपनिपद्‌ में इसे ही 
सम्भूति और विनाश कह है। सम्भूति सोम से होती है और विनाश अग्नि से । इस प्रकार ऑगि 
और सोम ससार के सभी पदार्थों में व्याप्त है--अग्नीषोमात्मक जगत्‌ । अग्नि कौ इस सर्वव्यापकर्ता 
को समझने के बाद उसके अनेक भेद भी समझे जा सकते हैं। 


त्रिविध अग्नि 


सौर अग्नि को ही आहवनीय अग्नि कहा जाता है । इसके विपरीत पृथ्वी की अपनी अलि 
गार्हपत्यागिन कहलाती है क्योंकि वह पृथ्वां रूपी प्रह का पति है। दक्षिण भाग में रहने वाली 
अग्नि औषधियों को पकाती है | इसे ऋतागित अथवा श्रपणाग्नि कहते हैं। 

स्तोमों में विभाजन की दृष्टि से भूपिण्ड से त्िवृत्स्तोम पर्यन्त पृथ्वीलोक है। अव' वहाँ तक 
गार्हपत्थ औग है। पद्मदश स्तोम पर्यन्त दक्षिणाग्नि है तथा एकविंशस्तोम पर्यन्त आहवनीयारिन 
है । आत्वनीयाग्नि सप्तदशस्तोम पर्यन्त ही है किन्तु सोमाहुति के प्रभाव से यह एकर्विश स्तोमपर्यन्त 
व्याप्त हा जाता है। 

अग्नि यज्ञ का मूल है। अग्नि के सात प्रकार हैं। उसी के आधार पर ज्योतिष्टोम नाम के 
अग्नि यज्ञ के भी सात रूप हो जाते हैं--अग्निष्टोम अत्यग्लिष्टोम उक्थस्ताम पोडशीस्तोम 
अविरात्रस्तोम वाजपरेयस्तोम आप्तोर्यामस्तीम | जिस प्रकार अग्नि सात प्रकार का है उसी प्रकार 
जिस सोम की आहुति औगिन में पडती है वह सोम भी साव ही प्रकार का है। उपर हमने पृथ्वी 
लोक की गार्हपत्य अग्नि का वर्णन किया यह आणाम्नि है यही अपान है । दक्षिणाग्नि तरल है 
सह वायु है यही व्यात है। आहवनीय अग्नि बिरल है यह आदित्य है यही प्राण है । इस प्रकार 
एक ही अग्नि घन तरल तथा विरल होकर अग्नि वायु और आदित्य नाम से तीनों लोकों में व्याप्त 
हो जाती है। प्राण के रूप में इसमें न ताप है और न ऊष्मा। किन्तु पृथ्वी अन्तरिक्ष और घो इन 
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तीन विश्वों के अग्नि वायु और आदित्य इन तीन नरों के सयोग से उत्पन्न वैश्वानर में ताप उपनन 
होता है । इस वैश्वानर में ही सोम को आहुति होती है । इसे ही वैश्वानर यज्ञ कहा जाता है । यही 
सवत्सर यज्ञ है। 


अध्यात्म में अग्नि 


अध्यात्म में भी अग्नि का स्वरूप समझ लेना चाहिये । नाभि के नीचे का भाग गार्दपत्य 
है। कण्ठ से ऊपर सिर तक आहवनीय अग्नि है। नाभि से ऊपर और कण्ठ से नीचे का भाग वेदि 
है। दक्षिण भाग में श्रपणीय अग्नि है। कोष्ठ में वैश्वानर अग्नि है । देवप्राण में प्रन्थिबन्धन होने 
पर देवात्मा होता है पृथ्वी प्राण से मन्थिबन्धन होने पर मानुषात्मा होता है। इस प्रकार शरीर में 
सदा ही सोम यह चलता रहता है। ब्रह्मसन्ध इसकी महावेदी है। मूलाधार से नाभि तक गार्हपत्य 
पार्थिव यज्ञ है। ललाट के उत्तर भाग में आहवनीय है। भुवों और नासिका वी सन्धि सप्तदशाह 
सोम यज्ञ है। इस यज्ञ से देवात्मा का उदय होता है। 


अग्नि के अन्य भेद 


पृथ्वी को अग्निगर्भो कहा जाता है क्योंकि भूपिण्ड में अग्नि प्रधान है । पाथिव अग्नि की 
तोन अवस्याए हैं वारुणानिन प्रवर्ग्याग्नि ब्ह्मौदनाग्नि । वारुणाग्नि “ आप्या नामक जलीय अग्नि 
से भू पिण्ड का निर्माण करती है। यही अग्नि अपने तेजो भाव से अप्‌ तत्त्व वो परिपक्व बनाकर 
क्रमशः आठ रूपों में परिणत कर देता है। आप' फेन मृत्‌,सिकता शर्करा अश्मा अय' हिरण्य | 
इस आप्प प्राण को असुर कहा जाता है। इसी के कारण औषधियों का परिपाक होता है । शरीर 
में अल को पचाने के कारण यही आमात्‌ भी कहलाता है । प्रवर्ग्याग्नि वह है जो भूपिण्ड के ऑन 
द्वात मल बनाकर बाहर फैंका जाता है । यह प्रवर्ग्याग्नि प्राण रसहीन पदार्थों का भक्षण करता रहता 
है। निर्तिदेवता इसी पर प्रतिष्ठित है। यह शव अन्न का भशक्षक है। इसे क्रव्यात्‌ अग्नि कहते 
हैं। तीसरा अग्नि हव्यवाट है जो देवताओं के लिए सोम रस का वहन करता है। यह हव्यवाट्‌ 
आऔग्नि ही यज्ञ का अग्नि है । भस्म से आवृत ज्वालाशून्य अग्नि सहरक्षा है। सहरक्षा असुरों का 
दूत है--सहरक्षा वै असुयणा दूत आस। जब इस भस्म को हटाया जाता है तभी यह अग्नि 
देवताओं से पुरोडाश सड्भमन करता है। 


अड्भार का जो भाग भूमि पर रहता है वायु का प्रवेश न होने के कारण वह भाग प्रज्वलित 
नहीं होता है। इसलिये ठसे आसुरप्राण का अधिष्ठाता माना जाता है ।--यद्दै वावो माभिवाति तत्‌ 
सर्व वरुणादैवत्यम्‌ --कौषीतकि ब्राह्मण । 

ऊपर हमने घन तरल और वि्ल तीन अवस्थाओं का दर्शन किया इन्हें ही ब्राह्मण मरनधों में 
घुव घरुण धर्त कहा जाता है । ठदाहरणव कर्पूर घन अवस्था में है। वह अग्नि के ताप से पिघलकर 
तरल अवस्था में आ जाता है तथा उड जाने पर वही विरल अवस्था में आ जाता है। 
अग्नि के कार्य 


अग्नि का एक नाम अन्नाद है साम का नाम अन है। इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध है | 
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अग्नि विकास धर्मा तैजस तत्त्त है सोम सझेच धर्मा स्नेह तत्त्व है। स्नेह का सम्बन्ध सड्यह से 
है और तेज का सम्बन्ध त्याग से हं। ये दोनों परस्पर जुड हुए हैं। त्याग के लिए सडग्रह आर 
मसडपरट के लिये न्याग क्या जाता है । त्याग द्वारा हम नवीन पदार्थ का प्रहण करन के लिये स्थान 
बनाते हैं। अत त्याग भी सडग्रह का साधन बनता है । सडग्रह यदि त्याग से रहित हो तो वह जड 
बनकर स्वरूप को ढक लेता है। अत सडग्रह के साथ त्याग भाव आवश्यक है। 


यम और अभिन के प्राणों के मेल से वायु के परमाणु बनते हैं। सोम और अग्नि के मेल से 
जल के परमाणु बनते हैं। यम अग्नि और सोम तीनों प्रा्णों के सयोग से मृतिका के परमाणु बनते 
र्ह। 

वेदों के पाँच देवताओं में अग्नि अन्यतम है--ये पाँच देवता हैं--ब्रह्या विष्णु इद्ध अग्नि 
और सोम । इनमें प्रथम तीन--बह्मा विष्णु और इद्ध--पदार्थ के केद्ध का निर्माण करते हैं। बह्मा 
स्थिति है विष्णु आगति है और इद्ध गति है। अग्नि और सोम पदार्थ के पृष्ठ भाग का निर्माण 
करते हैं। अग्नि गति है और सोम आगति है किन्तु इन गति और आगति के साथ स्थिति मिली 
हुई है। 

अग्नि को ज्योति के रूप में देखें तो हम विश्व के पाँच पर्वों में इस ज्योति को देख सकते 
हैं। स्वयम्पू परम ज्योति है। इसका सम्बन्ध ब्रह्मा से है। परमेष्ठी अव्यक्त ज्योति है। इसका 
सम्बन्ध विष्णु से है। सूर्य स्व' ज्योति है । इसका सम्बन्ध इन्द्र से है । चद्धमा पर ज्योति है । इसका 
सम्बन्ध सोम से है । पृथ्वी रूप ज्योति है। इसका सम्बन्ध अग्नि से है। 

अग्नि को अपने कार्य में जल से सहायता मिलती है । रसरूप पानी के बिना आपधियों का 
परिषाक नही हो सकता। नया मकान पानी से भिगोया जाता है ताकि सूर्य के ताप से वह दृढ हो 
जञाये। इसका कारण यह है कि अग्नि को अन्तर्याम सम्बन्ध से पानी ही पकड सकता है । जठर 
में भी पानी के बिना अल नहीं पच पाता। इस प्रकार पानी अग्नि की प्रतिष्ठा है। 


अग्नि के अन्य भेद 


वाक्‌ तत्त्व भी अग्नि है। वाक्‌ वत्त्व को वेदाग्नि कहा जाता है। यही सत्याग्नि भी है। अप 
तत््व ऋताग्नि कहलाता है। यही सुब्रह्मा अग्नि है। अग्नि रस है वायु रसवर है और आदित्य 
रसतम है। यही तीन तत्त्व हमारे भोजन में तौन रूपों में मिलते हैं--दधि घृत और मघु। इनमें 
दि पार्थिव है घृत अन्तरिक्ष से जुडा है और मधु चुलोक से जुडा है । ये तीनों ही अन्न को सरस 
बनात है। वर्षा का जल घृत रूप ही हैं। घृत भी एक प्रकार का अग्नि है। वह अग्नि इंद्र से 
प्रतिमूछिंत है। अग्नि के चार भेद है--पौरुषाग्नि प्राकृताग्नि विशडग्नि और सवत्सर अग्नि 
अक्षर पुरुष की पाँच कलाओं में जो अग्नि है वह पौरुषाग्ति है। वस्तु के स्वरूप को बनाने वाली 
अग्नि प्राकृताग्ति है । ऋषि प्राण की समष्टि रूप अग्नि विराडग्नि है । यज्ञ कौ सौर अग्नि सवत्सर 
अग्नि ह। 

प्रकागन्तर से अग्नि पुन' चार प्रकार की है--बह्म सुब्रह्म शुक्र तथा भूत। बह्म अग्नि वा 
सम्बन्ध स्वयम्पू से है परमेष्ठो की अग्नि सुब्रह्म अग्नि है। इन दोनों क सयोग से उत्पन्न होने 
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वाली शुक्र अग्नि है । जिसे हम स्पूल अभि के रूप में देखते हैं वह भूतागिन है। अग्नि के अन्य 
चार भेद टैं-रसगीन आर्तवारिन छत्दस्थागित और साविव्राग्ति। रसाग्ति पदार्थों में दधि घृत 
और मधु के रूप में रस उत्पन बरती है । यही रव्यवाद कहलाती है। आर्तवाग्नि दक्षिण से उत्तर 
की ओर जानेवाली अग्नि है जा वनस्पतियों का परिषाक करती है । उन्दस्पाग्ति वाक्‌ अग्नि है 
और साविज्ञाग्न सौर अग्नि है । 


अग्नि सोम 


पृथ्वी अन्तरिक्ष और घौ से पनाग्नि तरलाग्नि और विरलाग्नि दधि घृत और मधु वा सझार 
अन में करत हैं। इनमें दधि अश्मासाम है जो अस्थि वा निर्माण करता है। अश्मा सोम से युक्त 
आ्राण को दघ्यड कहते हैं। ऋषि प्राण का माम है अतः इसे दध्यड्‌ ऋषि बहा जाता है। पुराणों 
में यही दधीचि बन गया। इसी दघीचि की अस्थि के वम्र से इद्ध ने असुर्यो को माय | अश्मासोम 
दाह्म है सौर सावित्ञीन दाहक है। अश्मासोम वी सौर और में आहुति होठी है और अन्धकार 
का नाश टाता है। यही असुर्ों का नाश है। इद्रो द्शीचों अत्यभिवृतरिण्य अतिस्कुत'/ जपान 
नवतीरनव।--अरज्कू संहिता १/८४/१३। अग्नि अद्जित है वा आप' भूगु है। भूगु का धर्म स्नेह है 
अग्नि का तेजो धर्म है। इन दोनों के सयोग से भू पिष्ड का निर्माण होता है । 


सोम और अभिन के युग्म को री पुरुष के माध्यम से भी समझा जा सकता है । दक्षिण में 
स्त्री सोम्या है। इसलिए चरक ने शैय्या पर चढते समय पुरुष को पहले दाहिना पैर और खी को 
थाया पैर रखने वी सलाह दी है। हमारे शरीर में भी दाहिना भाग अग्नि से बना है तथा बाया 
भाग सोम से बना है। इसलिए दाहिना हाथ अधिक सबल होता है बाया हाथ निर्वल रांता है। 


वषदट्कार 


शरीर का अग्नि वायु के आयात से वाक्‌ बन जाता है इसलिए वाक्‌ को भी अग्नि कहा 
जाता है। “ अम्निवर्धूत्वा मुख प्रविशत्‌' मौन से वाक्‌ का व्यय नहीं होता इसलिए मौन शक्ति 
की रक्षा करता है। किप्ती भी पदार्थ क मण्डल को तैंतीस भागों में बाटे तो इन तैंतीस विभागों के 
छ विभाग होते हैं--नौ अह्र्गणों का पहला विभाग पद्धह का दूसय सव्ररह का तीसरा इक्कीस 
का चौथा सत्ताईस का पाँचवा और तैंतीस का छठा | ये छहों विभाग बाक्‌ के हैं इसलिए इन्हें 
वषटकार कहते हैं। इनमें इक्कौसवें अहर्गण तक अग्नि रहता है। 


अग्नि हमारे शरीर में अन॑क कार्य करती है। जो अन हम लेते हैं उसका मल भाग आत्मा 
का विरोधी है। रस भाग आत्मा का अवगेधी है। रस भाग को आत्मा रख लेता है मल भाग 
केश लोम बन जाता है। हमारे शरीर में अग्नि से प्राण का वायु से शरीर का और आदित्य से 
रूप का विकप्त होता है। 
अग्नि के सम्बन्ध मे मतभेद 


अग्नि के स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक विषयों के अनेक मत थे। शाकायनि के अनुसार 
वायु ही अग्नि है,फ्योंकि अग्नि का काम विकास है और विकास गदि से होता है तथा गति वायु 
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का विशेष धर्म है। सह वायु हो सद्ठात रूप आदित्य औग्न प्रधमज है किन्तु शाध्यायनि का मः 
है कि पार्मिव चित्यारिन ही मुख्य है । वस्तुस्थिति यह है कि वीनों अग्नियों का जनक सवत्स 
अग्नि है। पार्थिव अग्नि उसकी वाक्‌ है वायु उसका प्राण है । आदित्य उसका चश्लु है। स्थि 
रूप में यही घनाग्नि है। गति रूप में यही तरल रूप तथा विएल अग्नि है। शाटयायनि का म 
है--म्रवत्सर एकारित' / अग्नि का एक स्वरूप ऋतारिन भी है। यह केन्द्र विच्युत प्रव्यारिन 
जिसे सोमात्मक अग्नि कहा जादा है। यह अग्नि अलाद न होकर अल रूप है चद्धमा अग्नि व 


ऐसा ही रूप है। 


ब्रह्माग्नि रूप स्वयम्भू का देववा ऋषि है देवाग्नि रूप सूर्य का देवता देव है तथा भूतारि 
रूप भूपिण्ड का देवता भूत है। बुलोक इन प्रधान है पार्थिव सस्था आन प्रधान है। इद्र क्षत्र 
आमिन ब्रह्म है। उनके परस्पर सहयोग से ही सृष्टि बनती है । 


अगैद्धाती वा अयृज्येताम्‌ / ब्रह्ग द क्षतर च। 

अियेव ब्रह्मेत्र' क्षर्‌ तो यू नानैवास्ताम्‌ / 

बवबूद्ा न वा इत्य सन्‍्तो शक्ष्याव' पजा' अजनबिदुम्‌ । 

एका रूपमुप्रावसावेवि। तावेक रूपमुभावभवताम्‌ 
+(शतपथ ब्राह्मण १०/४/१/५) 


ब्राह्मण ग्रन्थों में अग्नि 


ब्राह्मणग्रन्थों में अग्नि का विस्तार से वर्णन है। शवपथ कहता है कि सब देवताओं में प्रथम 
अग्नि का जन्म हुआ इसलिए इस अग्नि कहा जाता है ! जैसा कि वैदिक भाषा की प्रवृत्ति है मूः 
शब्द को रूपान्तरित करके प्रयोग किया जाता है । जिसे ब्राह्मण मरन्थ परोक्ष शैली कहते हैं। उस 
शैली के अनुसार अग्नि अग्नि हो गया--स यदस्य सर्वीषयम्रमसृज्यत तस्मादमियमिह 
वमलिरित्याचक्षते पेठक्षण्‌। शतपथ ब्राह्मण ६११५१। इसलिए देवताओं में अग्नि को प्रधः 
स्थान दिया गया है-- सो उखिगेकमे अय्ृजत्‌ --काठक सहिता ७ ५ | इसलिए अग्नि की सर्वप्रधः 
आहुति दी जाती है--आति अथ्षम इज्यते। मैत्रायणी सहिता ३८ ९। अपि चु. ऑर्ि देवतान 
अध्म यजेत्--क्रपिष्ठल कठ सहिता ४८.१६। 


वस्तुत अग्नि को ही सब देववा बताया गया है--अमितैं सर्वा देववा'। मैत्रायणी सहित 
१४१३। अग्नि को सब देवताओं की आत्मा बताया गया है--अनियैं सर्वेष्ा दंवानामात्म 
“-शतपथ १४ ३ २ ५ | वस्तुत सब दवता प्राण हैं तो अग्नि भी प्राण ही है--आणा आग" शतपः् 
ब्राह्मण १२९। अग्नि का सब दंवता बताने का अर्थ है कि अग्नि वह मूल प्राण है जो अन्य 
देवगाणों में परिवर्तित होता है। अग्नि अन्य देवताओं में परिवर्तित होता है। अग्नि के अन्य 
देवताओं में परिणत होने कौ प्रक्रिया शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार दी गई है। जब अग्नि प्रथम 
शरमृद्ध होता है और इसमें उष्णता आती है तो वह रुद्र होता है। जब यह और भी अधिक प्रदीष्त 
होता है तो वरुण हो जाता है और जब यह अत्यन्त वीब्र रूप में प्रज्वलित होता है तो इन्र हो जाता 
है। जब इसकी किरण तिरछी होने लगी है और यह शान्त होने लगता है तो मित्र हो जावा है 


देवगाधिफरण ह६३ 


और जब अक्गाश बन जाता है वो ब्रह्म रो जाता है-- 


अय यत्रतगयम समिदों भवति धरृष्पत एवं वर्टि हैए भवति रद्रा। अब यरैतलदीफवरों 
श्रवति वर्हि हैप भवाति बठणा । अब यत़ैवठादीप्तों भवति उच्चैर्धूप' परमया जूत्या बल्यलीवि रर्हि 
हैप धवतीद्ध'। अप यत्ैव॒त्नतितामिव विरश्वीवार्यि' संशाम्यतों भववि वर्हि हैए पवहि मित्रा। 
अप यत्ैवदब्रायरश्वावारयन्त इव । तर्हि हैप भवति बहशपव वर्ण २३२९ १३। 

जब अग्नि बढता है और घटता है तो वह ठसका मैजावरण रूप है--अथ यदुच्च हस्यति 
तदस्य मैज्ावरुण रूपम--एतोय ब्रक्कण ३ ४ । काण्व शपथ ब्राह्मण में माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण 
की सर्णण से थोडा हटकर अग्नि वा सर्वदेवमयत्व इस रूप में कहा गया है कि अग्नि जब प्रधम 
प्रज्यलित होता है तो वरुण होता है। जब और बढ जाता है ता रुद्र हो जाता है और जब सबसे 
अधिक बद जाता है दो इन्द्र रो जाता दै । केवल किरणें मित्र हैं और अद्वोरे बद्य हैं+स यत्र ह वा 
एप अथम सम्रधूष्य अज्वलति तद्ध वरुणों पवत्यथ यय्र संग्रज्वलितों धवत्यवरेणेव वर्षिमाण ठद 
रुद्रो भ्वत्यय यत्र वर्षिष्ठ ज्वलति वद्धेद्रो भवत्यथ यत्र निवरामर्चयों भवन्ति तद्ध मित्रो भरवत्यथ 
यत्राड्भराय मल्मतायस्तीव तद्ध बह्म भवन्ति-काण्वशतपव ३११ १। 


यधपि औग का सम्बन्ध सब देवताओं से है पर स्वय अग्नि पृथिवी स्थानीय देववा है । 


204 में दीन देव,तीन लोक तीन वेद तथा आत्मा के दीन मनोताओं का सम्बन्ध इस 
प्रकार है-- 





अगिन से भू अथवा पृथिवी का सम्बन्ध बतलाते हुए कहा गया है--अय वा अग्निलोक'। 
शतपथद्राद्ण ६६३ १५ अपि च अय वै लोको अग्नि--शतपथ द्वाह्मण ९४.९ ९ ९४ | तैतिरीय 
आएण्यक कहता है भू ही अग्नि है-- भूरिति वा अग्नि -तैतिरीय आरण्यक ७ ५ २। इसी प्रकार 
गन को ऋग्वेद से भी जोडा गया है--अग्नेऋवेद*-शतपथ व्राह्मण १९ ५.८.२। आत्मा के 
तीन मनोताओं में ऑगनि का सम्बन्ध वाक्‌ से है--अमितिवर्पूल्या मुख आ्रविशत्‌-ऐतरेयआरण्पक 
३४२। यह मानों अग्नि ही वाक्‌ में आहुति थी--अम्निर्वाचि 6ु7)-शाख्यायर्न आरण्यक 
३० १ । जैमिनीय ब्राह्मण में अग्नि को वाक्‌ कहा है--अणिनवैं वाकू-जैमिनीय ब्राह्मण ३ प४। 
काठक सहिता में वाक्‌ पृथिवी अग्नि और रथन्तर साम का एक साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए 
कहा जो वाक्‌ पृथिवी है वही अग्नि में है वही रघन्वर में है--या (वाक) पृथिव्या साउगनौ सा 
रघन्तरे--काठक सहिता १४.५ । पृथिवी का छन्द गायत्री होने के कारण पृथिवी से सम्बद्ध गायत्री 
छन्‍्द भी अग्नि से जुडा हुआ है--अजियायत्री छत्दा'--काठकसहिता, इसी नाते अग्नि शरीर 
है--अग्नि' शर्तरम-सैतितेय सहिता २३९१०४। यह ़िवृत्‌ स्तोम है--अस्तिेवेष 


शद४ वेद विज्ञर वविका 


बलिवृत््तोम--जैपिनीय ब्राह्मण २ ९० । 

अग्नि विराट है--अखिवें विद्ध/--छाठक संहिता १८ १९ वो वायु हिरण्यगर्भ है और 
आदित्य प्राड़ है। विराट के रूप में अग्नि पदार्थ के शगर का निर्माण करता है--विश्वा हि 
रूपाण्यरिनि-मैगयणी सहिता ३२ १। 

इसी रूप में अग्नि विश्वकर्मा है--/विश्वकर्मा अवमासि--शतपथ ब्राह्मण ९ २२ २ ! इसो 
रूप में वह प्रजापति का विग्ट सष्टा है--विय्ट स््टा अजापते+-चत्तितिय सहिता ११२२७। 
मह प्रजापति है--असखि' प्रजाप्रति--काठक सहिता २२७ १० । वह उत्पन करने वाला है-- 
अग्बि अजनवित्मा-मैत्रायणीसहित, ६७। वह सविता है--अग्तरिव सविता--गोपथ ब्राह्मण 
१ १ ३३। वही प्रजननशक्ति है--अखि अजवन-गोपवदब्राह्मणु १२ १५। 

अग्नि और सोम का जोडा है। अग्नि दिन है तो सोम रात्रि--अग्निर्वा अह' सोमो रात्रि 
शपथ ३४३ १५ अप्रि च। सोम अन है--क्ोेगे अल?--क्राठक सहिता १३ १२ तो अग्नि 
अनाद है--अखितयें देवारामनाद'। अन्यादोउरिन--शतपथ २९१ ३ २८) अन्नार होने के कारण 
अग्नि को अनपति भी कहा जाता है--अनादी का एगेडलप्तिर्यदरित"-एतरय ब्राह्मण १८। 
अग्न के द्वारा ही देवता अन्त खाते हैं->अखिना वै देवा अलमदन्ति--क्राठक सहिता ८.४) 

अग्नि पृथिवी का देवता है। उसका सम्बन्ध आठ बसुओं से है--आपिवैं वठुमाव-- 
मैज्रायणी सहिता ४१ १४। तैत्तिरेय आरण्यक ने आठ वसुओं की सख्या इस प्रकार दी 
है--अखिरव जातवेदरच सह्येणा अनिरा प्रपु / वैशवानएे नर्वापारव पडिक्तराथारव सप्तम / 
विषेवा्टमोउ लीगग्‌ । एतेउ्टी वसव' क्षिता इत्ि--सैत्तिरीयाराण्यक, १९ १ १ । इन वसुओं का 
आठ सख्या होने के कारण ही अग्नि के लिए पुरोडाश अष्टक्पालों से बनता है--अतय आवुणते 
उपरोेडाशमशष्कपल विविध कामयेत सर्वयादुरियाम्रित्ति--तैतिरीय सहिता २ २ ३ २ | इसी अकार 
आठ अक्षरों वाले अनुष्टुप्‌ छत्द को भी अग्नि वी प्रिय शरीर बताया गया है--अडुद्ठ धवाल ग्िया 
वन्‌ू"-काठक सहिता १९ ५। 

अग्नि का तरल रूप वायु है तो विरल रूप सूर्य है इसलिए वायु भी आग है--वाुर्वा 
अग्नि।। ऐवरेय ब्राह्मण २ ३४--चथा आदित्य भी अग्नि है--आदित्योडगि>-छाठक सकलन 
८३ । अग्नि का सम्बन्ध वाक्‌ से है वायु का प्राण से आदित्य का मन से और वाक्‌ प्राण मन ही 
आत्मा है इसलिए मानों अग्नि ही आत्मा है--आत्मैदारित--शतपफ्थ ६७ १ २० । आता और 
ब्रह्म में अन्तर नहीं है इसलिए अग्नि ब्रह्म है--अयमा्निर्बह्य-वही, ९.२९ १५। 

आए्नि ही पुरुष में जाकर वैश्वानर बन जाता है-- पुरुष एवारिलवैश्वानर --बैपियीय द्राह्मण 
१४५। यह चैश्वानर ही अन को पकाता है--अयमम्वैश्वारे योउयमस्त' पुरुऐे येनेदमल 
पच्यते ददिदमत्यवे--शतपथ १४८.१० १। 

क्योंकि ऑन पदार्थ के मूर्त पक्ष का निर्माण करवा है और पदार्थ का मूर्त रूप हों उसे 
आच्छादित करने के कारण छन्‍्द कहलाग़ा है इसलिए छन्दों को अग्नि का शरीर कहा गया 
है--छन्‍्दाम्रि खतु वा अग्ने प्रिया तर्‌--सैत्तिरीय संहिता ५.१ ५.३ । छनद मानो अग्नि के बस 


देवताधिकरण सी 


है। अग्नि उत्दों से ही उका जाता है--छन्‍्दास्ति वा अस्नेवसिहन्दास्येष वस्ते--मैत्रायणी सहिता 
३९५। औगन अनाद के रूप में अन्न को प्रतण करता है । उस अन्न क रस से शरीर का निर्माण 
होता है। इस प्रक्रिया के कारण ही शरीर में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का ही नाम मृत्यु है। 
इसलिए अग्नि को ही मृत्यु कहा गया है--असिवें मृत्यु--शठपथ १४६२ १० । 
अग्नि का एक रूप भरत है--अग्नि देवता के लिए हवि ले जाता है इमलिए उसका नाम 
भरत है--अियैं भरत'। स वै देवेभ्या हव्य भरकत्ति-कापीतकि ब्राह्मण ३ १। अग्नि का यह 
भरतरूप ब्राह्मण रूप है जिसके कारण अग्निमहान्‌ है--अग्नेउमहाँ असि ब्राह्मण भरत--कौपीतकि 
ब्राह्मण. ३२! अग्नि केवल देवताओं का हो हव्यवहन नहीं करती अपितु प्रजाओं का भी प्राण 
भरण करती है--एप उ वा इम्रा प्रजा आणो भूत्वा बिभर्ति तस्मादेवाह भारतेक्ति--शतपथ ब्राह्मण 
९४२ २। ऐरेय ब्राह्मण में अग्नि को भरत कहने का एक कारण यह भी दिया है कि अग्नि एक 
है किन्तु उसे अनेक रूपों म॑ धारण किया जाता है--यवेनमेक सन्त बहुधा विहरान्ति-ऐतरेय 
ब्राह्मण ९ २८ । 


जब तक अग्नि वो सोम मिलता रहता है इसका शिव रूप हाता है किन्तु यही अग्नि जब 
साम की आहुति नही पाता ता रुद्र रूप हो जाता है--आतिवैं रुद्र--मत्रायणी सहिता २९ ० । 
आनिन में सोम की आहुति ही यज्ञ है। माना अग्नि ही यज्ञ है--अग्निवैं यज्ञ--वही, ३६१। 
आग्नि भू लोक वी दवता हान के कारण यज्ञ का एक छोर ह॑ ता विष्णु द्युलाक का देवता होने के 
बारण दूसरा छोर हं--अणिवैं यज्ञस्यान्तोउवस्तात्‌ विष्णु परस्तात-मत्रायणी सहिता ४३ ९१।॥ 
इसे हो दूसो शब्दों में इस रूप में कहा जा सकता है। अग्नि देवताओं में प्रथम है विष्णु चए्म 
है--अजियें देवानामवमों विष्णु परम--काठक सहिता २२ १३। 

गन ठोस पदार्थों का निर्माण करने में सिकता से लंकर स्वर्ग तक आठ पदार्थों का मिर्माण 
करता है। उसमें क्योंकि स्वर्ण अन्तिम है इसलिए हिरण्य का अग्नि का रेतस्‌ कहा गया है--अग्ने 
रेतो हिरण्यमू--शत्पथ २२३२८ । मैज्ञयणी सहिता करदी है कि मनुष्य चो दो चु हैं। चर 
रात में अग्नि से देखना है दिन में सूर्य स--अननेवैं मतुष्या नकत चक्षुप्रा पश्यन्ति सूर्यस्य दिवा-- 
मत्रायणी सहिता २३६ । काठक सहिता में अग्नि को मनुष्यों का चश्षु बताया है विष्णु को देवताओं 
का-अजेवैं महुप्यारवश्षुप्र पश्यन्ति विष्णोर्देवव--क्काठक सहिता १० १।॥ 

अग्नि से सभी लौकिक पदार्थों की प्रार्थना वी गई है--आयु देज मेधा सन्तति धन--न 
आ वर्तस्वाउउयुपा वर्चस मेयया प्रजया घवेज--तत्तितेय संहिता ४ २ १ २। 


वैदिक अद्वेत दृष्टि विविषदा में एक्ट का कपी नहीं घूनती ।इसलिए यद्यपि ऑत्न भुख्यत 
वाक्‌ है तथापि वह प्राण भी है और मन भी--अमिववैं प्राण' -जैपितीयोपनियद्‌ ४ ९९ ९१ तथा 


मन एकारि--शतपथ १० १२ ३। अग्नि देवता तो है ही ऋषि भी है-- अगिक्रीपि--मैज्रायणी 
सहिता१६१॥। 


रद्द वेद विज्ञान कीषिका 


ब्राह्मण ग्रन्थो भे बायु 


अग्नि पृथिवी का देवता है दो वायु अन्वरिक्ष का देवता है--वायुरासति अन्तरिक्षे श्रित'-- 
तैतिरीय सहिता ३ ११ १ ९। इस नावे यदि अग्नि का सम्बन्ध भू से है तो वायु का सम्बन्ध भुवः 
से है। यदि अग्नि का सम्बन्ध ऋग्वेद से है तो वायु का सम्बन्ध यजुर्वेद से है--धुक इत्येव 
यजुर्वेदस्य रसमादत। तदिदेमन्तरिक्षमभवत्‌ / तस्य यो रसा मर वादुरभवद्रब्नस्थ रस"- 
जैमिनीयोपनिपद्‌ १ ९ ९ ४ । शतपथ ब्राह्मण कहता है कि वायु ही यजु है--वायुरेव यजु '-शतपथ 
१०३५ २। वायु ही प्रजाओं का प्राण बना-- वाद पत्ता अजावा आयी प्वत्‌>"जैपिनीय वाह्मण 
१३१४ । वायु का सम्बन्ध गति से है--वादुवै क्षेप्िष्ठा देवगा-सैतिगेय सहिता २ १ ९ १ | ऑन 
पदार्थ के मूर्त रूप का निर्माण करता है वायु उसमें गति देती है। इसलिए वायु को विश्वकर्मा 
कहा जाता है--अय वे वायुर्विश्वक्मा योउय पवत एप हीद सर्व कय्रोति--शतपथ ब्राह्मण 
८.१ १७। सब देवता इसी से उद्मूत होते हैं--अय वे समुद्र योडय पवत एतस्माद् समुद्रात्सवें 
देवा' सर्वाणि गूवाति समुद्रवन्ति-चही, १४.२ २ २ । तैतिरीयारण्यक में वायु का जल औग्नि,यज्ञ 
सोम इत्यादि सब देवताओं से वादात्म्य जोडा गया है-“त्वामाप्रो अठु सर्वाश्वरन्ति त्व भर्वा 
यावश्रवा अजावाम्‌ । त्वगेकोउसि बहूनतुण्विष्ट / नमस्ते अस्तु सुहको ये एक--तैत्तिरीवारण्यक 
३१४३। 

वायु प्रजापति है--अर्प हप्रजापवेवादिरण प्रजापति: शपथ ६ २ १ ११ | वह सर्वव्यापक 
है--त खत वै किशन वायुनाउनभिगतसस्कि-मैत्रायणी सहिता २२७। वाक्‌ उसकी पली 
है--वारवायो' प्ली-पैन्रायणी सहिता १ ९ २ । यह वायु पाँच प्रकार की है--स एप वायु पएद्वविप' 
आ्रणो5पानोव्यान उदान' समाव"-ऐतरयारण्यक २३३। 


वायु का अन्तरिक्ष से सम्बन्ध बहुत प्रसिद्ध है। मैद्रायणी सहिता कहती है कि अन्तरिक्ष में 
जो शान्ति है वह वायु के कारण है--अन्तरिक्षशानिस्तद्वादुना शान्तिघ--मैत्रायणी सहिता ४.७ २९ 
यदि अन्तरिक्ष समिधा है तो वायु ही उसे समिद्ध करती है--अन्तरिक्ष समित्‌ वा वादु' समिस्से-- 
मैत्रायणी सहित ४९ २३ । अन्वरिक्ष का देवता वायु है और उन्द प्रमा है-अग्रा हन्‍्दस्तदन्तरिक्ष 
वायुर्देवदा-मैत्रायणी सहित; २१३ १४। 

दूसरी ओर वायु का देवता त्रिष्ठूपू को बतलाया है--यजुषा वायु देंवत जैटभ छन्दोउन्तरिस 
स्थानम-गापथ १ १ २९। अन्तरिक्ष में जो यज्ञ में बाधा डालने वाले देव हैं वायु उनसे रक्षा करता 
है--ये देवो यज्ञहनों य्युकरोउन्तरिकेउ ध्यास्ते । वादुर्मा ते भ्यो रक्षवु--क्ाठक सहिता ५.६ । वायु 
अन्तरिक्ष का देवता है--वायुवन्तिरिक्षस्याध्यक्ष--मैत्रावणी सहिता ४ १ १। 

वायु को अग्नि का वेज बताया गया है इसलिए वायु के पीछे अग्नि जाठी है--वाुर्वा 
अलेस्ेजस्तस्मात्‌ वादुमस्निस्वेक्ति-भैत्रायणी सहिता ३ ९ १० । वायु अग्नि का ही एक रूप है 
अतः वायु को अग्नि भी बताया है--वात आ्रणा' तदयमस्नि--मैत्रायणी सहिता १६२ वैततिरीय 
आएण्यक ने वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति बतलाई है--काकोयरिन' अग्नेदा-- 
तैत्तिगेयारण्यऋ ८.९ । वायु अन्तरिक्षस्थानीय है इन्ध भी अन्तरिक्ष स्थानीय है। वस्तुतः जो वायु 
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है वही इब्ध है जा इद्ध है वही वायु है--यो वे काबु' स इच्दो य इद्रा स वाइ"-शतपथ ब्राह्मण 
४१३१९ वायु सूशत्मा है--तदसावादित्य इमाल्लोकान्यूतें समावयते व्यतत्यूत वादा 
स-शतपथ ब्राह्मण ८७३ १०। 


वायु पशुओं का दववा है--तै (पहव) अब्ववन वादुवत्पाकमीशें-जैमिनीयोपनिषद्‌ 
११६३ ४। अन्तरिक्ष पशुओं का देवता है वायु अन्तरिक्ष का अध्यक्ष है--वादुवन्तिरिक्षस्वाध्यक्ष 
अन्तरिक्षदेवत्य' पशव"-कपिष्ठलकठसहिता, ४६ ८ । तैतिरीय सहिता कहती है वायु पशुओं का 
प्रिय धाम है--वाबुर्व प्रशृता शिव धाम-तैत्तितिय सहिता ५ ५९ ३। 


वायु प्राण ही है--शण उ का बाठु"-शतप्थ ब्राह्मण ८४१९ ८॥। प्राण से वायु उत्पन 
हुआ--आपाद्वाबुरजायक-सैत्तितीयारण्यक, ३१२६। आण का वायु ही देवता है--वायुदेवत्यो 
वे आग-सैत्तितेय सहिता ६३ ७ ४। वायु हो पुरुष के अन्दर जाकर प्राण बनता है--सोउय 
वायु) एस्पेउल्ते अविष्स्रेधा विहिता' आप उदाने व्यात इकि--शतपथ बाह्षण ३ १ ३ २० | वाक्‌ 
की भी वायु बताया है--वारवे वाबु"-तैत्तितिय ब्राह्मण १८.८.१। 


ड् 


सभी देवता प्राण हैं । इद्ध देववाओं का राजा होने के नाते सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है और 
इसलिए इसे मध्य में प्रदीष्त होने वाला प्राण कहा जावा है । इन्ध का अर्थ है प्रदीप्त। इन्ध ही 
बदलकर इद्ध हो गया है--स योउय मस्ये शरण एप एकेद्रस्तानेप प्राणान्मध्यत इज्रियेपैच्र यदैल्‍ख 
तस्मादिन्ध उन्‍्यो ह वै तमिद्र इत्यावक्षते प्रशे3क्षण--शतपथ ब्राह्मण ६११ ९। कपिष्ठल कठ 
सहिता में प्राण और अपान के मध्य में स्थित व्यान को इत्र बताया गया है--इद्र मध्ये करोति 
वायुमभिता आपापातयोरविं धृत्यै इद्विय वे व्यान--कपिप्ठल कठ सहिता ४२ ३ मध्य में स्थित 
होने के कारण ही इद्ध को हृदय भी कहा गया है--हृदयमेव #द्व:-शतपथ बाह्मण ९२ ९.९ ९५ 
इन्द्र सब देवताओं का आधार है--अतिष्छा वा उद्रो देवद्ादाम--काण्व शतपथ, ७२३ ६ | इन्ध 
देववाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली है--इच्धमबुक्‍न्‌ (दैवा) त्व वे नो वीयवित्तमोठम्ति 
इति--तैतिरीय सहिता २४.२ १। शतपथ ब्राह्मण में इद्ध को देवताओं में श्रेष्ठ बदाया गया 
है--इन्रश्रेष्ठा देवा इति-- माध्यदित शतपथ १६३ २२। 


इन्द्र का सम्बन्ध बारम्बार इन्द्रियों से जोडा गया है। इद्ध से प्रार्थना की गई है कि वह 
इद्धियों को स्थापित करे। इन्ध का यरी इद्धत्व है कि उसने इद्धियों को स्थापित किया--अस्मिन्‍्वा 
इदमिद्रिय अत्यस्यादिति २२९१० ४। इन्द्रियों को ही इद्ध 
बताया है-उर्त्रियत्ित्न-पैशयणी संहिता ४७३४ इद्धियों का वीर्य इद्ध है--इद्धिय 
वीर्पमिद्ध:-प्रावणीसेहित: ३४-९१ । इद्ध बल का स्वामी है--इन्रो बल बलप्रवि--शतपद 
ब्राहरण ११४३ १२॥ देवताओं में इद्ध हो सबसे अधिक आजस्वी तथा बलवान्‌ है--इद्रो वे 
दैवागामोजिष्ठो बलिछ--छौपीतकि बाह्मण ६ १४। 
इन्ध अपने बल के द्वारा रक्षा भो करता है और नाश भी । रक्षक के नाते वह थ्षत्र है--इद्रा 
धप्रमू-शत्पथ द्राहण १४:४.१ ५। इद्ध अपन बल द्वारा असुर्यो का नाथ करता है--इद्रो वा 
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अपुरान्‌ हत्वा पूत द्ववामे ध्योउमन्यत--जैमिनीय ब्राह्मण ३ २२८ | इद्ध ने जिन असुर्यों को मारा 
बृत्र उनमें मुख्य है--इत्ो वृतमहन्-जैमिनीय ब्राह्मण. ९ १९५ । इद्ध वो मारने के कारण ही इद्र 
महेद्व हो गया-इत्डो वा एफ एस वृतस्य वशदय वृत्र हवा महायजों विजिग्यान एव 
महेद्राउ भवत्‌ू-शतपथ ब्राह्मण १६ ४२१ ४३ ३ १७। इच्द वृत्र को मारकर विश्वकर्मा बता-- 
इन्दो वै वृत् हत्वा विश्वकर्मा5 भवत-एतोय ब्राह्मण ४ २२ । इन्ध ने विश्वर्क्मा होकर चुलोक को 
जांत लिया--अगु लोक वाभ्यजयत्‌ इत्र) 7 विश्वकर्मा धृत्वाध्यजयत-पैत्नायणी सहिता 
४८.१० । इसलिए धौ इन्द्र से गर्भिणी कहलाती है-द्यौरिद्रेय गर्मिया--शतपथ ब्राह्मण 
१४९४ २१। विश्वकर्मा के रूप में इद्ध को त्वष्ठ भी कहा गया है--इद्रो वै त्वष्टा--ऐतोय 
व्राद्मण ६ १० । 


इत्र का सम्बंध बास्म्बार जिट्ुप्‌ से जोडा गया है--इद्वस्पैवैतच्छन्दों यल्रिदुए- 
शादख्यायनारण्यक ३ २ १ त्रिष्ठुप्‌ में ग्यारह अक्षर दाते हैं। इसलिए ग्यारह की सख्या इन्ध से जुड़ी 
हुई है-- हद एकादशाक्षया जिह भमुदजयत-मैत्रायणी सहिता १ १९ १० ! इसलिए इद्ध के लिए 
पुपडाश एकादश क्पाल में तैयार क्या जाता है--इद्ध/व मत्त्वते एकादश कप्रालम्‌ (ुरोडाश 
निरवपेतु/-मत्रायणो सहित, २२६ | इच्ध के दिक्‌ दक्षिण है ऋतु प्रीष्म है छत्द त्रिष्यप्‌ है साम 
वृतत्‌ है स्ताम पद्मदश है वर्तनि सप्तदश है ऋषि सनातन है--दक्षिणा दिग्‌ मीष्प ऋत॒रिद्रो देवहा 
क्ष्र द्रविण विटुप्सन्दा बृहत्याम प्रयदश' स्तोम' स्तउ सप्तदशवर्तनी यवातना ऋषि--मैजायणी 
सहिता, २७ २०। 

इत्दर वा सम्बन्ध एक आर वाक्‌ से है--अथ य इद्रस्सा वाकू--जैमितीयोपतिपद्‌ १ ११ १ २ 
वहा दूसरा आर आटित्य से है--अथ य थे ३द्रोउसौ सर आदित्य'-शतपथ ब्राह्मण ८५३२॥। 
अनरिक्ष वा दवता हाने क नाते यह रुद्र है-रद्रास्त्वा वैवृहनु जटुप्रेन छन्दसेनेद्रस्य प्रिय पाय 
उप्रेहि-- तन्तितीय सहिता ३३३ १॥। 

इन्द्र क दा घाड़े हैं जिनके द्वाग वह सबका हरण करता है--इन्नस्व हरी वाभ्या होद सर्व 
हरयत्-धड्टविश ग्राह्मण ९ १ । जैमिनीय ब्राह्मण कहता है कि प्राण और अपान ही इन्ध के दो घांडे 
हैं जो संतका हरण करते हैं--आपयापानों वा अस्य (द्रत्व) हरी तो हीद सर्वे हरत"--जमिनीय 
ब्राह्मण २७९। 

सभी दवता ब्रह्म के रूप हैं इद्ध भी बह्म है--तस्सादेद्रो बल्लेत्ि-कौपीतकि ब्राह्मण ६ १४ । 


चतुर्दश इन्द्र 

इद्ध के १४ रूप हैं १ सत्य इद्ध प्रत्येक पदार्थ का अपने अपने रूप में कार्य करना सत्य 
इद्ध का प्रभाव ह अग्नि का जलना पानी का बहना, हवा का चलना यह सत्य इद्ध के कारण ही 
होता है यह अन्वर्यामी है। २ श्वा इद्ध--यही आकाश है । यह शून्य में विकसित होता है। ३ 
विद्युत्‌ इद्ध--बादलों में जो विद्युत है उसका चमकना इसी इन्द्र के कारण है। ४ उत्साह 
इद्ध--उत्साह निश्चय बल प्राकर्म यह सब इस इन्ध का कार्य है। ५ प्रज्ञा इच्ध--आह द्वारा ही 
इच्द्रियाँ वस्तु को जानती हैं। यह इद्ध सब पर शासन करता है ।६ जज्ञा प्राण इद्ध--जब तक यह 
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है तभी तक शरीर है। इसी के कारण शरीर की सारी क्रियाए होती हैं। ७ वाक्‌ इन्द्--मन से 
सद्डूत्प होता है प्राण से प्रयल और वाणी से विकार। इसी से पदार्थ क्रियाशील होते हैं। परा 
पश्यननी मध्यमा और बैखरो में बैखरे वाक्‌ इन्ध की है शेष दोनों वाक्‌ वायु को हैं। ८ आत्मा 
इद्ध-मभाया के द्वागा यह अनेक रूप धारण करता है। ९ आकाश इन्ध--वायु के बिना आकाश 
नहीं दाता । यह आकाश ही आकाश इन्द्र कहलादा है। यही समस्त वाणियों का जनक है। यह 
नान प्रकार का है--भूताकाश दिव्याकाश और भावाकाश। भूताकाश भूतों का ठपादान कारण 
है। इससे वायु तज मिट्टी और जल बनते हैं । दिव्यावाश से अग्नि वायु सूर्य और आप बनते 
हैं। भावाकाश मत है। इसो में प्राण चधु और श्रोत्र से पीडित होकर मन अनेक रूप बनाता है। 
१० रूप इद्ध-यह सूर्य है जो सात रग वी किरणों द्वाग विविध रूप बनाता है। ११ गति 
इन्द्र--शब्द तेज और जल में जो गति है वह गति इद्ध के कारण है । १२ चुति इद्ध---यह ज्योति 
रूप है। १३ बल इन्द्र--समस्त बलकार्य इसके ही हैं। १४ आयु इन्द्र--यहो आयु देता है। 


आ्राण इन्द्र एक है । उसी के चुति बल और आयु नामक अन्य रूप हैं। इस प्रकार इद्ध का 
रूप बहुत व्यापक है। इन्द्र के तीन बन्धु हैं--प्रतिष्ठा योनि और आशय | ब्रह्म ही प्रतिष्ठा है। 
ब्रह्म ही योनि है । ब्रह्म ही आशय है। ब्रह्म वेदत्यी का नाम है । इद्ध उसी में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म 
में टिका हुआ री इन्द्र स्थिर रहता है अन्यथा वह ठक्लमण कर जाये । 


इन्द्र और गति 


भूत पिण्ड रूप सूर्य में रहने वाले अमृव आरण को इन्द्र कहते हैं। इसी कारण कभी-कभी 
सूर्य को भी इत्र कह दिया जाता है--एप वे शुक्रः य एप तपति एप उ इद्ध-शतपव वराह्मण 
४/५/७/७। 


पहले कहा जा चुका है कि गवि दो प्रकार की है--एक प्राग्‌ गति जो वस्तु से विमुख होती 
है दूसरी भ्रत्यग्‌ गति जा वस्तु की ओर झुकी रहती है। इन दोनों ही गतियों को इद्ध कहा जाता 
है। यजु में पत्‌ भाषण गति है तपा जू भाग स्थिति है। यह गति भाग प्राणात्मक वायु है । इस वायु 
को इंद्र कहदे हैं--अय वाव इत्रो योउय पवते--शक्पव ब्राह्मण १४/२/१/६। प्राग्‌ गति को 
इद्ध कहने हैं प्रत्यगु गति को उपेन्द्र कहते हैं। उपेद्ध का हो दूसरा नाम विष्णु है। वस्नु के मण्डल 
को साम कह जादा है। इस साम से वस्नु के केन्द्र को ओर आने बाली गति विशु है और केन्द्र 
स॑ परिधि वी ओर जते वाली गति इद्ध है। अशनाया के करण विशु बाहर से पदार्थ का कंद्र 
में प्रतिष्ठित करता है। इसलिय॑ विष्णु का संसार का पालनकर्ता कद जादा है। विशेष के दवा 
इद्ध पदार्थ वो कंद्भ से परिधि को आर फेंक्ता है इमलिय इन्द्र जो पुराणों को भाषा में महादेव 
है संदार वा देवता कह्ा जाता है । दोसरा देवता इह्या स्थित रूप है जो पदार्द बी स्थिति पते बगाय 
एएता है। अध्यात मष्या में माल्य अवस्था प्राव सवन युवा अदस्था माध्यन्दिन सवन है और 
वृद्धाइक्ष्या साथ सदन है । प्रात सवन में विश्णु बलवान है इद्ध निर्बल है। इस अवस्था में आय 
अपिऊ होती है व्यय यम हांता है। माध्यस्दिन में इद्ध और विश्यु दोनों वा समान बल हाता 
है--3आन जिग्यपुर्र पयजये ये ने प्रय जिस्ये कताय नैरे'। इत्र विष्यो यदपस्यृधे दा शधा सहस 


१७० बंद विज्ञर वांधिका 
वि वरदौययेथाम्‌ (ऋद्वसहिता ६६९/८) । 
इन्ध तथा अन्य देव 


सायसवन में सेम कूपों के बडा हो जाने से इन्ध बलवान्‌ हो जाता है विष्णु निर्दल। जब 
तक विष्णु हे दब तक ब्रह्मा पदार्थ की स्थिति बनाये रखते हैं। जैसे ही विष्णु पालन कर्म नहीं 
करते ब्रह्म पदार्थ की स्थिति नहीं बना सकते । अत विष्णु को प्रतिष्ठा की भी प्रतिष्ठा कहा जाता 
है। इन्द्र प्रागू गति है विष्णु प्रत्यग्‌ गति है तो ब्रह्म सर्ववोदिग्‌ गति है । ब्रह्मा जब इद्ध से युक्त 
होते हैं अग्नि कहलाने लगते हैं। इसलिये कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु से युक्त होकर सोम बन जाते 
हैं इसलिये चद्रमा ब्रह्मा कहा जात है। ब्रह्मा से युक्त आगति सोम है ब्रह्मा से युक्त गति अग्नि 
है। अग्नि का इद्ध के साथ सम्बन्ध है। अग्नि विकासशील है सोम स्ोचशील है । इन पांचों 
में ब्रह्मा विष्णु इद्ध ये तीनों हृदय है तथा अग्नि सोम पृष्ठ का निर्माण करते हैं। 


सूर्य में इद्र और अग्नि दोनों हैं। सूर्य का प्रकाश इद्ध के कारण है तथा ताप औग्न के 
कारण है। सोम जब इन्र का अन बनवा है तो अ्रकाश होता है। यही इन्ध का भिल रूपों में 
परिणत हो जाना है--रूए रूप मपवा नोभवीति। चद्धमा में प्रकाश है ताप नहीं उसमें केवल इत्र 
है ऑग्नि गहीं। गर्म पानी में केवल अग्नि है इद्ध नहीं। क्‍योंकि जल का अधिष्ठाता वरुण है। 
बह असुर्ों का राजा है और इद्ध का शत्रु है अतः इद्ध और वरुण दोनों एक स्थान पर नहीं रह 
सकते। 
वस्तु के तीन रूप हैं--नाम रूप और कर्म । इनमें रूप के दो भेद हैं--आकार और वर्ण । 
काला पीला वर्ण है चौकोर त्रिकोण आकार है। आकार को त्वष्टा बनाता है--लट्टा वै रूपाणि 
विकयेति। सूर्य की दृष्टि में सात वर्ण हैं । जब सातों रग एक बिन्दु पर आ जाते हैं वो श्वेत वर्ण 
हो जाता है। इन रर्मियों का अधिष्ठाता इत्द्र ही है। मस्त में भी चोथाई भाग इन का रहता है। 
सोम के चार भेद हैं--राजा वाज ग्रह और हवि । इनमें मह सोम का सम्बन्ध ज्योतिष्टोम से है। 
यह ग्रह सोम ही इद्ध का अल है। कर्पूर इत्यादि इन के द्वारा ही आत्मसात्‌ कर लिया जाता है। 
३३ देवताओं में इद्ध ही प्रधान है । इसलिये इन्द्र को सर्व देवगा कहा जाता है--मेद्धाद ऋते प्रवने 
ग्राम किन 
इद्ध का ऐतिहासिक रूप भी है। विष्वद्वत से “शर्य्‌्यणावत” पर्वत पृथिवी लॉक है। रावी 
नदी इसी श्यूर्यणावत पर्वत से निकलती है। रावी से निषद्‌ पर्वव पर्यन्त अन्तरिक्ष लोक है एव 
निषद्‌ पर्वत से पामीर पर्यन्त स्वर्ग है । पृथ्वी के देवता अग्नि हैं अन्तरिक्ष के वायु और द्युलोक के 
आदित्य । इद्ध ने अग्नि को पृथिवी लोक में अपना प्रतिनिधि बनाया । ऋषु विभ्वा और वाज इद्ध 
के द्वाय स्वर्ग में बुलाये गये थे। दिलीप दुष्यन्त आदि राजाओं के भी स्वर्ग में जाने का वर्णन है । 
इन्ध सबकी आत्मा है क्योंकि वह सौर आग है। इद्ध का वरुण से वियेध है। वढण का ही एक 
रूप वृत्र है। इसलिये इन्द्र वृत्र स शत्रुता रखते हैं। इन्ध क॑ प्रभाव से जल दुर्गन्‍्ध रहित रहता है । 
चृत्र दुर्गन्‍्ध युक्त जल है ! दुर्गन्‍्ध युक्त जल को बेन भी कहा जाता है। वेन बहता हुआ पानी है । 
बृत्र हरा हुआ पानी है । ब्रह्मा भाणमयी वेदसाहली का मूल है विष्णु आपोमयी लोकसाहली का 


देवताधिकरण १७१ 


मूल है इद्ध वाडमयी वाक्‌साहस्री का मूल है । स्तोमों की दृष्टि से त्रिवृत्‌ पर्यन्त घनागिन है पश्चदश 
पर्यन्त तरल अग्नि है एक्विंश पर्यन्‍्त विएल अग्नि है । त्िणवपर्य्यन्त भास्वरसोम है तयलिंशपर्स्यन्त 
दिक्सोम चतुश्चत्वारिशलर्य्यन्त इद्र है एवम्‌ अष्टाचत्वारिंशपर्य्यन्त ब्रह्मा है । ब्रह्म यदि मनोमय 
है और विष्णु अर्थमय है तो इद्ध क्रियामय है। शुन इन्ध आकाश में रहने वाला इन्द्र प्राण है जिसे 
शुतर हवेम ममवानमित्धम' कहा जाता है । आकाश शून्य प्रदेश नहीं है बल्कि प्राण से परिपूर्ण 
है। इत्र का बल सह कहलाता है। जितना भी बल कर्म है वह इद्ध का हैनया च का च 
बलकृतिरिद्रकरम्मैंव तत्‌। देवताओं में भी वर्ण विभाजन है। अग्नि तत्त्व ब्राह्मण है--अग्ने महाँ 
अस्ति ब्राह्मण भारतेति--शतपथ ब्राह्मण १/४/२/२। इद्ध क्षत्रिय है--क्षत्र वा इत्र-त्तै, ब्रा. 
३/९/६/३। अग्नि अभिगन्ता है इन्द्र कर्ता है। विज्ञान का सम्बन्ध सौर इ्ध से है प्रज्ञान का 
सम्बन्ध पाधिव इन्द्र से है। भज्ञान के दो भाग हैं--प्रह्म और सोम । प्र्जा भाग सोम और प्राण 
भाग इब्ध है । दिव्य इन्द्र के साथ असुर्रों का समबन्ध नहीं है । यह दिव्य इन्द्र मघवा कहलाता है। 


मरुत इन्द्र से आगे रहते हैं। इद्ध राजा है । मरुत्‌ इसकी सेना है । मरुत्‌ इन्द्र की रक्षा करते 
हैं। अभिप्राय यह है कि वरण के आप्य प्राणों से जब पदार्थ दूषित होता है तो मरुत्‌ अर्थात्‌ खुली 
हवा उसे शुद्ध करती है। 


इन्र आम्ा नेता वृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञ पुर एदु सोम' । 
देवसेनानामभिभ्रञवीना जयन्तीया मरुतो यन्वम्रम्‌ ॥ 
>यजु सहिता १७/४० 
इन्ध पूर्व दिशा के दिग्पाल हैं वरुण पश्चिमी दिशा के दिग्‌ पाल हैं| तेजोलक्षण ज्योतिर्भाव 
इन्द्र है स्नेह लक्षण तमोभाव वरुण हैं । इद्ध का दूसरा नाम मित्र भी है । यही मित्र और वरुण क्रतु 
और दक्ष हैं। वरुण से सुर का सम्बन्ध है इन्द्र से सोम का सम्बन्ध है । सुरा आसुरी है सोम दिष्य 
है। सुरा भलात्मक है सोम रसात्मक है--सुर वै मतमनागा प्राणा वै मलमुच्चते | तस्मात्‌ 
ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यरव न सुर पिवेत्‌ ॥--मनुस्मृति' अन में ये दोनों हो भाग रहते हैं। 
इन्द्र अमृता वाक्‌ है उससे समस्त आकाश व्याप्त है। भौतिक वाक्‌ को इन्द्रपली कहा जाता 
है। वाब देवा उपजीवत्ति विशवे वाब सन्यर्वा पशवों मतुष्या' / वाचीमा विश्वा पुक्‍नान्यर्पिता । 


सा नो हव जुपतामिद्रपली । तैत्तिगीय द्राह्मण २(८/८/४ ४। समस्त विश्व इच् में व्याप्त है 
किन्तु वह इन्ध को व्याप्त नहीं कर सकता । 


इन्ध का शासन 


पृथ्वी का अधिष्ठाठा अग्नि है और दो का अधिष्ठाता इद्ध है--अग्ियर्भा पृषिवी द्ौरिद्रेण 
गर्भिणी। देवताओं में इद्र शासक है । उसका शासन छ प्रकार का है--उत्तेजन आक्रमण स्वम्भन 
नियम्रण उत्केपण और उत्कमण । किसी को अपने व्यवहार में लगाना उत्तेजन है। दूसरे की 
स्वतन्त्रता को छीनकर उसके अन्न पर अपना स्वामित्व बनाना आक्रमण है। दूसरे की गति रोकना 
स्तम्भन है। किसी को नियत कर्म में लगाना नियस्रण है। एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना 
उत्हेपण है। अपने हृद्मन्यिबन्ध से विच्छेद कर दूसरे स्थान पर ले जाना उक्रमण है। 


श्एरे बेद विज्ञर वीधिका 


इन्द्राग्नि की समष्टि सूर्य 


सूर्य इद्ध और अग्नि की समष्टि है | इद्ध प्रकाश का देव है । अग्नि ताप का देव है । चद्धमा 
में केवल इन्द्र है इसलिये वहाँ प्रवाश है ताप नरीं। गर्म पाती में केवल अग्नि है इसलिए वहाँ 
ताप है प्रकाश नहीं | सूर्य में भ्रकाश भी और वाप भी इद्ध प्रकाश का देवता है तो वरुण अन्यकार 
का देवता है। इद्ध का सम्बन्ध पूर्व से है वरण का सम्बन्ध पश्चिम से है। इन्द्र और वरुण का 
परस्पर विराध है। वरुण पानी में रहता है वर्ों प्रकाश का अधिष्ठाता इत्र नहीं जा सकता । 


सूर्य की गति स्थिति 


सूर्य के सम्बन्ध में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। प्राकृतिक स्थिति यह है कि सूर्य स्थिर 
है--नैवोदेवा बास्तग्रेमेशा एकल एव मध्ये स्थावा--छादोग्योपनियद्‌ ३/११९१/१ । दृश्यमान स्थिति 
यह है कि सूर्य गतिमान है---हिसण्यग्रेत सविता रबेगा देवा याति धुक्‍ताति पह्यरू--यजु सहिता 
३३/४३ | 

एक तीसरी दृष्टि के अनुसार सूर्य भी परमंष्ठी के चारों आर घूम रहा है। स्वय परमेष्ठी भी 
स्वयम्भू के चारों ओर परिभ्रमण करता है । सूर्य की आयु ४३२००००००० वर्ष है। 


सूर्य के मनोता 


सूर्य का वर्ण कृष्ण है। यही कृष्ण सूर्य मृग्यमान होने के कारण कृष्ण मृग वहलाता है। 
सूर्य कृष्ण है सोम भी कृष्ण है किन्तु सोम की आहुति प्रकाश को जन्म देती है । सूर्य के तीन मनोता 
हैं-ज्योति गौ और आयु। ज्योति भाग से तैंतीस देवता उत्पन हांते हैं गौ भाग से सम्पूर्ण भूत 
उत्पन होते हैं और आयु भाग से भूवात्मा या देही उत्पल होता है। मन का सम्बन्ध ज्योति सेम्राण 
का गौ से और वाकु का आम स है । अग्नि में सोम को आहुति यज्ञ कहलाती है | इसी से सूर्य 
प्रकाशित होता है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से हुई है--नून बना यूेण अधूता'। 


सूर्य तथा अन्य ग्रह 


सूर्य की वाक्‌ का नाम स्वर है। सविता का एक स्वतस्र मह है। वह सूर्य से भिल है । सूर्य 
के ऊपर बृहस्पति है बृहस्पति के ऊपर सविता है और सविता क॑ ऊपर ब्रह्मणस्मत्रि है । सौर मण्डल 
में सर्वत्र सविता प्राण है । सूर्य के कृष्ण मृग होने के कारण कृष्ण मृग चर्म को त्रयी विद्या माना 
गया है। कृष्णलोम ऋग्वेद है नकुल वर्ण वाले लोम यजुर्वेद हैं। सूर्य देव ग्राम घन है । शुक्ल 
सोम सामवेद] 

सूर्य की जो अग्नि पृथिवी का स्वरूप बन जादी है दह गायत्र है । वही अड्भिय है। यह 
गायत्राग्नि पृथिवी से सूर्य को ओर जाती है ! यही कृष्ण मृग है। सूर्य के इक्कीस स्तोम पर्यन्त 
हिएण्यमय मण्डल हैं वैतीस पर्यन्त आपोमय मण्डल है और चौतीसवें के बाद वेद मण्डल है (सूर्य 
से आने वाली रश्मिया सावित्री कहल्ती हैं । सूर्य स्वज्योति है । सोम की वाक्‌ इन्द्र भी कहलावी 
है। 


देवगधिकरण १७३ 


सभी उपम्रह सूर्य को पलिर्याँ के समान हैं ये सभी उपप्रह पृथिवी कहलाते हैं। उपग्रहों के 
लिये ग्रह सूर्य चौ है। पृथिवी योपा है । इय वे पृथिवी योप्ा-शतपथ ब्राह्मण ९४/२/२५। इन्द्र 


दृषा है। इन्दो वे वृष्च-त्ताण्दय द्राह्यण ९/४/३ | योषा और वर्षा का भाव ही खो पुरुष का भाव 
है। 


द्वादश आदित्य 


आदित्य वी द्वादश अवस्थाए इस श्लोक में दी गयी है--इत्रो धात्र भग पूष्षा मिज्रोड 4 
करणो3र्यमा । अशुर्विवस्वान्‌ त्वष्टा च सविता विष्णुक्ष॥ अग्नि की विर्लावस्था आदित्य है। यह 
धत्र है। इसका नाम इन्द्र है। आदित्य की उपर्युक्त बारह अवस्थाए विट रूप है। आदित्य जगती 
छन्‍्द से वेष्टित है। जगती छन्द में १२ अक्षर हैं। इन्हीं के कारण आदित्य को बाहर अवस्थाओं 
में परिणत होना पडता है। 


ड्न्द्र 


इन्ध हमारे शरीर का सहोबल है। इसी के आधार पर ज्ञनेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का सशार 
होता है । शरीर में धातुओं का सझ्ार होता है। इसी के आधार पर शरीराग्नि कण्ठतालु आदि से 
टकराकर वर्ण में बदलती है । प्रज्ञन मन में यह विद्युत बनकर चम्नलता प्रकट करवा है । यही चश्लु 
में देखने का सामर्थ्य पैदा करता है। आधिदेवत में विद्युत्‌ और सूर्य चद्धमा में यही प्रकाश देता 
है। नमूची प्राण का हनन कर यह वर्षा कगता है। मरुत्वान्‌ के रूप में इसकी चौदह अवस्थाएँ हैं। 
यह बल तत्तत है। या च का व बलकृतिरिद्रमैंव ततू--निरुक्त । क्षत्र वा इद्र"-कौपीतकी २/८। 
जैमिनीय में इस वाक्‌ से जोडा गया है। अथ ह इद्ध सा वाकू--जमिनीय, १/३३/२। 

शतपथ इसका सम्बन्ध विद्युत्‌ से बतलाता है! स्तनयिलुरेव इत्र'-शतपथ द्राह्मण 
३९/६/३/९। शतपथ में इसे इच्ध्ियों से जोडा गया है। मयि इत्र इद्धिय दधातु-शतपथ ब्राह्मण 
३८/१/४२ | गोपध में इन्द्र को मन बताया है। यन्यन स इद्र--गापय ब्राह्मण ४/११ | इन्ध के 
सम्बन्ध में हम पहले विस्तार से लिख चुके हैं। 


धाता 


यदि इन्द्र सहोबल है तो धाता प्रतिष्ठा बल है। उसका स्वरूप वषटकार से होता है। घाता 
सठ एवं वपटकार'--एठरेय द्राह्मण, ३/४८ । वषटकार छ वाक्‌ स्तो्मों का नाम है जो ४८ स्ताम 
पर्यन्त फैले हैं। वपटकार आलम्बन है | देवपात् वा एप वप्टकार' शवपथ द्राह्मण १/७/२/१३। 
आणो वे वषटकार' एरय ब्राह्मण ३/४७ | ऐवरेय ब्राह्मण के अनुसार वपटकार प्राण है । यही वस्तु 
की प्रतिष्ठा है। तैत्तिरेय ब्राह्मण के अनुसार घाता औग्नि है। असिवैं धात्ा--त्त्तिरीय ब्राह्मण 
३।३/१०/२। शवपथ ब्राह्मण में धाता का स्वरूप बताया गया है--यद्‌ दधत्‌ विदयत्‌ अतिष्ठत्‌ 
तस्मातृ धावा--शतपथ ब्राह्मण ९/५/१४३५। 


श्ण्ड वेद विज्ञन वीयिका 


भग 


पदार्थ की शोभा का कारण भग है। इसके छ मुख हैं! ऐश्वर्यस्थ च सममस्य थर्मस्य 
यशस व्रिय'/ आनवैरस्ययोरचैव वण्णा भय इतीरणा /। स्री सन्तान अन्न वित्त आदि ऐश्वर्य 
हैं। धर्मा के स्वरूप को धारण करने वाला धर्म है। यश कीर्वि है । शरीर की शोभा श्री है । झ़न 
सदसद विवेक है। वैराग्य अनासक्तिपूर्वक कर्म है| उनमें ऐश्वर्य आत्मा को आवृत्त कर लता है 
इसलिए कौषीतकि ब्राह्मण (१६/१३) में भग को अन्या कहा है--तत्मादाह अन्यों वे धग 
कौपीतकी ब्राह्मण ६/१३ | इसका उत्तराफाल्युन नक्षत्र खांत माना जाता है ! भगत्य वा एक्ट रक्षत 
यदुकरे फत्युने--तत्तिरीय ब्राह्मण १/१/१/४। 


पूषा 

ज्ञान किया और अर्थ का विभाजन करने वाला पृषा है--क्ौवीतकी ब्राह्मण ६/१३ | पृषा 
का सौर -ग भागघुक्‌ है! एप शागदुद्योशर प्राणिष्या उप्रविधात/-शतपथ ब्राह्मण 
३१/१/२/१७ । मक्षत्र के रूप में यह खेती से जुडा है--पूषरा रैवत्यगवेति सन्‍्यामू--तैत्तिरीय सहिता 
३/१/२/९ । इसका सम्बन्ध पशु भाव से है क्योंकि यह भौतिक पुष्टि का सूचक है जबकि भग 
श्री का अधिष्ठाता है । पश्वो वै पृष्ठ-शतपथव्राह्मण ५/२/५/८ पुष्टिवैं पृषा--तै व्रा.२/७/२/१। 


मित्रावरुणौ 


खगोल के पूर्व पश्चिम दो भाग हैं । याम्योत्तर रेखा खगोल को दो भागों में बाटवी है । यह 
“उर्वशी कहलाती है क्योंकि यह सबसे ऊपर है। अन्तरिक्ष अर्णव समुद्र है इसके अप्‌ में मरण 
करने के कारण यह अप्सरा कहलाती है । खगोल द्रोणकलश है। इसका पूर्व कपाल मित्र है 
पश्चिम कपाल वरुण है । उर्वशी में मित्र और वरुण दोनों का प्राण आता है। जिसके कारण 
मध्याकाश में मत्स्य नाम का अपूर्व तत्त्व ठतपनन होता है । दक्षिण भाग में गिरे हुए प्राण से अगस्य 
प्राण तथा उत्तर भाग में गिरे हुए प्राण से वसिष्ठ प्राण ठदित होता है । रात्रि के बारह बजे से दिन 
के बारह बजे तक मित्र कहलाता है तथा दिन के बारह से रात्रि के बारह बजे तक वरुण नाम से 
पुकाग जाता है । प्राण मित्र है। अपान वरुण है शुक्ल पक्ष मित्र है कृष्ण पक्ष वरुण है प्रेमाशु मित्र 
है शोकाश्रु वरुण है आगमन मित्र है गमन वरुण है । शतपथ ब्राह्मण में कहा है जो शाखा काट 
दी गयी वह वारुणि है जो स्वय गिर पड़ी वह मैत्रा है। वरुण्या वा ए+ या परजुवृण्या अथैग मी 
या स्वय अशीर्णा--शतपथ ब्राह्मण ५/३/२५। 
अर्यमा 

प्रजा का कारण अर्यमा है। अर्यमा ही हमें देने के लिए प्रेरित करवा है। अति तमाह 
यो ददात्-सैत्तिगीय ब्राह्मण १११/२/४ (१/१/२/४) ।इसा आधार पर अर्यमा को यज्ञ कहा 
जावा है। यज्ञे वा अर्वमा--सैत्तिरीय द्राह्मण ३/८/१६/३। आकाश गद्जा का प्राण भी अर्यमा 
कहलाता है | आकाश गड्ा वो अर्यमा का पथ कहा गया है ! एश वा ऊर्ध्वा वृहस्पतेदिक्‌ तदेप 


देवगाधिकरण ७५ 


उपरिशादर्यम्ण' पन्‍्था"--शतपथ ब्राह्मण ५/५/१/१२। 
दानशील होने के कारण अर्यमा प्राण के सम्बन्ध से ही आर्यों का नाम पडा। 
अशु 


अशु का सम्बन्ध दृष्टि से है--चश्षुरेव अजु-शतपथ ब्राह्मण ११/५/८/२। मन और 
अजापति का सम्बन्ध भी अशु से बवाया गया ह । मत्रे ह वा अयु-शतपथ ब्राह्मण ११/५/९२॥ 


विवस्वान्‌ 


अदिति को सर्वव्यापक कहा गया है। अदिति का सम्बन्ध भू पिण्ड के उस भाग से है जो 
सूर्य के प्रकाश में रहता है ! 


त्वष्टा 


ज्वष्टा वस्तु में आकार देता है। वर्ण इन्द्र वा काम है आकार त्वश का काम है। गर्भ में 
त्वष्टा ही शिशु का आकार बनाता है। छन्‍्द त्वष्टा प्राण ही बनाता है इसलिए त्वष्टा को वाक्‌ भी 
कहा जाता है। वाग्वे त्वश्ट--एतरय ब्राह्मण, ६/१० | त्वश रूप्राणि विकरोति-तैत्तिगेय ब्राह्मण 
३/७/२/१। 
सविता 


सविता एक म्रह है। यह परमेष्ठी का उपग्रह है। इसकी सत्ता तीसरे चुलोक में है। यह हमें 
कार्य के लिए प्रेरित करता है । उषा काल में सविता की सत्ता है। यही गायत्री मन््र का उपास्य 
है। दीपशिखा यदि सविता है तो उसके चासें ओर निकलने वाली रश्मियाँ सावित्री हैं। ये ही 
मा वस्तु से टक़कर वापस आती है दो गायत्री कहलाती हैं । सविता प्राण प्रत्येक पदार्थ 
में है। 


विष्णु 


यज्ञ में अलाद का अन से सम्बन्ध होता है। आगतिपर्मा विष्णु इस सम्बन्ध को कराता है 
इसलिए विष्णु यज्ञरूप है। यही उसका विश्वपालकत्व है । 


विष्णु का काम आकर्षण है। ठसके चार रूप मुख्य है--अशनाया प्रवृति यज्ञ तथा देव। 
इन्द्र जब उक्करमण करता है तो रिक्त उदर में अशनाया प्राण उत्पन्न होता है । यह अशनाया प्राण 
अशीति को खाता है और रिक्त अश की पूर्ति करता है। इस प्रकार विष्णु ब्रह्मा की स्थिति की 
रक्षा करता है। विष्णु के चक्र की तीन धातुए हैं--उक्‍्थ अर्क और अशीवि। सूर्य अशन को उक्थ 
से प्रहण करने के लिए उदित होता है वह ब्रह्मा में अशीति का आघान करता है। उत्वित विष्णु 
हो सूर्य है। उक्थ आत्मा है अर्क प्राण है। अशोति उक्‍्थ में आवर ब्रह्म रूप हो जाती है। यह 
अशीति सूर्य में आहुति हे इस आहुति को प्रटण करन वाला यज्ञ विष्णु है । सडक्षेप में विष्णु का 
स्वरूपयह होगा--अशनायामय अश्षरपुरुष अमृतविष्णु है । प्रकृति वा आपोमय परमेष्ठी बह्मविष्णु 


१७६ उरटयिल कक 


है देवा में लम्ग्यमंमय आदित्य शुक्रविष्णु है। सामरूपी अन प्रजापति यज्ञावष्णु ह । यह 7₹। 
विष्णु के द्वार नानात्व का उपादान होता है क्योंकि यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। तीन पद्रह और 
इक्कीस ये तीन स्वोम विष्णु के तीन विक्रम हैं। यही तीन लोक है यही तीन अग्नि है । विष्णु एक 
प्रकार का है उसकी महिमा अनेक प्रकार की है । ब्रह्मा से ब्राह्मण वीर्य इन्ध से क्षत्रिय और विष्णु 
से वैश्य वीर्य जुडा है। 


प्रत्येक परिवर्तनशील पदार्थ में वृद्धि और क्षय दाता है तथापि उस पदार्थ की प्रत्यभिन्ञा 
बनी रहती है। इस प्रत्यभिज्ञा का कारण प्रतिष्ठा तत्व है । यही ब्रह्मा है। इद्ध आत्मभूत द्रव्य में 
से उल्कमण द्वारा जब रिक्तता पैदा करता है तो उस रिक्‍्तता की पूर्ति विष्णु अशनाया प्राण के द्वारा 
अशीति को खाकर करता है और ब्रह्मा वी स्थिति की रक्षा करता है । ब्रह्मा इद्र और विष्णु ये 
तीनों अक्षरत्रह्म की तीन कलाए हैं। 

मनुष्य जा अन लगा है इंद्र उस अल का पचाता है। अल के पच जाने पर पुनः क्षुपा 
लगतो है । इस क्षुधा की पूर्ति विष्णु अल द्रागा करता है। यह देह में चलने वाला यज्ञ है। इससे 
जुडा होने के कारण विष्णु को यज्ञप्रजापति कहा जाता है। 

विष्णु की तीन धातुए है--उक्थ अर्क और अशीति । उकक्‍य आत्मा है अर्क प्राण है अशीति 
आहुति है । इन्द्र विक्रम करता है विष्णु आकर्षण करता है विष्णु का आकर्षण पांच प्रकार का 
है--१ लक्ष्म २ भाग्य ३ कामकार ४ गार्ध्य ५ आहुति। इन पाँच प्रकार के आकर्षणों के कारण 
विष्णु पाडक्त कहलाता है । इनमें लक्ष्म का अर्थ है-मनुष्य पशुपक्षियों कौ आकृति और प्रकृति 
में भेद करना। विष्णु के द्वारा जिस प्रकार का अन जिस प्राणी में आहुत होता है उसी प्रकार की 
उसकी आकृति और प्रकृति हो जाती है कोई दो पायों वाला मनुष्य बनता है कोई चौपाया पशु 
कोई दानी होता है कोई कृपण । भाग्य का अर्थ है--जिसकी आशा न हो उस पदार्थ का आकस्मिक 
आ जाना। कामकार का अर्थ है इच्छा का होना या न हाना । गार्ध्य का अर्थ है--लोभवृत्ति का 
उत्पन हो जाना दथा आहुति का अर्थ है-जो अन्न आये उसका आत्मसात्‌ होना। इस प्रकार 
विष्णु की इन पाँच आकर्षण कलाओं के कारण पदार्थों में नानात्व उत्पन होता है। यही विष्णु के 
यज्ञ के अनेक रूप हैं । यज्ञों की अनेक्ता अर्क के भेद से होती है यद्यपि उक्थ एक ही है। ऊर्ध्व 
लोक में विष्णु अमृत रूप है । 


ब्राह्मण प्रन्थो में आदित्य 


व्यूयत्ति की दृष्टि से अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं किन्तु जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार 
आदित्य का आदित्यत्व यह है कि वह सब प्राणियों से आदान करता है--तद्यत्‌ एवेपा शूत्रगामादत 
तदादित्यस्थाउउदित्वत्वस्--जैमिनीय ब्राह्मण २ २६। अग्नि वायु आदित्य में आदित्य का सम्बन्ध 
चुलोक से है--यूवरित्यादित्य+-त्तविरीयारण्यक ७ ५ २ । इसी प्रकार क्रशश सामवेद की उत्पत्ति 
आदित्य स हुई--स्ामबेद आदित्यात्-जैमिवीय ब्राह्मण ९ ३५७ ! स्व सामवेद का रस है वही 
दो है स्वत्त्येव सामवेदस्य रसमादत अजापति) सोउसो द्यौरभवद्‌ तत्य यो रा आणेदत से 
आदित्योउभवत्‌ रसस्य रस'--जैमिनीयापनियद्‌ १११ ५॥। गोपथ ब्राह्मण में आदित्य को साम 


दववाधिकरण (७७ 


का देवता बताया है जिसका स्थान दा है और छन्द जगती है--सालामादित्यों देवत वदेव 
ज्यौतिजगिवच्छन्दो यो स्थानम--गोपथ ब्राह्मण १ ९ २९। इसी क्रम में आदित्य का तृतीय सवन 
माना गया है--वंसव आतसवन रखा माध्यन्दित सवतमादित्यास्तृतीयसवनम--शतपथ ब्राह्मण 
१४१ १९१५ । वाक्‌ का सम्बन्ध मुख से है प्राण का वायु से तो आदित्य का सम्बन्ध चश्ु से 
है--अथ यद्यत्‌ तत्‌ चश्ुयसीत्‌ स आदित्यो5 भवतू--जमिनीयोपनिषद्‌ २ १२ ३। आदित्य चक्षु 
में प्रतिष्ठित है--आदित्यश्वक्षुपि प्रतिष्ठित--शाइख्यायनारण्यक १० ९ ( चक्षु के होम करने से 
हां आदित्य उत्तन हुआ--चमुरेव स तत्स्वमजुहोत्‌ अमुमेवादित्यम-क्ताठक सहिता ६ १। 
सभी देवताओं की भाँति आदित्य भी प्राण है--अ्सों वा आदित्य' श्राण*-तत्तिगिय सहिता 
५२५४॥। आदित्य जो आदान करा है वह प्राण के कारण री होता है--प्राणा वा आदित्या'आपा 
हीद सर्वमाददते--जमिनीयोपनिषद्‌ ४ ३ १ ९। प्राण ही तपता है--आपो ह्ोप या एप (आदित्य) 
तपरवि कांपीतकि ब्राह्मण २९१३। आदित्य का सम्बन्ध एकविंशस्वाम से है--असावादित्य 
एक्रविश'-- कॉपिप्ठल कठ सहित, ४९२॥ जैमिनीय ब्राह्मण में तथा काठक सड्डूलन में भी 
आदित्य का सम्बन्ध इक्कोस से जोडते समय बारह मास पांच ऋतु तीन लोक के बाद आदित्य 
को इक्कीसवा माना है--एकरविंशों वाउस्य भ्रुवनस्य विषुवान्‌ द्वादश मासा' पञ्च्तवस्नय इसे लोका 
असावादित्य एकविंश*-जैमिनीय ब्राह्मण २ ३८९। 


आदित्य सूर्य है--असौ वा आदित्य सूर्य--शतपथ ९४ २२३। इस सूर्य के उदय को 
उद्माभ और अस्त का निप्राभ कहा जाता है--असा आदित्य उद्यनलुदमाष एप निग्रोचन्‌ निम्राध"-- 
तैत्तिगिय सहिता ४.५ ६, ६ ७ । यही आदित्य का गमनागमन है--असौ आदित्य ग्राड चैति प्रत्यड 
ऋ-क्ताठक सहिता २० ४। आदित्य उदय हांता है तो यजमान का उदय हो जाता है आदित्य 
अस्त होता है ता शत्रुओं का निग्रह हा जाता है--असो वा आदित्य उद्म्राभ एप निम्राभ उद्यन्वा 
एवद्‌ यजमानमुद्मह्मति तिम्रोचनस्य भरावृव्य निम्रद्वात्ि-मैश्ञयणी सहिता ३ ३ ८ । वस्तुस्थिति 
यह है कि सूर्य न कभी उदित होता है और न अस्त होता है इसलिये यजमान का पतन कभी भी 
नहीं होता--स वा एप (आदित्य) न कदाचनस्वमेति नोदेति- स वा एप न कदाचन निम्रोचति--एवरेय 
च्राह्मण ३ ४ढ। 


अग्नि वो ऋत और सूर्य वो सत्य व जात है--अय वा अग्वि्भत्मसावादित्य' सत्यमू-- 
शतपंथ ६६.४ ९० । आदित्य वा बार्म्बार गन्य कह ह-- अप्तावादित्य' सत्यमू--तत्तितिय सहिता 
२१११ १। इस सबका यही अभिप्राय है कि सूर्य में केद्ध है आर जिस पदार्थ म॑ कद्र हा वही 


सत्य है। आदित्य विश्व के कद्ध में है इसलिए आदित्य का हृदय कहा गया है--असाँ वा आदित्यो 
हृदयघू-शतपथ २१२४० । 


आदित्य वा सम्बन्ध जगना छत्द स है--जायतो अस्ावादित्य--जमिवीय ब्राह्मण २३६। 
जगती क बाप्ह अक्षर हें और आदित्य भो बारह हैं-द्रादश आदित्या द्वादश अक्षर 
जगवी-तैतिरीय सहिता, ३४ ९७ जगती का काम प्रजनन है । आदित्य भी प्रजनन का अधिष्ठाता 


१७८ वेद विज्ञान वीपिका 


है--अजनन जयती योउसावादित्य'-ज॑मिनीय ब्ाह्मण २ ३६ । वर्ष के तीन सौ साठ दिन के आधार 
पर आदित्य की तीन सौ साठ रश्मियाँ मानी गई हैं--प्ष्टिरव ह वे श्रीणि व शतान्यादित्यस्थ 
रस्य०-शतप्थ १० ५ ४४ | जो नचिकेता अग्नि का चयन करता है वह आदित्य के सायुज्यकों 
आप्त होता है । यहो स्वर्ग है-- आग्निमयों ह व एनर्नवों धरृत्वा स्वर्ग लोकमेति आदित्यस्य सागुज्यग्‌ 
योउरि नाविकेव चितुते--तैत्तिरिव व्राह्मण ३ ११ १० ४) अग्नि और आदित्य ही दो देवता हैं 
जिनसे यजमान स्वर्ग में जाता है--अमगिश्व ह वा आदित्यर्व रैहिणावेदाभ्या हिं देववाम्या 
यजमाना स्वर्ग लोक रेहन्ति--शतपथ १४ २ ९ २। अग्नि और आदित्य के बीच तादाल्य सम्बन्ध 
भी बताया गया है--अझ्ै वा आदित्य एफ्रेडग्तिष-शतप्थ ६३१ २९। अन्यत्र आदित्य का 
तादात््य इन्र से बताया है-- अमर वा आदित्य इ"-तत्तिरीय सहिता १ ७६ ३। आदित्य को 
ब्रह्म भी बताया है--असौ वा आदित्यो बरह्म--भत्रायणी सहिता २५७ ११। 

आदित्य का सब ऋतुओं से सम्बन्ध है। आदित्य का उदित होना वसन्त है। सूर्य का ऊपर 
चढ जाना मरीष्म है । दोपहर वर्षा है। अपराह् शरद है । अस्त हो जाना ही हेमन्त है-- आदित्यस्पेव 
सर्व5ऋतव' । यदैवोदत्यथ वरन्ता बदा सगवोउथ माप्मों यदा मब्यन्दिनाउ 4 वर्षा यदापराद्वोठथ 
शाददैवास्तमेत्यथ हेमन्त'--शतपथ २२३ ९।॥ 

चुलोक का देव होने के नाते आदित्य यश का अधिष्ठाता है--आदित्या एव यश्ञ"-गोपथ 
१५१५ पशुओं में गौ का सम्बन्ध आदित्य से है--गावो वा आदित्या'--एतेय ब्राह्मण ४ १७। 
आदित्य यज्ञ का केद्र है--स य स बज्ञोउसौँ स आदित्य--शतपथ ए४११६। 

आदित्य वा अग्नि से गहरा सम्बन्ध है ऊपर हम कह चुक हैं कि शतपथ ब्राह्मण में आदित्य 
की ही अग्नि बताया गया है । मैत्रायणी सहिता कहती है कि अग्नि यात्रि है आदित्य दिन है--अखियैं 
यत्रि' आदित्योडह"-मंत्राणी सहिता १५९ मैत्ञायणी सहिता में आदित्य और अग्नि का 
तादात्म्य बताते हुए कहा गया है कि--अस्रौ वा आदित्यों अखिवसुमार-पैत्रायणी सहिता 
२१२॥। कौषीतकि ब्राह्मण में आन को आदित्यों का हाता बताया गया है--तेश ना 
(भादित्यावामर्ले) त्व होवाि--कौपीतकि ब्राह्मण, ३० ६। 

देवों म आदित्य और पिठरों में अद्विस का भी परस्पर सम्वन्ध है--(जैपिनीय ब्राह्मण) 
२११७। 

आप को आदित्य को आयतन बताया है--आप्रो वा अमगुष्य तपत आयतनम--ततैत्तितीय 
आरण्यक १ २२३। 

आदित्य को बारम्बार अश्व बताया गया है-- एप का अरवो मे ध्यो व एप(आदित्य)कपति-- 
जशतपथ ३ १ ८.१ । आदित्य श्वेत अश्वहै--वे (आदित्या0 अरव रवेव दक्षिणा निन्‍्दु+-कौपीतकि 
ब्राह्मण ३० ६। सूर्य ही मेध्य अश्व है इसलिए सूर्य वो अश्वमेघ भी कहा गया है-- अल आदित्यों 
अश्वमेश-तैत्तितिय संहिता ५७ ५३। 


दववाधिकरण १७९ 


ऋषि 


हम प्रायः ऋषि शब्द से अलौकिक ज्ञान सम्पन व्यक्तियों को समझत हैं किन्तु वेद में ऋषि 
शब्द क्वल व्यक्तियों को ही इड्नित नही करता। ऋषि शब्द के चार अर्थ हैं--९ असल्लक्षण 
ऋषि २ राचनालक्षण ऋषि ३ दृष्टिलक्षण ऋषि ४ वक्‍तृलक्षण ऋषि। इनमें अन्तिम दो व्यक्ति 
है प्रथम प्राण है तथा द्वितीय तारा है। 


१ असल्लक्षण ऋषि-शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पहले असत्‌ ही था। प्रश्न हुआ 
कि असत्‌ क्या है? उत्तर मिला कि असत्‌ का अर्थ है--ऋषि । फिर प्रश्न हुआ कि ऋषि कौन 
६? उत्तर मिला प्राण । यद्यपि पिदर और देवता भी प्राण हैं किन्तु ऋषि शुद्ध प्राण है इसीलिए मनु 
मे ऋषियों स पितरों की और पितरों से देवताओं को उत्पत्ति मानी है। ऋषि शुद्ध प्राण होने के 
कारण एकजातीय है देव प्राणों का समुदाय होने के कारण मानाजातीय प्राण समुदाय है। 


प्राण असत्‌ 


ऋषि को हमने असत्‌ कहा यह ब्रह्म का स्वरूप है । ब्रह्म के शेष दो रूप सद्‌ और सदसद्‌ 
हैं। असद्‌ प्राण है तो सद्‌ वाक्‌ है सदसद्‌ मन है। ये तीर्ना मिलकर ही कार्य ब्रह्म कहलाते हैं। 
अव्यय पुरुष की पाँच कलाओं में से इन दीन का सृष्टि में योगदान है आनन्द और विज्ञान का 
मुक्ति म॑ यांगदान है। इनमें प्राण से अक्षर पुरुष का और वाक्‌ से क्षर पुरुष का विकास होता है। 
भ्राण यत्‌ ह वाक्‌ जू है। यत्‌ और जू मिलकर यजु बनता है। ये प्राण और वाक्‌ प्रलय के समय 
भी शप रहते है--इसलिए शेपे यजु' शब्द” कहा जाता है। 

प्राण को असत्‌ इसलिए कहा जाता है कि सद्‌ वह है जिसमें प्राण रहता है और क्योंकि 
प्राण म प्राण नहीं रहता इसलिये प्राण को असत्‌ कहते हैं। इसी प्रकार वैशेषिक द्रच्य गुण और 
कर्म का सत्‌ करते हैं क्योंकि इनमें सत्ता रहती है किन्नु सत्ता में सत्ता नही रहती इसलिए सत्ता को 
सत्‌ ना कहा जा सकता। 


विश्व के पाँच पर्वों मे प्राण 


स्वयम्पू के प्राण ऋषि हैं परमेष्ठी के प्राण पितृ है सौर प्राण देव है चार प्राण गर्व और 
पार्थिव प्राण वैश्वानर है। स्वयम्पू में ड्वान ज्याति है सूर्य में स्व' ज्योति है । स्वयम्भू के प्राण ऋषि 
हैं आए सूर्य के प्राण देव। शेष हीनों पुण्डीसें में ज्योति महीं है इसलिये परमेष्ठी चद्धमा और 
पृथ्वी क प्राण असुर प्राण कहलाते हैं । ऋषि प्राण मौलिक हैं। ये अनेक हैं । जिनके समन्वय से 
पितृ प्राण उपन होते हैं वे पितृ प्राण भी अनेक प्रकार के हैं । उनक समन्वय स॑ देवता प्राण उत्पन 
रोते ह । दवना और असुर दानों परमेष्ठी की सन्‍नान हैं। देवता ऑन प्रधान हैं असुर आप्य प्रधान 
हैं। इन दानों का सपर्ष हो देवासुर सप्राम है। पितृप्राण सौम्य है। 


ऋषि मूल प्राण 


य ऋषि प्राण अनेक प्रकार के हैं--विरूपास इृदऋषयस्त इद्म्भीरवेपस+-ऋक्‌ से. 


१८० वेद विज्ञर वीपिका 


१०/६२/५ | प्राणात्मक ऋषि तोन रूप में समझे जा सकते हैं (१) आधिदेविक स्वर पर मनु ठत्त्त 
हिशण्यगर्भ मण्डल क॑ कंद्ध में है और उससे ही ऋषि रश्मि रूप में व्याप्त है । हिरण्यगर्भ मण्डल 
के ये मानव प्राण १० भागों में विभक्त हाकर विराट पुरुष का स्वरूप बनाते हैं ।(२) आध्यात्मिक 
क्षेत्र में ये आण मन को आधार बनाकर पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। (३) आधिषौतिक स्तर पर 
अमिरोअग्नि को आयार बनाकर ये प्राण पदार्थ में व्याप्त रहते हैं--ते5 आगिरस यूनव' हेठरने प्ररि 
जेज्षिरे--फ्रकू स. १९०/६२/५ । ऋषि प्राण से ही पश्न तन्‍्माजाए धातु वर्ग तेज प्रश इन्द्रियाँ कर्म 
पितृ देवता तथा असुर इन सबका उदय हाता है। 


सत्तर्पि 


ऋग्वेद का एक मन्त्र है जिसमें कहा गया है कि ऋषियों में पड यम अर्थात्‌ युग्म रूप में है 
तथा एक सातवां एकाकी है । 
साकआन! सप्तक्माहुरेकन प्रडित्‌ यम्मा ऋषयों द॑वजा इति। 
वेगमिद्ानि विहिदानि थाम स्थान रेजले विकृदानि रूपशा ॥ 
(हक १/२६४/१५) 
इस मख्र का आधिदेविक आधिभौविक तथा आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार का अर्थ सम्भव है। 
माधवाचार्य ने दो दो मास वी छ ऋतुओं को युम्म में विचरण करने वाला माना है तथा अधिक 
मास का एकाकी विचरण करने वाला सातवाँ मास मात्रा । यह अधिदेव अर्थ हुआ। अध्यात्र में 
दो ने दा कान तथा दो नामिका ये छ प्राण युस्म हैं तथा सातवां मुख एकाबी है । आधिभातिक 
में सात वाग्ओं में छ युग्म रूप में है तथा एक अकला है । अध्यात्म का विवेचन अधिक विस्तार 
से भी किया जा सकता है | 
अध्यात्म ऋषि चार गुहाओं में हैं--१ शिरोगुहा २ उगेगुहा ३ उदरगुह्म ४ वस्तिगुहा। 
इममें प्रत्येक में सात सात प्राण हैं--दो इन्द्र रूप में एक अकेला । विस्तार हम पहले भी दे चुके 
है-- 
३ शिशगुहा-दो कान दो आख दो नासिका एक मुख। इनके केद् में ब्ह्म॒न्ध है जो ज्ञानशक्ति 
द्वेता है। 
३ उद्यगुहय-दा बाहु दो फुफ्फस्त दो स्तन युगल रूप में है तथा इनके केद्ध में कण्ठकूप है जा 
पराक्रम देता है | 
३ इत्रगुहा--यकृव और प्लीहा से अमाशय और पक्वाश्य दा वृक्क दा तथा नाभि एक । इनके 
केद्ध में हृदय है जा अन्न को सडग्रह तथा विभाजन की शक्ति देता है। 
४ यस्तिगुहा-दो पांव मूत्र और बोर्य के दो छिद्र दो अण्ड कोष तथा गुदा ! इनके केद्र में नाभि 
है जो शरीर के कर्म को चलाने वाली उत्सर्ग शक्ति देती है। 
शत्रपथ ब्राह्मण में प्रसिद्ध ऋषियों का विवेवन स्पष्टत प्रार्णो के रूप में है तथा उन प्रा्णों के 


देववाधिकरण हट 


पृथक पृथक्‌ कर्म भी बताये गय हैं-- 
३ चसिष्ठ मुख्य प्राण है। यह प्राण सब इन्द्रियों को शरीर में वास देता है | बिना प्राण के कोई 
इन्द्रिय नही ठहर सकती । 
ज्राणो वै वस्तिष्ठ ऋषि । यद्वेनु श्रेष्स्तेन वसिष्ठ 
अथो यद्‌ वस्‍्तृतमा व्यति ध्नों एवं वसिष्ठ ॥--शतपथ ८/१/१/६ 
२. दूसरा प्राण भरद्ाज ह । यह मन है। मन का निर्माण वाज अर्थात्‌ अन से होता है। 
मनो वे भरद्वाज ऋषि । अन वाज । यो व॑ मनो विभर्ति / 
सोउन वाज भरवि। वस्मान्यवों भरद्वाज ऋषि'।-शेतपथु, ८/१/१/६ 
३... चथ्ु जमदग्नि ऋषि है। जमदग्नि जगमत्‌ है। जगमत्‌ का अर्थ है जिसने जगत्‌ को जान 
लिया। चश्रु जगत्‌ का देखता है । इसलिये जमदग्नि कहलाता है। चक्षुवैं जमदर्निरक्रपि' । 
यदनेन जगत्पश्यति अथो मनुते तस्माच्चक्षुरजमदार्ति ऋषि--(शतपथु, ८/१/२/३) 


४ श्रोज्विश्वामित्र है (कान से हम जिसव्ती बाद सुनव॑ हैं वह हमारा मित्र हो जाता है । इसलिये 
श्रोत्र ही विश्वामित्र है। श्रोत्र वै विश्वामित्र ऋषि । यअनेन सवत' श्रृणोति । अथो यदस्मे 
सर्ववों मित्र भवति । तस्माच्छोत्र विश्वामित्र ऋषि' (शतपंथ, ८/१/२/६) 

५. वांक्‌ विश्वर्क्मा है क्योंकि उसने ही सर ससार बनाया है। वाग्वे विश्वकर्म ऋषि' वाचहीद 
सर्व कृतम्‌ । वस्माद्‌ वागू विश्वकर्म ऋषि'(शतपथ ८/१/२/९) 


ऋषि-कर्म 


शालं में इन सब ऋषियों क अलग अलग कार्य दिये हैं--१ अद्विरा भाण से “कर्मप्रवणता” 
उलन होती है। जिश्का अद्विण प्राण मूर्च्ित रहवा है वह सर्वथा अक्मण्य आलसी बना रहता 
है। २ वसिष्ठ प्राण से “ओजस्विता का उदय होता है। जिसका वसिष्ठ प्राण मूर्च्ित रहता है 
उसका मुख कान्तिरीन उदासान रहता है। ३ अत्रिप्राण से “अनसूया वृत्ति का उदय हंता है 
जिनमें अश्रिप्राण मर्च्छित रहता है वह सदा दूसरों की निन्‍दा किया करता है परदोषदर्शन का 
अतुषामी बना रहता है । ४ पुलस्त्यप्राण स “घातक ॒वृत्ति का साम्राज्य रहता है। ५ क्रतुप्ाण से 
अध्यवसाय वृति जागृत रहती है। ६ दक्षप्राण व्यवसाय बुद्धि का प्रवर्तक बनता है। ७ 
कश्यपप्राण “पुरन्ध्रिता तथा “प्रजावात्मल्य का भ्रवर्तक है। जिसका कश्यपप्राण मृच्छित रहता 
है वह न तो प्रजासन्तति का ही पात्र बनता है न उसकी वृत्ि में वात्सल्य का ही उदय राता है। 
€ विश्गमित््राण स॒ आयुस्वरूपरकधा तथा दृढ़ता का उदय हांता है। ९ भ्रपुप्राण से 
"विद्याप्रजणना का आविर्भाव होता है। १० अगस्त्यप्राण से परापकाखृत्ति जागृत रहती है! 
१६१ मर्गागप्राण से स्वेदात्यत्ति तथा स्वभावमार्दव” का उदय हाता है। इन प्राणों के 
सन्निवशवारतम्य से पदार्थों में सथच्छ परिवर्तन किया जा सकता है 


(८० वेद विज्ञान वीधिका 


१०/६१/५ | प्राणात्मक ऋषि तोन रूप में समझे जा सकते हैं (१) आधिदेविक स्तर पर मनु तत्तत 
हि्यगर्ध मण्डल के केन्द्र में है और उससे ही ऋषि रश्मि रूप में व्याप्त है । हिसण्यगर्भ मण्डल 
के ये मानव प्राण १० भागों में विभक्त हावर विशट पुरुष का स्वरूप बनाते हैं ।(२) आध्यात्मिक 
क्षेत्र में ये ग्राण मठ को आधार बनाकर पूरे शरीर म॑ व्याप्त रहते हैं। (३) आधिभौतिक स्तर पर 
अगिरो5ग्नि को आभार बनाकर ये प्राण पदाथ में व्याप्त रहत हैं--65पिरस यूनव' वेजरत परि 
जज्िरि--ऋक्‌ स ९०/६२/५ | ऋषि प्राण से ही पद्म तन्मात्राए धातु वर्ग तेज,प्रज्ञ,इद्धियों कर्म 

पितृ देवता तथा असुर इन सबका उदय हांता है। 


सप्तर्पि 


ऋणेद का एक मन्द्र है जिसमें कहा गया है कि ऋषियों में पड्‌ यम अर्थात्‌ युग्म रूप में है 

तथा एक सातवां एकाकी है । 
साकजाना सप्तथमाहुरेकज प्रडित्‌ यमा ऋषयो देवजा इति। 
वेषामिशनि विहितानि धामश' स्थाने रेजन्ते विकृतानि रूपश़ा ॥ 
(ऋक्‌ ९/२६४/१५) 

इस मन्र का आभिदैविक आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार का अर्थ सम्भव है। 
माधवाचार्य ने दो दो मास की छ ऋतुओं को युग्म में विचरण करने वाला माना है तथा अधिक 
मास को एकाका विचरण करने वाला सातवाँ मास माना । यह अधिदैव अर्थ हुआ । अध्यात्त में 
दो नेत्र दा कान वथा दा नासिका ये छ प्राण युम्म हैं तथा सातवां मुख एकावी है। आधिभाविक 
में सात ताराओं में छ युग्म रूप में है तथा एक अकला है । अध्यात्म का विवेचन अधिक विस्तार 
स॑ भी किया जा सकता है। 

अध्यात्म ऋषि चार गुहाओं में हैं--१ शिरंगुह्टा २ उरोगुद्या ३ उदरगुह्ा ४ वस्तिगुहा। 
इनमें प्रत्येक में सात सात प्राण हैं--दो द्वन्व रूप में एक अकेला। विस्तार हम पहले भी दे चुक 
१ शियगुहा-दों कान दा आख दो नासिका एक मुख । इनके कंद्र में ब्रह्मसन्ध है जो ज्ञानशक्ति 

देता है 
३ उरगुह्य-दो बाहु दा फुफ्फ्स दो स्तन मुगल रूप में है तथा इनके केद्ध में कण्ठकूप है जा 

पराक्रम देता है। 
३ 2>जुह्म-पक्ृत और प्लीहा मे अम्राशय और प्रक्दाशय दो दृक्‍क दो कथा हराम एक । इतके 

केंद्र में हृदय है जो अन को सडग्रट तथा विभाजन की शक्ति देता है। 
४ बस्तिगुहा-दो पांव मूत्र और वार्य क दा छिद्र दा अण्ड काप तथा गुदा । इनके कंद्ध में नाभि 

है जो शरीर के कर्म का चलाने वाली उत्सर्ग शवित देनी है | 

'शततपथ ब्राह्मण में प्रसिद्ध ऋषियों का विवेवन स्पष्टत ज्राणों के रूप में है तथा उन प्राणों के 


देवशाधिकरण श्ट९ 


पृथक पृथक्‌ कर्म भी बताये गये हैं-- 
१ वप्तिष्ठ मुख्य प्राण है। यह प्राण सब इर्द्रियों को शरोर में वास देदा है । बिना प्राण के कोई 
इच्धिय नही ठहर सकती । 
आपो वे वसिष्ठ ऋषि । यद्वेनु श्रेष्ठस्तेत वसिष्ठ । 
अथो यद वस्तृतमा वसति ठेना एवं वसिष्ठ ॥+शतपथ, ८/१/१/६ 
२ दूसरा प्राण भरद्वाज ह। यह मन है । मन का निर्माण वाज अर्थात्‌ अन से होता है । 
मनो वे भरद्वाज ऋषि'। अल वाज । यो व॑ मनो विभभर्ति / 
सोउन वाज भरातिं। तस्मान्मनों भरद्वाज ऋषि /-शतपथ ८/१/१/६ 
३. चश्ु जमदग्नि ऋषि है। जमदग्नि जगमत्‌ है। जगमत्‌ का अर्थ है जिसने जगत्‌ को जान 
लिया । चश्षु जगत्‌ को देखता है । इसलिये जमदग्नि कहलाता है। चक्ुवैं जमदीनिरऋषि' । 
यदनेन जगत्पश्यति अथो मनुते तस्माच्वश्षुजमदरित ऋषि'--(शतपथ, ८/९/२/३) 


४ श्रोद् विश्वामित्र है। कान से हम जिसकी बाद सुनत हैं वह हमारा मित्र हो जाता है । इसलिये 
श्रात्र ही विश्वामित्र है। श्रोत्र वै विश्वामित्र ऋषि'। यअनेन सवत' श्रृेणोति । अथों यदस्मे 
सर्वतों मित्र भवति । तस्माच्छोत्र विश्वामित्र ऋषि (शतपथ, ८/१/२/६) 

५. वाक्‌ विश्वकर्मा है क्योंकि उसने ही सब ससार बनाया है। वाग्वै विश्वर्क्म ऋषि' वाचह्ीद 
सर्व कृतम्‌ । तस्माद्‌ वाग्‌ विश्वकर्म ऋषि (शतपथ, ८/१/२/९) 


ऋषि कर्म 


शार्खरो में इन सब ऋषियों क अलग अलग कार्य दिये रैं--१ अद्डिरा प्राण से कर्मप्रवणता 

उत्पन होती है। जिप्तका अज्विय प्राण मूर्च्छित रहता है वह सर्वथा अक्मण्य आलसी बना रहता 
है। २ वसिष्ठ प्राण से “ओजस्विता का ठदय होता है। जिसका वसिष्ठ प्राण मूरच्छित रहता है 
उसका मुख कान्निहीन उदासीन रहता है। ३ अत्रिप्राण से “अनसूया वृत्ति का उदय हाता है। 
जिनमें अव्निप्राण मृर्च्छित रहता है वह सदा दूसरों की निनदा किया करता है परदापदर्शन का 
अनुगामी बना रहता है। ४ पुलस्त्यप्राण से “घातक” वृत्ति का मा्नाज्य रहता है । ५ क्रतुआण से 
अध्यवसाय” वृत जागृत रहती है। ६ दक्षप्राण “व्यवसाय बुद्धि का प्रवर्तक बनता है। ७ 
कश्यपप्राण पुएन्ध्रिता तथा भ्रजावात्सल्य का प्रवर्तक है। जिसका वश्यपत्राण मुर्च्छित रहता 
है वह न तो प्रजामलति का ही पात्र बनता है न उसकी वृत्ति में वान्मल्य का री उदय राता ह। 
८ विश्वामित्राण स “आयुस्वस्परभा तथा दृढ़ता का उदय हाना है। ९ भृगुप्राण से 
“विद्याप्ररणना का आविर्भाव दाता है। १० अगस्त्यप्राणस परोपकारवृत्ति” जागृत रहती है। 
११ मरायिश्राण स स्वदात्पत्ति तथा स्वभावमार्दव का उदय हाता है। इन प्राणों क 
सन्निवशवास्तम्य से पदार्थों में यथच्छ परिवर्तत किया जा सकता है । 


ह्८२ वेद विज्ञान वीधिका 
रोचनालक्षण ऋषि 


प्रसिद्ध है कि आकाशमण्डल में सप्तर्पि मण्डल है। आकाश में तारामण्डल भी ऋषि रूप 

में जाना जाता है। पूर्व में मरीचि है । पश्चिम में अद्विय है। इन दोनों के मध्य में अरुन्यती के 
साथ वसिष्ठ है। अड्विरा के समीप अत्रि और इसके आगे पुलस्त्य पुलट और क्रतु है। मरीचि के 
निकट वसिष्ठ वसिष्ठ के निकट अड्रिया अद्विर के निकट अत्रि और उसके अनन्तर पुलस्त्य और 
क्रतु हैं। राचना लक्षण ऋषियों का आधार बनाकर अनक ऋचाए वैदिक साहित्य में मिलती है । 
ऋग्वद में एक ऐसी हो कथा का सद्डेत है। प्रजापति के सोमयज्ञ में मित्रावरण का रतस्‌ उर्वशी 
अप्सरा को दखकर स्खलित हुआ । जो रेतस्‌ कलश में गया वह मत्स्यक्रपि बना जो उत्तरभाग में 
गिरा वह वसिष्ठ बना और जा दक्षिण में गिया वह अगस्त्य बना । 

विद्युत ज्योति परि सज्जिद्यन म्ित्रावरणा यदपरयवा त्वा । 

कक्ते जन्मोतैक वस्तिष्ठायस्त्यो यत्वा विंश आजम्पार। 

उताप्ति फैशवरुणो वम्तिष्ठेवश्या ब्रह्मम्‌ मरसोडपिजाता । 

दप्स स्कनन ब्रह्मणा दैव्येन विश्वेदेवा' पुष्करे त्वाददन्त ॥ 

स॑ श्रकेत उभयत्य अ्विद्वान्सहसदान उत वा सदान' 

यमेन वत परिधि वयिष्यनप्सरस' परिजज्षे वस्िष्ठ ॥ 

सत्रे ह जावाविग्तिा नामोभि' कुम्पे रेहा सिपिपचतु' समानम्‌ । 

को ह मान उद्दियाय मध्यात्‌ तो जातगृष्िमाहु्वपिष्ठयू ॥ 

(कक स. ७ मं ३३ सू /१० ११ १२ १३ मत 

एस स्थलों पर दन्‍्तकथाआ का प्रतीकात्मक अर्थ हाठा है । खगोल को बॉरन वाली रेखा गाम्योत्तर 
वृत्त है यही रेखा उर्वशी कहलाती है। याम्यात्तर वृत्त के तीन सौ साठ वृत्त है इन सब को अप्सरा 
कहा जाता है। ये अप्सयए पाँव ऋतुओं के सम्बन्ध से दस हैं। ये वृत्त आपोमय समुद्र में सझ्लरण 
करने के कारण अप्सराएँ कहलाते हैं। इन वृत्तों से दिशा उपदिशाओं का विभाजन हांता है। 
अन्तरिष्ष में दिक्सोम व्याप्त है--पुज्जिकस्पला च कतुस्वला चाप्सस्यों इतिदिक्‌ चोपदिया वि 
स्पाह माहित्थि--शतपथ व्रा. ८/६/१/१६ । यह सोम राजा है अप्परा उसकी भ्रजा है--सोमो 
बैशवों एजेत्याह। हस्याप्सरसों विश-शतपथ ब्राह्मण, १३/४/३/८। पाँच ऋतुओं से जुडी 
दस अप्मयएँ निल्न हैं-- 


१ पुञ्ञिक स्थला २ बअऋव॒स्थला 

१. मंनका २ सहजन्या 

१ प्रम्लोचन्ती २ अनुम्लाचन्वी 
१ विश्वाची २ पृताची 

१ उर्वशी २ पूर्वचिति 


उर्वशी अथीत्‌ याम्यात्तर वृत्त अद्यतन अनद्यदन का विभाजन कररता है । रात्रि के बारह बजे 


देवगाधिकरण श्थरे 


से दिन के बारह बजे तक अद्यतन काल है जिसे आजकल हम 97 णाद्याता॥॥ (4 | ) लिखते 
हैं। दिन के बारह बजे से रात्रि के बारह बजे तक अनद्यवन काल है जिसे हम 088 घाल्यवाा 
(?५ ) लिखते हैं । अहोरात्र का विधाजन दो प्रकार से हाता है । सूयोंदय और सूर्यास्त से दिन रात 
का विभाजन एक प्रकार है । मध्यणत्रि से सौरभ्नाण जाने लगता है। मध्याह् के बाद सौरपाण जाने 
लगता ह। अहोगात्र क विभाजन का एक यह भी प्रकार है। अद्यतन काल में मित्रप्राण रहता है 
यह पूर्वकपाल ह। अनद्यतन काल में वरुण प्राण रहता है । यह पश्चिमक्पाल है । उर्वशी दोनों 
की विभाजन रेखा है इसलिए दोनों से जुडी है। इसके पूर्व में मित्र प्राण अज्जिर्स हैं जो आग्नय 
है। पश्चिम में वरुण प्राण भार्गव है जो आप्य है। इन दो प्राणों के सम्पर्क से कुम्भ के उत्तर भाग 
में वसिष्ठ प्राण का जन्म होता है जो सोम प्रधान है। वसिष्ठ प्राण पानी को मिट्टी में बदलता है 
इसलिए उत्तर दिशा में भू भाग बढता जाता है। कुम्भ के दक्षिण में आग्नेय अगस्त्य प्राण रहता 
है| इसका काम पानी को सुखाना है । इसलिए दक्षिण के पर्वत घने एवं काले होत॑ हैं । इस प्रकार 
वसिष्ठ मिट्टी को बढाने वाल प्राण हैं। मत्स्य मिट्टी के रक्षक हैं | अगस्त्य मिट्टी को सहत बनाकर 
घनरूप प्रदान करन वाल हैं। इस प्रकार राचना लक्षण ताग़आ में भी ऋषि तत्त्व उपस्थित है। 
मत्स्य वसिष्ठ और अगस्त्य तीनों का जन्म कुम्भ से हुआ है इसलिए इन्हें कुम्भोदृभव कहा जाता 
है। यह हम पहल ही कह चुके हैं कि यहाँ कुम्भ का अर्थ खगोल है। 


वस्तुत नश्षत्रविद्या के आधार पर अनेक कथायें मिलती हैं । एक अन्य कथा है कि एक बार 
प्रजापति अपनी पुत्री के पीछे दौडे पुत्री हरिणी बनकर भागी । देवताओं ने इस कार्य को अनुचित 
समझा । उन्होंने अपने घोरतम भाग से रुद्र देवता की जन्म दिया । उन्होंन रुद्र से चाहा कि प्रजापति 
को बीघ दे बदले में उस पशुपति होने का वरदान दिया ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि पशुपति ने 
प्रजापति को बाँधा प्रजापति का मस्तक कट गया । उसे ही मृग कहा जाता है । यह मृग ही मृग शिरा 
नक्षत्र है। रुद्र मृगव्याध है। रोहिणी प्रजापति की दुहिता है। और ब्रिकाण्ड नक्षत्र रुद्र के हाथ से 
निकला हुआ शर है। 


कृतिका नक्षत्र के पूर्व में लुब्धक नश्षत्र है जिसके पश्चिम तथा उत्तर में चन्द्रमा तथा 
श्याव शबल नामक दो पुनर्वसु नश्षत्र हैं । कृतिका के पूर्व दिशा में रोहिणी नक्षण है जा रक्त वर्ण 
का है। रोहिणी नक्षत्र के ईशान कोण में बह्य हृदय नश्षत्र है जो प्रजापति का मस्तक है। उसके 
निकट तीन तारे रद्र के शर हैं । रोहिणी के पूर्व अग्निकाण की ओर लुब्धक मामक नक्षत्र है। इस 
लुब्धक में समस्त नक्षत्रों का सार है अत इसे पशुपति कहा जाता है | इस प्रकार आकाश में भी 
सप्त ऋषि मण्डल है जिसका धुव से सम्बन्ध है। घुव एक विद्युत प्राण है जो विष्णु की परिक्रमा 
करता है। इसकी ठपासना से समस्त सम्पदा मिलती है। जज्ञन' सप्तमावृभिनेयामाशासत्र श्रिये 
अय इ्रवो रवीपमचिकेतदा सामसहिता पू २/१। 


आधिभौतिक अर्थ में भृगु अद्विय और अत्रि का अर्थ शमपथ ब्राह्मण ने स्पष्ट दिया है। 


भूगु का अर्थ है ज्वाला अद्िश का अर्थ है अड्भार अत्रि पारदर्शिता का राक्ता है। यदि अगारों 
के बुझ जाने पर उन्हें पुन जला दिया जाये तो वे वृहस्पति कहलाता हैं। 
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अरविपि भूगु सम्बधूव अड्ररेघदििय सम्यधूव / 
अय ददड्रार अवशात्ता पुनरददीप्यनत अथ बृहस्पतिस्भवत्‌ / 
(एतरय ब्राह्मण ३/३४) 
द्रष्ट्लक्षण ऋषि 
ऋषि का अर्थ तत्तद्रष्टा है विद्या ब्रह्म और वेद तीनों समानार्षक हें। विद्या का अर्प है 
पदार्थों का परस्पर कार्यकारण भाव जातना । यही ब्रह्म और बेद वा भी अर्थ है किन्तु जा वर्तमान 
में जाना जा रहा है बह ब्रह्म है जा पहल जान लिया गया वह विद्या है और शब्” क द्वारा होने 
वाला ज्ञान बंद है । ऋषि वसस्‍्तुत तल के द्रष्टा है । ब्रह्म विद्या का नाम वद है। ब्रह्म यज्ञ के द्वार 
अपने को अनंक रूपों में परिणत बर लेता है ! यज्ञ विज्ञान है तथा यज्ञ को धर्म भी कहा गया है । 
चेद में धर्म तथा विज्ञन वा यही समन्वय है । यज्ञ में सन देवता आ जाते हैं। अतः दवता विज्ञान 
भी बेद है। दवताओं में मुख्य प्रजापति है अत' प्रजापति विज्ञान भी वद है । सूर्य विज्ञान भी वद 
है । वंद में साण ज्ञान भी निटित है । जिन्होंने इस झान विज्ञत का उपदेश दिया है ऋषि है । इन्होंने 
मत्रों की रचना व्ती और विज्ञान का दर्शन क्या । ईश्वर के अनुप्रहट से इन्हें पाक विषयों का ज्ञान 
हुआ। 
याप्प्यों मनकृतों मव्ी््णि अन्वैच्छन देवास्वपता श्रमेण । 
व देवा वाष हविए यजामहे सा नो दाह सुकृतस्य लोके ॥ 
पूर्वकल्प में इन ऋषियों का जो सस्कार था उसी से उन्होंने तपस्या की 
युगान्तैउन्तर्लितव्‌ वेदान सोडिसान्‌ महर्षय / 
लेफिरे हएता पूर्वमनुज्ञता' स्वय्म्णुवा ॥ 


थे ऋषि मन्रद्रष्टा भी थे और मन्रकर्ता भी 
नगो ऋषिष्णे मजकृद्स्यी मउपतिध्य' / 
मरा मा ऋषयो मत्रकृतो मजविद आह्दैंवीवायग # 
>तत्तिरीयाप्ण्यछ ४९ १ 
आप्त और ऋषि में अन्तर है। आप्त पुरष भौतिक सत्यों को जानता है ऋषि दैविक तथा 
अतीद्धिय विषयों का साक्षात्वार करता है--साक्षात्कृतवर्माण' ऋपियों ब्भूदु' । यह ज्ञान अनुमान 
से नहीं अपितु आर्पदृष्टि से हुआ अत इसे वर्क से काया भी नही जा सकता । 
अतीज्रियातसवेधान्‌ परक्‍न्यापैंण बहुफा 
ये घाव कबन तेश नाठुमातन बास्थते ॥ 


वकक्‍्तुलक्षण ऋषि 


जो ज्ञान ऋषियों का ईश्वर स॑ प्राप्त हुआ वह निर्विकल्प था | ऋषियों ने सविकल्प स्थिति 
में उसे शब्दा में अभि्यक्त किया । जत इन शब्दों के दृष्टा ऋषि ही हैं। मी बात वैद्यापिक सूत्र 
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मे बड़ गई है--बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतियेंदे | दिव्य ज्ञान अपौरुषेय है किन्तु वृत्यात्मक ज्ञान पौरुषेय 
है। श्रुति में वेद का नित्यावाक्‌ और अनादिनिधना कहा गया है । अतः वाक्‌ वो अपौरुषेय मानना 
चाहिये। यह वाक्‌ वस्तुता मन प्राण वाक्‌ के अन्तर्गव नित्य वाक्‌ है न कि कानों से सुने जाने 
चाली वाक्‌ है। यह नित्त्या वाछू सर्वव्यापक है इसलिये इसे वेद मनों के शब्द नही मादा जा 
सकता | वाक्‌ दीन प्रकार की है--ऋक्‌ यजु साम। सूर्य मण्डल कक है उसकी ज्वाला साम है 
और पुरुष यजु है। इस प्रकार सूर्य मण्डल में त्रयो का मकेत हो रहा है। ये ऋक्‌ यजु साम यज्ञ 
से उत्पन हुए। ये दोनों वाक्‌ स्वयम्भू की हैं। 


सब पदार्था की नाभि प्रजापति है| वाक्‌ उस प्रजापति की निश्वास है। उससे ही तीनों 
मण्डल बनते हैं--ऋक्‌ यजु और साम । प्रजापति के निश्वास का अर्थ यह है कि वह प्रजापति 
को इच्छा से उत्पन नही होता अपितु प्रजापति का परिचायक है । इसलिये वेदों बो ब्रह्मा से उत्पन 
माना गया है। समस्त विश्व का केद्ध सूर्य है। उससे उत्पन्न होने वाला बेद गायत्री मात्रिक वेद 
कहलाता है। ये वेद ईश्वर रूप हैं ईश्वर का निश्वास है तथा ईश्वर द्वाग बनाये गये हैं । जिसने 
इनका ज्ञान सर्वप्रथम प्राप्त किया वे ऋषि थे । वेद में अनेक प्रमाण हैं जिसके आधार पर कहा जा 
सकता है कि मनुष्य विशेष ही ऋषि थे। उन ऋषियों से जिन मुनियों ने सुना उनके स्मृति वाक्य 
भी प्रमाण हैं। यथार्थ पदार्थ का वर्णन करने दाला आप्त पुरुष होता है । अतीन्द्रिय अनागत और 
अतीत के पदार्थ का जानने वाला ऋषि कहलाता है । 


जब वेद का अर्थ ज्ञान होता है तो वह ईश्वर रूप है। जब बेद का अर्थ वृत्यात्मक ज्ञान 
होता है तो वेद ईश्वर के द्वारा निर्मित कहलाते हैं। ऋषि जब उस ज्ञान को प्रकट करता है तो वेद 
ऋषि दृष्ट कहलायेंगे। इन ऋषियों के नाम वेद में भी दिये हैं। अर्थ यह हुआ कि अव्यय पुरुष 
की कला वाक्‌ अपौरुषेय है वह नित्य है। अव्यय पुरुष को ही ईश्वर कहा जाता है । क्षर पुरुष 
की कलाओं के विस्तार से सूर्य मण्डल रूप जो वेद है वह ईश्वर निर्मित है । 

ऋषि वक्ता को कहते हैं । जो ऋषि जिस ज्ञान का उपदेश देता है वह उसका वक्ता हो जाता 
है| मन्र पाँच प्रकर के है--भावदृत्त देवस्तव वक्‍्त्रात्मस्तव देवात्मस्तव और सवाद । भावद्‌त्तों 
में सृष्टि की उत्पत्ति बतलायी जाती है । देवस्तव में देवदार्ओ की स्तुति रहती है । वक्‍्त्रात्मस्तव वे 
मन्त्र हैं जिनमें वक्ता अपनी प्रशसा करना है। सवादात्मक में दो का सवाद रहता है | 

अभिप्राय यह है वि ऋषि प्रवर्तक हैं। जिस प्राण का जो दर्शन करता है वह उम्र ही प्राण 
के नाम से जान लिया जाता है। ये नाम यशोनाम हैं। सभी ऋषि अपने यशानाम से जाने जाते 
हैं किन्तु किसी किसी ऋषि का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है जैसे भरद्वाज ऋषि का व्यक्तिगत 
नाम विदधी अथवा वितथी था। 
सप्तर्षियो को त्रयी ऋषियो से सृष्टि 


ऋषियों में साद ऋषि सृष्टि प्रवर्तक हैं जो प्राण ऋषि हैं सात ऋषि वेद के प्रवर्तक हैं तथा 
सात ही ऋषि गोत्र के प्रवर्तक हैं। सृष्टि प्रवर्तक ऋषि प्राण हैं। व ये हैं-- 


(८६ बेद विज्ञन वीपिका 


१ मरीचि' ३ अड्भिरा ३ वसिष्ठ ४ पुलस्त्य ५ पुलह ६ क्रतु । इन प्रार्णा वो साक्षात्कार करने 
वाले ऋषि बैद प्रवर्तक ऋषि हैं ) वे ये हैं-- 


१ वसिष्ठ २ अग्त्य ३ भरूगु ४ अड्जिश ५ अत्रि ६ पुल ७ प्राद्वाज । जैसे सृष्टि के प्रवर्तक 
प्राण हैं वैसे प्राधियों के प्रवर्तक ऋषि गोत्र प्रवर्तक कहलाते हैं। वे ये हैं-- 


१ भरद्वाज ३२ कश्यप' ३ गौतम ४ अत्रि' ५ विश्वामित्र ६ जमदर्नि' ७ वसिष्ठ । 
कि और सृष्टि विद्या 
ऋषियों न सृष्टि का उत्पत्ति में इच्छा श्रम और तप का सहाय लिया। 
ते यद्‌ पुरास्मात्‌ सर्वस्मादिदमिच्छन्ता 
श्रमेण तपस्ता आरिपन्‌ वस्पात्‌ ऋषया 
-शतपथ ६/१/१/१ 

इच्छा मन का व्यापार है जा ज्ञान प्रधान है। तप प्राण का व्यापार है जो क्रिया प्रधान है । श्रम वाक्‌ 
का व्यापार है जो अर्थ प्रधान है। मन को इच्छा प्राण का तप और वाक्‌ वा श्रम सृष्टि कर्म में 
आवश्यक है । इच्छामय मन अव्यय की विकास भूमि है । यह सृष्टि कर्म का आलम्बन है अधिष्ठान 
है। शब्दसूष्टि में इसे स्पाट कहा जाता है। तपोलक्षण क्रियामय प्राण अथ्र की विकास भूमि है 
जो शब्द सूष्टि में स्वर कहलाता है । यह सृष्टि का निमित कारण है। श्रम रूप वाक्‌ तत्त्व धर की 
विकास भूमि है जिसे शब्द की सूष्टि में वर्ण कहा जाता है। यह सृष्टि का उपादान है । थे तीनों 
मिलकर मन क द्वारा रूप प्राण के द्वारा कर्म तथा वाक्‌ के द्वाग नाम को जन्म देते हैं । मन आलम्बन 
है किन्तु गति शून्य है वाक्‌ भी गतिशूत्य है। गति केवल प्राण में है अत सृष्टि कर्म में प्राण ही 
मुख्य है । प्राण का कर्म तप है वप का लक्षण है “एल तप शत्याहु्यीत्‌ स्व दद्ात्ि” तप में आत्म 
समर्पण आवश्यक है। यही प्राण का व्यापार है ) अत ऋषि ही सृष्टि का मूल है। 


छ्न्द 

नाम रूप और कर्म वस्तु के स्वरूप हैं जिसे वस्तु का वयः कहा जाता है। वस्तु वय' है तो 
वस्तु का आकार वयोनाथ है। वयोनाध ही छन्‍्द है क्योंकि वही वय को आच्छादित करता है। 
वस्तु का यह आकार दा प्रकार से देखा जा सकता है--आकार और वर्ण ! वर्ण का अर्थ है लाल 
पोला आदि! आकार का अथ है गाल लम्बा चौकोर आदि ) ये वर्ण और आकार छन्द से बनते 
हैं। आकार वो त्वष्टा बनाता है इसलिये उसे देवताओं का रथकार कहा जाता है--त्वष्टा वै रूपाणि 
विकरोति। वर्ण को इन्ध बनाग है । 

सूर्य के सात घोड़े कहे जाते हैं । ये सात घोडे साव छन्‍्द हैं--गायत्री उष्णिक्‌ अनुष्टप्‌ बृहती 
पढित्त त्रिष्टप,जगती । इन सातों उन्दों का सम्बन्ध खगोल से है । पृथ्वी के बीचों बीच जो भूमध्य 
रेखा है वह पृथ्वी की अन्य रेखाओं से मध्य में होने के कारण बडी है इसलिये उस रेखा वो बृहती 
कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य निरन्तर तपता है--चूय्यों वृहवीमध्यूदस्तपति। आधा खगोल 
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इस रेखा के दक्षिण की ओर है आधा खगोल उत्तर को ओर है। इसी के एक ओर १२ ८ और 
४ के अशों पर ३ वृत्त हैं। जिसमें दक्षिण भाग का सबसे अन्तिम वृत्त मकर वृत्त कहलावा है। 
उत्त भाग में भी इसी प्रकार तीन वृत्त हैं जिनमें सबसे अन्त का वृत्त कर्क वृत कहलाता है। मकर 
चृत्त का सम्बन्ध गायत्री छन्‍्द से है और कर्क वृत्त का सम्बन्ध जगती छन्द से है। इनमें गायत्री 
मबसे छोटा है और जगती सबसे बडा है। गायत्री के एक पाद में ६ अक्षर होते हैं उष्णिक्‌ में ७ 
अनुष्टप्‌ म ८ बृहतती म ९ पढिक्त में १० त्रिष्रुप्‌ में ११ और जगती में १२ | ये छन्द ही पदार्थ 
का आकार निर्धारित करते हैं। 


छन्द से विविधता 


छन्द को वयोनाध कहा जाता है पदार्थ को वय तथा इन दोनों के समूह को वयुन कहते हैं । 
ऊन्द भिल भिल परिमाणों के कारण भिन भिन पदार्थों को जन्म देता है । उन्दों की अनक्ता के 
कारण ही देवताओं की अनेकता है। वस्तुस्थिति यह है कि परिमाण वस्तु के स्वरूप का निर्धारण 
करता है । यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अग्नि एक परिमाण में अन्न वी पचाता है दूसरे परिमाण 
में उसे पकाता है तथा तीसरे परिमाण में उसे जलाकर उसे भस्म कर देवा है। 


छन्‍्द और वाक्‌ 


छन्‍्द से छन्दित पदार्थ नाम रूप और कर्म की समष्टि है। इन नाम रूप एवं कर्म का मन 
प्राण तथा वाक्‌ से सम्बन्ध है । रूप का सम्बन्ध मन से है। हम जिस आकार के पदार्थ को देखते 
हैं मन उसी आकार में परिणव होता है कर्म का प्राण से सम्बन्ध है तथा नाम का वाक्‌ से सम्बन्ध 
है | बाक्‌ के गर्भ में प्राण है प्राण के गर्भ में मन । इनमें से वाकू का परिमाण छन्द है-- वाक्परिमाण 
छ्न्दाः। 
छन्‍्द जिसका परिमाण है ऐसी वाक्‌ पर समस्त विश्व टिका है--वाघ देवा उपजीवन्ति 
विरवे वाच गयर्व पश्चवो मनुष्या । वाचोमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा नो हव जुप्रतामिद्धपली ॥ 
(तैत्तिरीय ब्राह्ण २/८/८/४) कायाग्नि की प्रेरणा से वायु चलित होता है। यदि यह प्रेरणा 
साधारण है तो वायु केवल ठरस्थल तक जाता है। यदि वेग अधिक है वो कण्ठ तक जाता है। 
यदि वेग और भी अधिक प्रबल है ता मस्तक तक जाता है इस प्रकार वाणी के तीन रूप हो जाते 
हैं मनद मध्य और तार। इन तीनों का सम्बन्ध क्रमश गायत्री त्रिष्टप्‌ और जगवी से है । प्रातकाल 
अग्नि मन्द होता है इसलिये स्वर मन्द रहता है और ठर' स्थानीय होता है। इसका छन्द गायत्री 
है। मध्याह में कण्ठस्थानीय मध्य स्वर रहता है। इस समय का अग्नि सावित् ऐन्द्र कहलाता है। 
यह कण्ठ स्थानीय मध्य स्वर है । इसका सम्बन्ध जिशुप्‌ से है और सायकाल का अग्नि आदित्य 
अगन है यह वार स्वर वाला शिरस्थानीय स्वर है । इसका सम्बन्ध जगती छत्द से है । गायत्री में 
८ त्रिष्ठुप्‌ में ११ और जगती में १२ अक्षर रहते हैं। प्रात काल में गायत्री की मध्याह में सावित्री 
की और सायकाल में सरस्वती की उपासना की जाती है। इन तौनों का सम्बन्ध तोन वर्णों से 
है--गायत्या ब़्ह्मण निरर्ववयव्‌ जिटु भा राजन्य जयत्या वैश्यम्‌ (तैत्तितीय ब्राह्मण २/८/८/४) । 
ब्राह्मण प्रातकालीन सूर्य के समान है शान्त क्स्तु वर्धमान। क्षत्रिय मध्याह के सूर्य के समान 


(८८ वेद विज्ञन वीधिका 


प्चण्ड है। वैश्य सायकाल के सूर्य के समान है नम्न किन्तु क्षमिष्णु। इसी आधार पर मनु ने 
आचमन के समय ब्राह्मण को उरस्थल पर्थ्यन्त क्षज्षिय को कण्ठ पर्य्यन्त वैश्य को मुख पर्यन्त, 
तथा शूद्र को ओष्ठ पर्यन्त जल के स्पर्श का विधान किया है । 
हद्ाशि' पूयते विश्रा कृण्ठग्राभिल्तु धरूमिप। 
बैश्योउद्नि आशिगपिसु सूद स्ृष्ापिस्तवा#॥ 
>मतु २६२ 
प्रांत अग्नि मन्द होती है इसलिये उस समय उच्च स्वर से नही बोलना चाहिए। मध्याह में 
मध्य स्वर स और सायकाल में उच्च स्वर से बोलना चाहिए। 
आव' पठेनित्यमुरास्यितेन स्वरेण शार्टूलस्वोपमैन / 
मध्यच्िने कष्टपतेत चैर सक्राहसकूनितसनिफेत / 
दर हु विद्यात्‌ सवत हृतीय शिरेयव वच्च सदाप्रयोज्यग्‌ 
मयूर हम्नन्यभूतस्वयणा हुल्येन गादेग शिरा स्थितेन 
+>-पाणिनीयशिक्षा 


अर्थच्छन्द 
गायत्री पृथ्वी का छन्द है पृथ्वी का देवता अग्नि है। अग्नि के आठ अवयव हैं--१ आप' 
२ फ्रेन ३ मृत्‌,४ सिकता ५ शर्कय ६ अश्मा ७ अयः ८ हिरण्य । अभिप्नाय यह है कि छनन्‍्द 
का सम्बन्ध शब्द से भी है और पदार्थ से भी । शब्द से शब्दच्छन्द जुडा है अर्थ से अर्थच्छन्द। 
शब्द और अर्थ के इस पारस्परिक सम्बन्ध को देखकर ही महाभारत में गायत्री के २४ अक्षर्रा के 
लिये २४ पदार्थ गिनाये हैं। 
सिंह व्याप्रा वग्गहरच महिषा वारणास्तथा 
ऋक्षारव वानराखबैव सप्तारण्या' स्पृता वृष # 
गौरणाविर्मिष्वारत अस्वारवतरयर्दभा'। 
एते माम्शा समाज्यात' पराव सफ साधुमरि' ॥ 
एव वै पशवों रजत्‌ मम्यारण्यास्चबुर्दश । 
बेदेक्दा पृथिवीपाल । येपु यज्ञ अतिष्ठिता' ॥ 
गद्विजा' स्थावर ओक्तास्तपा पश्षेव जातया । 
चृथगुल्पलदावल्ल्यस्वक्सासस्तृणजातया # 
वेश विश्वविरेकोना मह्मभूतेए पशु 
चहुविद्वविरद्िश याय्री लोकसम्पता ॥ 
य एव वेद यात्री पण्या सर्वपुणासिताम्‌ । 
कवेत धारक्रेष्ठ १ व लोके न अ्रगरयति ॥# 
महाभारत 
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इन २४ पदार्थों में १४ मसन्ञ हैं--७ आरण्यक और ७ प्राम्य । वृक्ष लता गुल्म वलली 
लक्सार ये पाँच अन्त सञ्ञ हैं तथा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पाँच असन्ञ हैं। 


छन्द और अध्यात्म 


आधिभौतिक अर्थ में अग्नि के ८ रूप है तो आध्यात्मिक रूप में भी अग्नि के ८ ही रूप 

क्ण्ठ स लंकर मल द्वारा तक ४ भागों में विभक्त शरीर के मध्य भाग को आत्मा कहा जाता 

है। बायी ओर हाथ और पाँव एक पक्ष है दायी ओर का दूसग पक्ष । इस प्रकार दो पक्ष होते हैं । 
एक ब्रिकास्थि में रहने वाला है पुच्छ है और आठवाँ सिर है । इस प्रकार अध्यात्म में भी गायत्री 
को घटाया जा सकता हं। ये अवयव ८ प्राण हैं एक प्राण प्रादेश मात्रा है--प्रादेशमित' प्राण'। 


१्‌ 
एक प्रादेश साढे दस अगुल का है। इस प्रकार मनुष्य १०३ » ८ अर्थात्‌ ८४ अगुल का होता 


है। गायत्री छन्द से हमारा निर्माण हुआ है । इसलिये हम सब ८४ अगुल के हैं। इस प्रकार गायत्री 
छन्द अध्यात्म का आधिभौतिक से सम्बन्ध स्थापित करता है। पूर्वोक्त--आप फेन मृत्‌ सिकता 
शर्कग अश्मा अय तथा हिरण्य--ये आठ अवयव आधिभौतिक के हैं तथा आत्मा आदि ८ 
अवयव अध्यात के हैं । इस प्रकार सडख्या की समानता के आधार पर हन्द अध्यात्म आधिभौतिक 
और आधिदेविक तीनों का एक सूत्रता में स्थापित करता है । यदि छन्द में किसी प्रकार का दोष 
आ का तो फिर अपने अनुरूप स॑ सम्बन्ध न जुडने के कारण इष्ट फल नही अपितु अनिष्ट फल 
होता है। 


चार लोक के चार छन्द 


पृथ्वी अन्तरिक्ष और द्यो दीन लोक तो प्रसिद्ध है ही चौथा भी लोक है--अस्ति वे चहुर्थो 
देवलोक आप' । इन चार लोकों के चार ही देवठा हैं--अग्नि वायु आदित्य और चन्द्रमा । इन 
चार लोकों और चार देवताओं का चार छन्‍्दों से सम्बन्ध है। अग्नि देवता तथा पृथ्वी का सम्बन्ध 
माछन्द से वायुदेवता तथा अन्तरिक्ष का प्रमा से सूर्यदेवता तथा दयौ का प्रतिमा से तथा सोमदेवता 
एवं दिशाओं का सम्बन्ध अरीवि से है। ९ खबन्दा कत्‌ एृथ्िवी आलिर्देकश २ अमाहन्द 
तदन्तरिक्षमू, वातोदेवता ३ अतिमाछन्द' तद दो सूर्यो देवगा ४ अस्नीविछन्द' तद्‌ दिशा सोमोदेववा 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १६/२८/ ९ । यहाँ मा का अर्थ सख्या परिच्छेद प्रमा का अर्थ वस्तु का आयतन 
वस्तु प्रतिष्ठा तथा प्रतिमा का अर्थ सादृश्य है। किसी भी वस्तु के निर्माण में सख्या सख्या का 
क्रम तथा प्रतिमान अर्थात्‌ मॉडल चाहिये । छन्द ये तीनों देता है। 


तीन छत्द 

ऊपर हमने वय आर वयानाध की चर्चा की। ऋक्‌ और साम वयानाध है अर्थात्‌ छन्द है 
और यजु छन्द से छन्दित वस्तु अर्थात्‌ वय है । वस्तुरूप यजु के ही दो भाग हैं यत्‌ अर्थात्‌ वायु 
और जू अर्थात्‌ आकाश | वायु गति रूप है तथा आकाश स्थिति रूप । वयोनाध छन्द रूप है जो 
आध्यलर व्यक्तित्व है। वय' नामरूपक्ममय है जो बाह्य व्यक्तित्व है । सभी यज्ञ जिवृत हाते हैं। 


६० बंद विज्ञान बाविका 


इसीलिय यज्ञ विद्यात्रयी कहलाती ह । छन्द वी दृष्टि से भी यज्ञ जिवृत ह । य हीन छन्द ह--गायद्री 
ब्रिष्टुण्‌ और जगतां। 


सात छन्द ; 


कर्क रखा और मकररेखा के बीच ही सय छनद आत है । उत्तरी भाग में जगती विष आर 
पडिक्त ह दक्षिणी गालार्दध में गायत्री उष्णक्‌ आर अनुष्ठुप्‌ ह। जगठी तिष्टुप्‌ और पहिक्त में १२ 
११ आर १० अक्षर ह गायत्री उष्णिक्‌ आर अनुष्टप्‌ मं ६ ७ आर ८ अक्षर है । यदि उत्तरी गालार्द 
और दक्षिणी गोलार्द क छद्दों क अक्षर्र का जाडें ता प्रत्येक की सख्या १८ होगी। बृहती क ९ 
अक्षर हत ₹॑ अर्थात्‌ २ बृहती छत्दा को मिलाकर भी सख्या १८ हां हता है गायत्रों ६ + जगती 
१२ 5 १८ उष्णिक ७ + ब्रिष्ुप्‌ ११ 5 १८ अनुष्टुप्‌ ८ + पडिक्त १० ८ १८ इस प्रकार 
मभी छन्दों क' समावश बृहतो में हा जाता है | बृहतरी बाव हन्दसा स्वग्ट-त्ता, था. १०/३/८। 


बृहती के ९ अभर हैं ४ पार्दों में मिलाकर ३६ अक्षर हा जाते हैं। यही ३६ अभर सूर्य के 
सम्पर्क सं ३६००० (छत्तीस हजाए) हाकर ३६००० हजार दिन अर्थात्‌ १०० व का आयु का 
निर्माण करने हैं--तद्गा $द बृह्तीसहस सम्पलम्‌ / तस्य वा एतस्थ बृहती सहसस्य सम्पनस्य 
परतिशवमक्षणणा सहस्रावि भवन्ति / तावन्ति पुरुण्युप्रोउहना सहस्याणि भवन्ति। जीवाक्षरेणेव 
जीवाहपणोति जीवाहा जीवाक्षरम्‌। 


इन हन्दों का सम्बन्ध युग्म स्तामों स ₹। अयुग्म स्ताम से ३३ अहगण बनते हैं युग्म स्तामों 
स॑ छन्द । गायत्री के २४ विश्वुप्‌ के ४४ और जगती के ४८ अक्षर हाते हैं । यही वीन युग्म स्तोम 
हैं। 


छन्‍्द और देव 


ऊपर हमने ४ प्रकार के छन्‍्दों का उललंख क्या तथा यह बताया कि व॑ ही चार छन्द 
वैज्ञानिक परिभाषा में पूर्वोक्त मां प्रमा प्रतिमा अख्लीवि नाम स व्यवह्ठत रात हैं । पृथिवीलाक का 
एव तद्ठत पारधिव पदार्था का सामान्य छन्द मा है। अन्तरिक्षलाक एवं तद्त आन्तरिक्ष्य पदार्थों 
बा सामान्य छत्द प्रमा नाम स भसिद्ध है। दुलोक एवं तत्त दिव्य पदार्था का छन्द प्रतिमा 
हैं । एवं आपांगत दिक्स्‍्वरूप सम्पादक छन्द “अख्रावि नाम स॑ प्रसिद्ध है । याज्ञिक परिभाषानुसार 
मा प्रमा प्रतिमा अस्तीवि ही क्रमश गायत्री विष्टपू, जगती अनुष्दप्‌ नाम से व्यवहत हात॑ हैं। 
गायत्री पार्थिव छन्द हैं । ब्रिट्टुप्‌ आन्तरिक्ष्य छन्द है । जगनी दिव्य छन्द है । एवं अनुष्टप्‌ आप्यछन्द 
है | पृथिवीलाक अग्निर्भूम्थान के अनुसार आग्नय है । अवएव अग्नि गायत्रीछन्दा कह जावा 
है। का्ुवेंद्रो वान्तरिपस्थान--निरुक्त के अनुसार अन्तरिभ में मरुत्वान्‌ इस्र की सत्ता मानी जाती 
है । अतए्ब इद्ध का तिश्ुप्छन्दा माना जाता है | सूर्य्य सार्वदवत्य होता हुआ विश्वदव है। अतएव 
विश्वदव का जगतीछन्दा माना जाता है। प्राजापत्यविवर्व का आखाविच्छन्दा माना जाता है। 
गायत्रां त्रिन्ठप जगती अभुष्ट॒प्‌ चारा हाँ छन्दस्थारिन है । इन्हां चारो आयतनों मे क्रमश अग्निमय 
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बमु वायुमय रुद्र आदित्यमय विश्वेदेव वथा आपामय आप्त्यादवता प्रनिष्ठित रहते है । मम्पूर्ण 
दवता इन्ही चारों छन्दा पर प्रतिष्ठित रहत है । 


अनुष्ट॒प्‌ प्रजापत्य अग्नि वा छन्द है अतएव इसे श्रेष्ठ माना जाता ह--ज्यंष्ठ वा अनुष्ठप 
वा. बा. ८/७/३। त्रिष्टुप्‌ छनद पश्चिम दिश में व्याप्त ह। गायत्री छन्द मकर वृत्त मे जुडा हैं 
ज्यगनिये रक्षिण दि में व्याप्त ह। जगती छन्द कर्क वृत्त से जुडा ₹। यह उत्तर म व्याण है। 
अनुष्॒ुप्‌ प्राचां स जुडा है । शंष तीनों छन्द अनुष्टुप्‌ के ही विकास है । 


वय ऋतु दवता है । वह वस्तु है। ऋतु को प्रयाज कहत है । वयानाध छन्दादवता है । यह 
अनुयाज कहलावा है । 


वाक्‌ के सात छत्द हैं। पृथ्वी के त्रिवृत पृष्ठ तक अर्थात्‌ ना अहर्गण तक गायत्री छत्द है 
पदश्मदश तक त्िष्टुप्‌ छन्‍्द है एक्विश तक जगती छन्‍्द है। इन्ही में उष्णिक्‌ अनुष्ट॒ुप्‌ बृहता और 
पढ़िक्त य॑ चार छन्‍्द आर है । इस प्रकार सात छन्द हा जात है । इक्कीस के ऊपर रहने वाला साम 
इन सात छ्दों में विभकत रहठा है। सातों छन्दों का स्वरूप पृथक पृथक्‌ ह सातों का प्राण 
भिल भिन है । एक ही सोम सात भागों में विभकत हा जाता है। 


छत्दों की अक्षर सदख्या 


एक अभर स पाँच अक्षर तक का छन्द पथ्या छन्‍्द कहलाता ₹। एक चरण मं कम से कम 
एक और अधिक से अधिक पाँच अक्षर हा सकते ह और इस प्रकार पथ्या छन्द में अधिक से 
अधिक बीस अथ्षर हो सकत हैं। छ अक्षर से बारह अक्षर तक का छन्द देवउन्द कहलाता है 
६५४ 5 २४ अधरों का छन्द गायत्री है ७८४ 5 २८ अक्षरों का छन्द उष्णिक है ८९४ 5 ३२ 
अक्षरों का छन्द अनुधुप्‌ है। ९१४४ ८ ३६ अक्षरों का छन्‍्द वृहता ह १०५८ ८ ४० अक्षरा का 
उन्द पढिक्त है ११४४ ४४ अक्षरों का छन्द त्रिष्रुप्‌ ह १२४४ 5 ४८ अक्षएं का छन्द जगता 


है। 


१३ से २४ अक्षर तक प्रति चरण वाला छन्‍्द अतिछन्द कहलाता है तथा २५ या २५ से 
अधिक अक्षर प्रति चरण वाला छन्‍्द दण्डक छन्‍्द कहलाता है। 


गायत्री उष्णिक्‌ अनुष्टुप्‌, पडिक्त त्रिष्टपू जगती तथा बृहती समत सात छन्द हैं। यही 
दवच्छनद कटलान है सप्त वे देवच्छन्दाप्ति । य साव ही अछागत्र क निमाण का कारण है। 
बृहवी क उत्तर दथा दक्षिण में रहन वाले छन्दों का जाड ७२ हाता है अर्थात्‌ जगनी आर गायत्री 
के ४८ + २४ 5 ७२ बिश्ुप्‌ और उष्णित्‌ क ४४ + २८ 5 ७२ पड़िक्त आर अनुष्ठुप्‌ क 
४० + ३२ 5 ७२। 


इम प्रवार य ७२ य्यूरन से ७२० अहाराव उन जात है। यहां सम्बत्सर का रूप ₹। आठ 
वसुओ के सम्बन्ध से भा पृथिवां का गायत्र अष्टाश्स हाती ₹। छन्दों म एक या दा अभर के 


न्यूनाधिक्य स अनर नर्त हता-जैव एकेताक्षण छन्दासि वियलि न द्राभ्याम--एताय ब्राह्मण 
१/६/२/२७। 


श्एर बेद विज्ञन वीधिका 


क्योंकि छन्द वस्तु की सीमा निर्धारित करता है इसलिए दिशाओं का भी छन्‍्द कह दिया 
जाता है। उन्दाप्ति वैदिश(शतप्व ८/३/१/१२) दिशा वे परिष्रृर्छन्द(यत्रु स॑, १५/४) | 


छ्दो का कार्य 


छत्दों में गायत्री तेज को बतलाता है उष्णिक्‌ आयु को अनुष्टुप्‌ स्वर्ग को बृहती श्री को 
पढित यज्ञ को तिष्ठुप्‌ वीर्य को जगती पशु को विराट अल को । इनमें जो जिस छन्‍्द की उपासना 
करता है उसको वहीं पदार्थ मिल जाता है । 

पितृतत्त्व 

बैदिक साहित्य की विवेवना करन वाले ग्रन्थों में ऋषि तथा देवताओं पर तो विचार किया 
जाता है किननु पितृतत््व का विवेचन प्राय नहीं होता किन्तु मनु ने ऋषियों से पितरों की तथा पिवरों 
से देवों की उत्पत्ति बतलाते हुए पितृतत्व को भी एक महत्त्वपूर्ण कडी के रूप में स्वीकार किया 
है। इसलिये पितरों पर भी विचार करना शाख्रानुकूल होगा। पितर क्या है ? यह विषय आज से 
अन॑क वर्ष पूर्व महामहापाध्याय गिरधर शमा चतुर्वेदी ने “सस्कृत रलाकर" में ठठाया था। प्रश्न 
का समाधान कही से न मिलने पर उन्होंन पण्डित मातीलालजी का इस विषय पर प्रकाश डालने 
क॑ लिये कहा। फलस्वरूप पण्डित मोतीलालजी ने श्राद्ध विज्ञान नाम से चार खण्डों में एक प्रन्थ 
लिखा | इस ग्रन्थ में वेद सहिताओं ब्राह्मण ग्रन्थों तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर पितरों का एवं 
श्राद्ध का विस्तृत विवचन है । यह विव॑चन श्राद्ध के मर्म को ता उद्घाटित करता हां है एक ऐसी 
अन्तर्दृष्टि भी प्रदान करता है जिसके आधार पर वर्तमान में चल रहा अनुसन्धान आगे बढाया जा 
सकता है। 


पितर का अर्थ 


पिवर शब्द बहुत व्यापक है हम सामान्यतः जिन्हें पितर समझत॑ है व हमार पूर्वज हैं। ये 
पिवर (१) प्रेत पितर कहलाव हैं । इसके अतिरिक्त (२) दिव्य पितर और (३) ऋतु पिवर भी हैं 
इन तीर्नों श्रकार के पिठरों को समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम पितरों के स्वरूप को 
जानें। जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है साहित्य में पितर शब्द के अनेकानेक अर्थ दिये हैं जिममें 
मुख्य यह हैं--अग्नि साम ऋतु आषधि यम देव प्राण प्रजापति तथा अल । प्रश्न होता है कि 
एक ही शब्द क इतने विभिन्‍न अर्थ कम हो सकव है ? और यदि एक ही शब्द के इतने भिन्‍न भिन्‍न 
अर्थ क्य जायें तो फिर पितर शब्द का स्वरूप भी कैसे निर्धारित किया जा सकेगा ? बस्तुत यह 
समस्या वेद के अनक शब्दों के सम्बन्ध में है । ब्राह्मण गन्य एक शब्द के अनवानेक अर्थ देते हैं। 
तब यह प्रश्न होता है कि उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है ? क्योंकि यदि एक शब्द के बहुत 
मार एम अर्थ मान लिये ायें जिनका कोई पारस्परिक सम्बन्ध हो ने हो तो फिर शब्द का अर्थ 
करना न करना बरावर हुआ क्योंकि क्सी भी शब्द का मनमाना कुछ भी अर्थ कर दिया जायेगा ? 
ब्राह्मण प्रन्थों की इसी प्रवृत्ति को देखकर पश्चिमी विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रन्थों की उपक्षा कर दी और 
अह घाषणा कर दी कि ब्राह्मण यन्थ ता एक बीटड जंगल क समान हैं । वस्तुन स्थिति यह है कि 
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चेद के वे सब शब्द जिनके ब्राह्मण प्रन्धें में विभिन्न अर्थ दिये ई प्राण के सूचक हैं | इसलिये उस 
शब्द का मुख्य अर्थ तो प्राण विशेष हांता है। किन्तु वह प्राण जिस पदार्थ में रहता है उस पदार्थ 
का भी उसी शब्द के द्वारा कह दिया जाता है। क्योंकि एक प्राण भिन्‍न भिल पदार्थ में रहता है 
इसीलिये वे सभी पदार्थ उस प्राण के बताने वाले शब्द द्वार कह दिये जाते हैं । बारम्बार यह कहने 
की अपेक्षा कि अग्नि जिसमें पितर प्राण रहता है सोम जिसमें पितर प्राण रहता है ऋतु जिसमें 
पितर प्राण रहता है इत्यादि यह कह दिया जाता है कि अग्नि पितर है सोम पितर है ऋतु पितर 
है। वेदव्याख्या की इस शैली को समझ ल॑ने के बाद॑ ब्राह्मण प्रन्य बीहड जगल नही रह जाते । 


जब अग्नि को पितर कहा जा रहा है तो अभिप्नाय यह है कि अग्नि के पितर प्राण पर बल 
दिया जा रहा है। इसी प्रकार साम को पितर कहते समय सोम में रहने वाले पितर प्राण को कहा 
जा रहा है | क्योंकि अग्नि अन्नाद है और सोम अन है । इसलिये अग्नि से जुड़ा हुआ पितर प्राण 
अनाद पितर है सोम से जुडा हुआ पितर प्राण अन पितर है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना 
चाहिए । वस्तुत बेद विज्ञान प्राण विज्ञान है और इसलिये उममें प्राण की मुख्यता है और एक 
भ्राण एक पदार्थ में हो नही रहता बल्कि अनेक पदार्थों में रहता है । इसलिये उस प्राण के वाचक 
शब्द के अनेक अर्थ हा जाते । पितर भी एक प्राण है जैसे देवता प्राण है। पितर प्राणों का सम्बन्ध 
सांप से है। इसलिप ऋणूवेद में कहा है पितर सोप्य है--पितर' सोम्यास । पितरें का सम्बन्ध 
सोम से है देवताओं का सम्बन्ध अग्नि से है। हम पहले कह चुके हैं कि स्वयम्भू में ऋषि प्राण 
रहता है। इस ऋषि प्राण से परमेष्ठो के आप' तत्त्व का विकास होता है। इस आप के दा भाग 
हैं--भूगु और अड्िग । भृगु स्नेह का वाचक है अड्विरा तेज का। भृगु की भी तीन अवस्थायें 
हैं--अपू वायु और सोम । इनमें से अप्‌ तत्त्व के आधार पर असुर सृष्टि बनता है सोम के आधार 
पर पितर सृष्टि का विकास होता है आर वायु के आधार पर गन्धर्व सृष्टि का विकास होता है। 
अग्नि और सोम को सत्य और ऋत भी कहा जाता है। अग्नि सत्य है सोम ऋत है । इस प्रकार 
पितर्रो का सम्बन्ध ऋत से जुड जाता है । देवताओं का सम्बन्ध सत्य से है । सत्य वह है जिसका 
केन्द्र है ऋत वह है जिसका केन्द्र नहीं है। उदाहरणव' पाषाण का एक केन्द्र है इसलिये पाषाण के 
एक भाग को पकड़ कर यदि ऊपर उठाये ता पूरा पाषाण ऊपर उठता है। जल ऋत है । उसका 
केद्र नहीं है। इसलिये जल के एक भाग को ऊपर उठाने पर दूसरा भाग ऊपर नही उठता। 


खगोल मे पितर 


असिद्ध है कि भोष्मपितामह अर्जुन द्वारा रणभूमि में घराशायी कर देने के बाद भी इसलिये 

शरीर छोडने का तैयार नहीं हुए कि उस समय टक्षिणायन चल रहा था दतययण आने पर री 
उन्होंने अपना शरीर छोडा | दक्षिणायन पितृलोक का द्वार है उत्तायण देवलोक का द्वार है । चद्धमा 
देवलोक और पितृलोक का विभाजन करने वाला है । चन्रमा क उत्तर में धुव प्रदेश तक देवलोक 
है उसके आगे ब्रह्म लोक है । चद्रमा क दक्षिण में शनिश्चर हक पितृ लोक है । उसके आगे नरक 

है। पित लोक को भद्यौ कहते है। देवलोक में प्रकाश ही प्रकाश है । असुर लोक में अन्थवार ही 

अन्धकार है। पितृलोक इन दोनों का बीच को अवस्था है। इसमें सन्ध्या के समय की तरह 


श्र्४ वंद विज्ञन वादिका 


थाड़ा थाड़ा प्रवाश आर थाडा अन्धय रहता ह। 


पितरों के भेद 


पिठर दा प्रकार क हैं--अन पिवर और अलाट पितर। जा पितर ठष्ण पदार्थों मे बन है 
उन्हें अग्निष्वावा कहा जाता ह शीत पदार्थों मे बनने वाले पितर सामसद कहलात ह तथा वे पितर 
जा न शीत न उष्ण यर्टिपित्‌ कहलाते है) य तीनों नाम साथक ह॑ क्योंकि अग्नि उण्ण हता है 
माम शोन आर बहि अर्थात्‌ बुशा न ठण्डी हाती ह₹ न गर्म । पितृ लाक साममय है क्योंकि पितर 
साम प्रधान ह। साम परमष्ठी तथा चद्धमा दाता में रहता है। परमंष्ठी का साम ब्रह्मणस्पति 
कहलाता है। वह परमष्ठी का अधिष्ठाता है । चद्रमा का साम भास्वर साम कहलाता है । बह मन 
का अधिष्ठाता है। 

देव प्राण प्राणदपानत्‌ ह। पितर प्राण क्यल अपानत्‌ है। अभिप्राय यह है कि दंवों वा 
सम्बन्ध अग्नि स ह। अग्नि विकासशील है इसलिये उसमें गति और आगति दार्ना रहनी हैं। 
पितृ प्राण में साम मुख्य ह । साम का स्वभाव सकाय है आर सकांच में केवल गति ही रहती है । 
इसलिय पितरों में केवल अपानत्‌ व्यापार हाता है । पितरा क अनेक प्रकार हैं जिनमें तौन मुप्य 
हैं--नान्दीमुख पार्वण आर अश्रुमुख । नान्दीमुख पितरों का सम्बन्ध धो से है पार्वण का सम्बन्ध 
अन्तरिक्ष मं है और अभुमुख का सम्बन्ध पृथ्वी से है । देवताओं का जा भाहुति दी ताती है वह 
स्वाह् कहलाती ह₹। पितर्रा का दी जाने वाली आहुति स्वधा है। स्वाटा का सम्बन्ध बहिर्याग से 
है स्वधा का सम्बंध अनर्याग से है। पितर एक यौगिक तत्त्व 2) इस यांगिक तत्त्व का बहा 
मौलिक तत्त्त है। यह मालिक तत्त ही यौगिक तन्व की प्रतिष्ठा है। 


देव, पितर, ऋषि 

देव और पितरों में हमनें ऊपर यट भेद बताया कि पितरं का सम्बन्ध साम स॑ है देवों का 
सम्बन्ध अग्नि से है। अग्नि को तंज और साम को स्नह भी कहा जा सकता ₹ । इसी स्नेह और 
तेज के सयोग से सृष्टि बनी है। स्नेह का दूसग नाम भृगु और त॑ज का दूसरा नाम अग्नि है। 
अग्नि और मांम एक साथ दा स्थितिर्या का बतात हैं। अग्नि सोम गति स्थिति का नाम भी है । 
अग्नि साम तेज स्नेह का नाम भी है। जब वे गति स्थिति के बोधक होते हैं तो यजु कहलते हैं 
जिसमें यत्‌ का सम्बन्ध गति से और स्थिति का सम्बन्ध जू से है । गति वायु है स्थिति आकाश 
है। इन दो का समन्वय ही यजु है। इधर तंज के रूप में अग्नि अद्जिग है और स्नेह क रूप में 
साम भूगु है। भूगु और अड्विय का समन्वय ही आप है। यह अप्‌ ही अधर्ववेद है जिस सुबह्म 
कह जाता है! गांपथ ब्राह्मण ने इसमें अप्‌ की प्रधानता देखकर सुवेद अर्थात स्वेद कहा है। 
स्वयम्भू का प्राण तत्त असड्भ ह। असह्ठ स सृष्टि नही हाती। परमेष्ठी का आप वत्त भूगु और 
अड्रिय की मैथुनी सृष्टि से युक्त है। अत यही से सृष्टि का प्रारम्भ होता है । अथर्ववंद में परमष्ठी 
के इस आप तत्तत की व्याख्या करते हुए कहा गया है आप भृगु तथा अड्विरा रूप है भूगु तथा 
अड्जलिरामय है भूगु तथा अद्विय के बीच हा एन बेद आश्रित हैं-- 


दवताधिकरण श्र्ष 


आपो धृग्वब्विरेरूपामापों भृग्वब्जियेमय्म्‌ । 
अन्तरते त्रयो बदा भ्रयूनड्रिस श्रिता ॥ 
कौपीतकि न भूगु और अद्विंस वा ही इस रूप म कहा है--द्वय वा इृद सर्व स्नहश्वैव वेजश्च। 


उपर्युक्त भूगु आर अड्रिरा क्रमश पितर आर दवों के आधार है । यजु वा वाक्‌ भाग भार्गव 
प्राण का जनक है । प्राण भाग अड्लिस्स प्राण का प्रवर्तक है। भृगु से भम्बद्ध होने के कारण पितर 
सोम्य हैं अग्नि से जुड हुए दव आम्नंय हैं । प्राण प्रधान अग्नि दव सृष्टि का कारण है वाक्‌ प्रधान 
भाम पितृ सृष्टि का कारण है। प्राण मन के निकट है वाक्‌ मन से दूर है । इसलिय दवता मन पर 
टिक ह पितर वाक्‌ पर टिक है--पितरें वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता'। 


भूगु की घन तरल और विरल तान अवम्धाएँ हैं जिन्हें क्रमश आप वायु मोम कहा जाता 
है। अड्रिर की तीन अवस्थाएँ अग्नि यम और आदित्य हं। आप्य प्राण ९९ हैं जो असुर है 
वायव्य प्राण २७ हैं जा गन्धव है साम्य प्राण ८ है जा पितर हैं । साम्य प्राण पर असुर भ्राणों का 
आक्रमण दाता ह ता वायब्य प्राण उमकी रभा करत हैं । जहाँ वायव्य प्राण रक्षा नहां करते हैं वहाँ 
आप्य प्राण वरुण प्रवेश कर जाता है और पदार्थ गलने लगता है। वायु पदार्थ को सडने नहीं 
देता 


शरौर मे जय तक श्वास प्रश्वास का सश्ञार है शरीर का साम रक्षित है। श्वास प्रश्वास के 
न रहने पर शरीर सडन लगता ₹। 


पितरा का कार्य 


पिनरों का विकास परमष्ठो मण्डल स हांता ह ज्याति का विकास सूर्य म हाता है। इसलिये 
पितरँं को देवों का जनक बतलाया गया है। जिस प्रकार भृगु के तीन भाग अग्नि वायु और साम 
असुर गन्धर्व और पितरों क प्रवर्तक हैं इसी प्रकार अड्जिस के अग्नि यम और आदित्य क्रमश 
वमु रद्र और आदित्य क भ्रवर्तक हैं। भूगु क तीन भाग और अड्रिए क तीन भाग मिलकर पटक्ल 
मुप्रद्य बनता है। यह स्त्री रूप है क्योंकि सोम है। यही अथववद है। उधर अयी में ऋग्वद 
उक्थछन्द है सामवद पृष्ठछन्द है तथा यजुर्वेद का यन्‌ प्राण है जो ऋषि तत्त का मूल है और 
जू वाक्‌ है जो पितृ प्राण का प्रवर्तक है । ऋक्‌ साम और यजु पुरुष है जिसवी चार क्लाएँ हैं। 
ये चतुप्कलपुरुष पटक्‍ल सुप्रह्म स्रां से मिलकर दशक्ल विराट पुरुष बनना है जा सृष्टि का जन्म 
देता है । हमार शरीर के निर्माण में ऋषि पिदर और देवता तीनों का यागदान है । स्वयम्पू से ऋषि 
हम्ब परमेष्ठी से पितृतत्त और सूर्य से देवतत्त लेवर री रम उन होत हैं। इमलिय इन तीनों 
के प्रति हमारा करण है। ऋषि ऋण बलह्मचर्य द्वारा अर्थात्‌ ज्ञान द्वावा दवऋण यश्ठ द्वार और पितृ 
ऋण पुश्ेल्त्ति द्वाग चुकाया जाता है [--जायमानो वै ड्रह्मणश्रिभि' ऋणवान जायते इहाचर्येण 
ऋषिम्य यज्ञेत देवेश्य' अजया पितृभ्य । एप वा अनृणी य पुत्री यज्या बरह्मचारी च। 


ध्यात्य है कि यहाँ यद्यपि इन दीन ऋ्रणों को बात प्राह्मणों के लिये की गई है क्लु यहाँ 
बाह्मण शब्ट स चारें हो वर्ण समझने चाहिए । क्याकि मभो वण ब्रह्म स उन्पन हात हैं इसलिय 


१९६ वेद विज्ञान वीदिका 


मभा ब्राह्मण हैं। यह महत्वपूर्ण बात महाभारत में कहां गई है । 
न विशेषो5॒स्ति वर्णाणा सर्वद्राद्ममिद जगत । 
ब्रह्मथा पूर्वपृष्ट हि कर्म्मप्रर्वर्णण गतम्‌ ॥ 


पर, मध्यम, अवर पितर 


पिवों में सर्वप्रथम प्रावृतिक पितर आते हैं पितरों के सम्बन्ध में ऋग्वेद का कहना है कि 
य॑ तान प्रकार के हैं--पर मध्यम और अपर। 


उदीरतमकर उद्रयात उन्ध्यमा पिका सॉम्यास'। 
असर य जुुखूका ऋत्झास्ते नाउकनु फिक्स हवपु ॥ 
>ऋक सं. १०/१५/१ 
पितरों को ऋतज्ञ कहा गया है क्योंकि पितरों का सम्बन्ध परमंष्ठी से है और परमष्ठी का 
सम्बन्ध ऋत से है। 
अवमेव परमेष्ठी ऋत नात्येति किशन। 
ऋते समुद्र आहित ऋते भूमिरियमात्रिता ॥ 
>तैतितीय सहिता १/५/५/१ 
ऊपर ऋग्वेद वी क्या में पिनरों को प्राणप्रद बताया था। छान्‍्टोग्य उपनिषद्‌ वा कहना है 
कि अन से मन आप से प्राण और वेज से वाक्‌ का निर्माण होता है-+ अलमय हि सौम्यमता 
आपरोमय' आपस्तेजोमयी काकू। परमेष्ठितत्व अप्‌ प्रधान है। यहीं पितर रहते हैं इसलिये वे प्राण 
दन वाल समझ जात हैं । 
पृथ्वी अन्तरिक्ष और ध्यो क तीन देववा--अग्नि वायु और आदित्य हैं। उसी अकार पृथ्वी 
अन्तरिक्ष और धो के तीन पितर भी अवर मध्यम और पर कहलाते हैं । अवर प्रेत पिवर हैं मध्यम 
ऋतु पितर हैं पर दिव्य पितर हैं । इनका ही नाम क्रमश अश्रुमुख पार्वण और नान्दोमुख है । पृथ्वी 
के पितर दुख रूप होने के कारण अशुमुख कहलाव हें द्यो क पितर आनन्द रूप होने के कारण 
नान्‍्दीमुख कहलाते हैं और इन दानों के बांच में स्थित हाने के कारण अन्तरिक्ष के पिवर पार्वण 
पितर कहलाते हैं। इन तीनों पितरों से अग्नि वायु और आदित्य देवता उत्पन होते हैं! 
पितरों वा सम्बन्ध सोम से है। साम वी तीन अवस्थाएँ हैं--आप वायु और सोम । इन 
तोनों का सम्बन्ध प्रात सवन माध्यन्दिन सवन और सायसवन से है। आप का सम्बन्ध अग्नि से 
वायु का यम से और साम का आदित्य से है। अग्नि और आप के सहयोग से पृथ्वी उत्पन होती 
है। वायु और यम के सम्बन्ध से जल उत्पन होठा है। थम रुद्र है जा विनाश का देवता है। वायु 
शिव है जो जन्म का देवता है। आदित्य ओर स्रांम के सम्बन्ध से चुलाक में ज्योति उत्पन्न हाती 
हैं। इस प्रकार आप --अग्नि वायु यम तथा सोम आदित्य य॑ तान दम्पती हैं जा वांव लाकों का 
जन्म दते हैं। 


दवगाधिवरण हद 


अड्लिस अग्नि रूप है जो विकासशील है। भूगु सकोचशील है जो स्नेहर्मा है और यम 
उष्ण और शीत के बीच अनुष्ण अशीत ह॑ | इनका वर्णन यजुर्वेद में हुआ है । 
अब्विरसों न पितरो नवग्वा अधर्वाणों भूगव सौम्यास ।-नयजुर्बद १९,५७० 
तभिर्वेप सररशणो हवीष्युशनुशदिभ प्रतिकाममतु ॥-यजुर्वद १९/५१९ 
इनमें अद्विरा अवर पितर है भूगु पर पितर है और यम मध्यम पितर है । अद्विरा का सम्बन्ध 
दक्षिण से है क्योंकि दक्षिण भाग अग्निप्रधान होता है। दक्षिण भाग नीचा रहता है इसलिये वहाँ 
के पितर अवर पितर हैं। भृगु पितर परपितर है। साम का स्थान उत्तर में ह और उत्तर का अर्थ 
ऊँचा है इसलिये भृगु पितर को पर पितर कहा जाता है । यम इन दोनों के बीच में है। अग्नि और 
सोम के भी दा दो रूप हैं ऋत सत्य । ऋताग्नि वायु रूप है । इसका सम्बन्ध दक्षिण से है। सत्याग्नि 
सूर्य पिण्ड है। इसका सम्बन्ध पूर्व से है। ऋत सोम रस रूप है । इसका सम्बन्ध उत्तर से है। सत्य 
सोम चन्ध पिण्ड है। इसका सम्बन्ध पश्चिम से है। सोम के अनेक रूपों में से सह नाम के सोम 
का सम्बन्ध पितरों से है। २८ नक्षत्रों के सम्बन्ध से यह सह सोम २८ अवस्थाओं में परिणत होता 
है | इस सह सोम की तीन अवस्थाएं है। घन अवस्था का नाम रेत है जिसे हम शुक्र नाम से जानते 
है। तरल अवस्था का नाम श्रद्धा है जिसे हम आप नाम से जानते हैं। विर्ल अवस्था का नाम 
यश है जिसे हम प्राण नाम से जानते हैं । यह सह नाम का सोम बल वशानुक्रम से पूर्वजों से पुरुष 
क॑ प्राप्त होता है। इस प्रकार उस पर पितरों का ऋण रहता है इस ऋण को चुकाने का उपाय श्रद्धा 
ह। श्रद्धा भी सोम का ही तरल रूप है । यह अपनी तरलता के कारण पितरों को श्रद्धापूर्वक अर्पित 
किये गये पदार्थ हैं। 


सात पितर 


दिव्य पितर सात हैं जिनमें से तीन अन पितर हैं और तीन अननाद पितर हैं। अन्न त्तीन 
प्रकार का है उष्ण शीत और अनुष्ण अशीव। पहले कहा जा चुका है कि ठण्ण द्रव्य से युक्त 
आग्नेय पितर अग्िष्वात्ता कहलाते हैं तथा अनुष्ण अशौत से युक्त याम्य पितर बहिर्षद्‌ कहलाते 
हैं। अनाद पितर भी तीन प्रकार के हैं क्योंकि भोग्य पदार्थ दोन प्रकार के है-घन तरल विरल 
घन पदार्थों के भोकता हविर्भुज कहलाते हैं तरल पदाों के भाक्ता आज्यपा कहलाते हैं और विरल 
पदार्थों के भोक्ता सोमपा' कहलाते हैं। अन पितर सौम्य हैं, अनाद पितर आग्नेय हैं। इन दोनों 
के बीच में याम्य पितर हैं जो न अन रूप हैं न अननाद रूप हैं। इनका नाम शुक्ल है ये पदार्थ 
को स्तम्भित रखत॑ हैं। 


ये सातों शरण देवों क्यो उत्पन करके हैं इसलिय इन्हें दिव्य पिवर वहा जाता है । ये सातों 
प्राण स्वय ऋषियों से उत्पन हते हैं--अग्निष्वाच भूगु से उप शत हैं बहिर्षत्‌ अड्जिय से ठपल 
होते हैं और सोमषत्‌ अत्नि से उत्पन होते हैं। समाष्टरूप में इन दोनों की प्रतिष्ठा भगु ऋषि है। 
रविर्भुक्‌ पितर पुलह ऋषिप्राण से मिश्रित अद्विय ऋषि से उत्तन हाते हैं । आज्यपा पितर क्दर्दम 
प्राणणभितपुलस्पऋषि से उत्तन लवे हैं और सामपा अलाद पितर विराटप्राणयर्मित घृगु ऋषि स 
उत्पन हाते हैं। समष्टि रूप में अन पिदर्रो की प्रतिष्ठा अद्विय ऋषि है। शुकाली नाम के पितर्स 


हट बद ज्ञान काधिका 


दा उपादान वमिष्ठ प्राण ह। इस प्रदार अन पितर भृगु स अननाद पितर अड्विय से आर शुबला 
पितर वसिष्ठ से उन्पन हात हैं। इसम अनाद पिठर पर हैं अन्न पितर मध्यम ह आर अनुभय 
पितर अवर ह₹। हविर्भुज पितरों का देवता इद्ध है। य क्षत्रिया के पितर है । आज्यपा पितर्रा के 
दव वैष्णवदव है । ये वश्यों के पिनर है। सामपा पितय के दव ऑग्नि ह॑ य ग्ाह्मर्णा क दव हैं 
ओर शुक्‍ाला पितश के दव पृषा ह ये शूद्रों क दव है। पितरों का दववाआ मे सम्बन्ध इस रूप 
में जानना चाहिये कि साम अस ह अग्नि अलाद ह। यम वायु अब्विर्स ह। अड्रिय का ही 
अवस्था अग्नि हैं इसलिय यम का अनर्भाव अमन में हा जाता है । अद्विग्स क ठात रूप है ऑन 
बायु आर आदित्य जिनका सम्बन्ध बसु रद्र आर आदित्य देवताओं से ह। इस प्रकार देवता 
पितरों स जुडे हुए ह। 


सृष्टि के पितर 


समष्टि के स्दर्भ में भा पिवरों का स्वरूप समझा जा सकता ह। सृष्टि की सातवी पीढ़ी 
वृद्धार्लिवृद्धापितामह है। ये अध्यय पुरुष हैं । छठी पीढी अतिवृद्धप्रपितामह है जा अक्षर पुरुष 
है। हिएण्यगर्भ प्रजापति पांचवी पीढी वृद्ध;्रपितामह ह। मनु चांथी पाढ़ी श्रपितामह है और 
मप्तकषि तामरी पीढी पितामह हैं तथा पितर पिता हैं आर मारी सृष्टि पुत्र है। ऊपर ज॑ंसा कहां 
गया है पितर दवता आर असुर्ग के बांच की स्थिति है । इन्द्र तत्त्त ज्यातिरूप है भृगु तत्व माम 
रूप हैं वस्ण तत्त्त आप है । इद्र स॑ देवता जुड़ ह जा प्रकाश रूप हैं। भूगु स पितर जुड है जा 
छाया रूप ह आर वरुण म असुर जुड हैं जा अन्थवार रूप है । इसा दृष्टि स पतरों का कृप कहा 
गया है क्योंकि वूप म न तो पूरी तरह प्रकाश दाता है न पूरी तरह अन्धकार हा है--पिवृदेवायों 
वे कृप' खात'(शतपथ ३/६/१/१३) | 
ऋतु पितर 
जा भी उत्पन करता है वह पितर है । सृष्टि में उत्पत्ति में ऋतुओं का गहरा राथ है । इसलिये 
ऋतु भी पितर कहलाती है । हमने ऊपर सूर्य चद्ध और अग्नि साम का उल्लेख किया है। अग्नि 
और सोम सम्बन्ध ही यश्न है। यह यज्ञ सृष्टि में चल रहा है और उसी स॑ ऋतुओं की उत्पत्ति हो 
रही है। ये ऋतुएं सृष्टि का जन्म दती हैं । 
ऋववो वा अयृज्यत्त । ते यृष्टा नानैवासन्‌ 
वे+बुक्न्‌ स वा इत्थ सन्त शक्ष्याम' अ्जनवितुम्‌ । 
रूप समरायामेति / व एकैकमृठु रूपै समायन्‌ 
कपारंक्रैकीपर ऋतां भ्र्वेश् तूदा रूपए 
+-शतप्थ ८/७/१/२ ३ 
अभिप्राय यह ह॑ कि एक ऋतु में भो सब ऋतुएँ रहती हैं । वसन्‍न मौष्म इत्यादि ऋतुओं का 
विभाजन क्वल प्रधानग की दृष्टि सं क्या गया हं अन्यथा अग्नि और साम का सामञझस्य प्रत्यंक 
श्षण में हाता रहा है । अग्नि का सम्बन्ध उष्ण ऋतु से है सोम का सम्बन्ध शोत ऋतु से है | उष्ण 


२०० बंद विज्ञग कीशिका 


हैं ऋतु पितर थम प्रधान हैं अश्रुमुख पिवर अग्नि अधान हैं। इनमें पत्येक की ऊपर बताया गयी 
साव अवस्थाएँ हावा हैं। अग्नि के भी तीन रूप हैं--पार्थिव आन्तरिक्ष्य त्रथा दिव्य ! इन तोनों 
को क्रमश गायत्राग्नि नाक्षत्रिकारिन आर सावित्राग्नि कहा जाता है । आन्तरिक्ष्य सांम गन्धर्व है 
और पार्थिव दिक्‌ साम है। इन तीन अग्नियों तथा वांन सोमों से सम्बद्ध तीन तीन पितर तीनों 
कोटिया में हाकर १८ पितर हा जात हैं। जहाँ तक यम का सम्बन्ध है उसकी तीन कोटियों नही 
बनती हैं | पृथ्वी का यम पवमान अन्तरिक्ष का यम पावक और दिव्य यम शुचि कहलाता है ! इन 
तीनों से सम्बद्ध तान पितर जुडकर ३१ पितर हो जाते हैं। साम का स्थान परमेष्ठी है । यही प्रद्यौ 
कहलागा ह। यही पितरों का अपना लोक है । जैसा कि यजुर्वेद में कहा है--तृतीयाह अद्यो वस्या 
प्रिक आसते। पितर प्रजा के उत्पादक हैं। 


त्रिगुणात्मक पितर 


उत्पत्ति मैं तीन अनुबन्ध रहते हैं--इच्छा तप और श्रम जिनका सम्बन्ध मन प्राण और वाक्‌ 
से है । मन का सम्बंध झानमूर्ति अव्यय से है ! क्रिया का सम्बन्ध प्राणमूर्ति अक्षर मे है और तप 
का सम्बन्ध अर्थमूर्ति क्षर से है। सोम प्रधान शानमूर्वि नान्दीमुख ज्ञान के अधिष्ठाता है । इन्ही से 
इच्छा जुडी ह। वायुप्रधान क्रियामूर्ति ऋतु पिवर तप से जुड़े हैं । अग्न्प्रिधान अर्थमूर्ति प्रेत पितर 
अ्रम से जुड़े हैं। इस प्रकार तीर्ना पितर मिलकर सृष्टि की उत्पत्ि करते हैं । इन तीनों में क्रमश 
तान गुण मुख्य हैं--ज्ञानप्रधान नान्‍्दीमुख पिल्रों में सत्त्व प्रधान है क्रिया प्रधान ऋतु पितरों में 
रजोगुण प्रधान है तथा अर्थ प्रधान प्रेत पिनरों में तमोगुण प्रधान है ! ये तीनों पितर तीन प्रकार की 
सृष्टियों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि नान्दीमुख पितर द्यो लोक से जुडे हुए 
है तीनों पितरों के दीन देवता सहयोगी हैं--अत्रि के साथ सोम अड्विरा के साथ अग्नि और धृगु 
के साथ यम का सम्बन्ध होने पर क्रश सोमसद्‌ अग्निष्यात्त और वैश्राज पितरों को उत्पत्ति होती 
३ । नान्‍्दीमुख पितर तीन हैं। ये तीन ऋषियों से तीन देवताओं का सम्बन्ध होने पर उत्पल होते 

| 

पार्वण पितर्0ों में हविर्भुज पितरों का सम्बन्ध ग्रीष्प ऋतु से है आज्यपा पितरों का सम्बन्ध 
वर्षा ऋतु स है सोमपा पिठयें का सम्बन्ध शीत ऋतु से है । ये चन्द्रमा के प्रकाश में रहते हैं सौर 
प्रकाश में नही रह सकते । इस प्रकार चार पार्वण पितर चार देववाओं चार ऋषियों और चार वर्णों 
से जुड़े हैं । प्रेत पितर वे पितर हैं जिनका सम्बन्ध हमरे पूर्वजों से है। 

इन प्रकार इस अधिकरण में हमने दवा शब्द का एक व्यापक अथ लकर दव ऋषि पितर 
तथा छन्दों का तात्त्तिक रूप बताया है अब अयले अधिकरण में वेदों का तात्विक रूप निरूपित 
हागा। 


तत्तववेदाधिकरण 








शा्रों में वेद से सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। मनु का यह वचन इस सम्बन्ध में 
संबसे अधिक स्पष्ट है कि शब्द स्पश रूप रस वथा गन्ध वेद मे हो उत्पन हुए- 
शब्द' स्पर्शश्च रूपये रसी गन्यरव पश्नमा / 
बेदादेव असूयन्ते अयूतिगुणकर्म्मत' ॥(परनुम्दरति ३१२ १८) 
दूसरी आर बद्न से सृष्टि वी उत्पत्ति हुई ऐसा उपनिषदों में मारम्बार कहा गया है । उपनिषददों 
की इस घोषणा का आधार बनाकर ब्रह्मसूत्र ने कहा कि ब्रह्म का लक्षण है जिससे ससार की उत्पात 
आदि होती है--जन्याइ्मस्य यत (द्रह्ममृत्र १/१२) । वस्नुत वद और ब्रह्म शब्द पयायवाचों के 
रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इमीलिये जैमितौयवाह्मणोपनिपद्‌ कहना है--वेदों ब्रह्म (जमिनीय 
द्राह्मणोौपनिषद्‌ ४.११ ४.३) ब्रह्मतत्त्त क पर्यायवाची के रूप में हो वैतिशीयब्राह्मण ने वेदों को 
अनन्त कहा है--अनन्ता वै वेदा (चैत्तिरीय व्राह्मप ३ ९० ११३) । वेद नामक मन चार हैं ऋप्वद 
अजुर्वेद सामवेद और अधथर्ववेद-चत्वाए क इप्रे बंदा ऋरेदी यजुर्वेद सामवेदो ब्रह्मवेद हति 
(गाषथ ब्राह्मण १२ १६) । इन चारों वदों में ठौन प्रकार क वचन हैं--ऋक्‌ यजु और साम। 
जो उन्दावद्ध है वह ऋक्‌ है जो सगीतबद्ध है वह साम है और शाप गद्य यजु है । वैत्तितिय सहिता 
कहती है ऋक्‌ भी परिमित ह॑ साम भी परिमित है यजु भी परिमित है कवल एक बच् ही ऐसा है 
जिसका कोई अन्त नहीं है--प्रशिमिता वा ऋचा प्रथिमितानि सामाति यजूव्यय॑तस्यैकालों नास्ति 
यद्व्रह्म (तैत्तिरिय सहिता ७ ३१४) । अभिप्राय स्पष्ट है कि प्रतिपादक वचन चाह वे छन्‍्दाबद्ध 
हैं चाहे सगीतवद्ध चाहे गद्यात्मक मामित हैं किन्नु उनका प्रतिपाद्य दह्य अपरिमित है 
वेद तथा ब्रह्म की सच्चिदानब्दात्मकता 


ब्रह्म वा हम सच्चिदानन्द मानत हैं। इधर सायगाचाय न बद शब्द का व्युत्पचि दद समय 
दोन विद्‌ धानुओं का उल्लेख क्या ₹--एक विद्‌ वा अर्थ ₹--झान दूसर का अर्थ टै-सत 
दामरें का अर्थ है--लाभ | एञ चौया भी दिद धातु है जिसका अर्थ है--दिचार । इस प्रकार वेद 
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का अर्थ ह सत्ता ज्ञान आर लाभ अथवा आनन्द । वद भी ब्रह्म वी तरह सच्चिदानन्द ही हैं ) साथण 
कहते हैं-+ 

विद झते विद सत्ायाग (विदलू लाभे (विद विवात्ण एनेप्यों हलस्वेतियृत्ेग 
काणाधिवरणगोर्पन अत्यये कृते वेदशब्द साध्यते। विदत्ति जानसि विद्यन्ते ध्रवात्ति 
विन्दनि...विचारयन्ति सर्वे मनुष्या सर्वा सत्या विद्या बर्येग्र वा तथा विद्वासशच प्रवन्ति ते वेदा' 


सताया विद्यर॑ ज्ञान वेति विन्ते विधार्णे। 
किचते विन्दति आ्पों श्वन्लुकू जम शेप्पद' ऋमात्‌ । 
(ऋग्वटादिभाष्यभूमिका पृ २०) 
इस भ्रकार वेद भी सच्चिदानन्द रूप री है जा कि ब्रह्म का स्वरूप €। अत वंद वी यदि 
सृष्टि का मूल माना गया है ता कोई आश्चर्य की बात नहां। शतपथ ब्राह्मण बहता है--म्त्य 
ब्रह्म । वेत्तितिय आरण्यक क्ह्वा है--विज्ञन अद्येति व्यजागत्‌ त्था आनन्द ब्रद्मेति व्यजानातू। 
यह मच्चिदानन्द बह्म ही समस्त सृष्टि का मूल है--ब्रह्मण' अजा' प्रजायन्ते। 
बंद तत्व के प्रतिपादक ग्रन्थों का भी वंद कहते हैं इसलिए इन दानों के बीच भेद करने के 
लिए हम प्रतिपाद्य वद का तत्व वद तथा प्रतिपाटक व॒द को शब्द वद कहकर दामों के बीच का 
भद अभिव्यक्त कर सकते हैं । 


श्रयी की सर्वव्यापकता 


बेद से सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई अपितु वेद समस्त पदार्थों में व्याप्त भी है। इस बात को 
समझने क लिए पदार्थ का स्वरूप जानना हागा। आपातत पदार्थ पिण्ड प्रतीत होता है विन्तु काई 
भी पिण्ड निष्क्रिय नही है ! उसमें निरन्तर क्रिया होती रहती है। इस क्रिया के अतिरिक्त पदार्थ 
की दृश्यमता का एक क्षेत्र है जहां तक पदार्थ दिखाई दता है । एक सौमा क बाद पदार्थ का दिखाई 
दना बन्द हो जाता है। वह सीमा ही उस पदार्थ का मत्मिमण्डल कहलाता है। 

(१) पिण्ड का निर्माण अग्नि क रूप में ऋण्वेद करता है (२) क्रिया का सश्ालन वायु के 
रूप में यजुर्वेद करता है और (३) महिमामण्डल का वित्यान आदित्य के रूप में सामवेद करवा है । 
इस प्रकार ऋक यजु स्पम की वयी विद्या मे सर पदार्थ स्थित हैं--अव्दामेत विद्याया सर्कायि 
भूदानि(शतपथ ब्राह्मण १० ४ २२१) शतपथ बाह्मण कह्वा है कि जो कुछ भी सत्य है वह त्रयी 
विद्या ह--तद्यत्‌ वत्पत्य अयी या विद्या (शतपथ ब्राह्मण ९.५ १ १८) । 


ऋक् से मूर्त्ति 

मुर्तपिण्ड का आच्छादित करने वाला जा उसका आकर है वह आच्छादन के कारण छन्द 
कहलावा है। क्योंकि मृर्ति वा निर्माण ऋग्वेद करता है इसीलिए कम्वद वो छत्दावद भी कहते 
ह। यह पिण्ड की गति रूप यजु तथा विकास रूप साम का आधार है। अत वह उकथ भा 
कहलाता है। 
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यजु से क्रिया 


पदार्थ का सार उसमें न वाली क्रिया ही है। आधुनिक विज्ञान भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
ह कि पदार्थ वस्तुत क्रिया प्रतिक्रिया की सर्मष्टि है । पदार्थ मे होने वाली यह क्रिया ही पदार्थ का 
सार है उसका रस ह॑ और यह क्रिया यजुर्वेद क कारण हं--सर्वा यरतियाजिपी हैक शरवत्‌ । यजुर्वेद 
को रसवेद कहा गया ₹ क्योंकि यह क्रिया ही वस्तु वा रस अथवा सार है । 


माम से तेज 


जा हमें दिखायी दंता है वह पदार्थ का पिण्ड नही अपितु पिण्ड से बाहर वी तरफ फैलने 
चाला महिमामण्डल है जा पदार्थ की प्राणाग्नि स बनता है। यह महिमामण्डल मामवैद है। यह 
पदार्थ का ही विकास या वितान है इसोलिए सामवेद का बितानवेद भी कहते हैं । पिण्ड रूप ऋच 
यदि प्रस्ताव है तो महिमामण्डल रूप साम निधन है। साम क दा भाग हैं--छन्दार्चिक तथा 
उत्तराधिक । पिण्ड में रहने वाला अप्न छन्दार्थिक है महिमामण्डल में रहने वाला अग्नि उत्तराचिक 
है । साम का सामत्व यह है कि साम द्वारा पदार्थ का महण होता है-- साम्ता समानयन्‌ तत्‌ साल 
सामत्वम्‌ (तत्तिरीय ब्राहण २२८७) साम का आधार ऋक्‌ है--ऋचि साम गीयते (शतपथ 
ब्राह्मण ८.१३३) अर्थात्‌ पिण्ड ही उमके मह्मिमण्डल का आधार है। समस्त तेज सामरूप 
है--सर्व तेज' सामरूप्य ह शश्वत्‌। 


ऋक्‌ और साम मे यजु 


अभी इमने कहा ह कि यजुर्वेद रसबेद है। पिण्ड पदार्थ की एक सीमा है महिमामण्डल 
दूसरी सीमा ह। इस सीमा के भांतर गतिरूप यजु क॑ प्रस्तावित रहने के कारण यजुर्वेद रसवेद 
कहलाता है । इसलिए गतिशील यजु का ऋक्‌ और साम के बीच प्रतिष्ठित बताया गया है-- 
अय वाव यजुर्योडउय पवते। 
तदेतद्यजुर्डक्सामयां प्रतिष्ठितम्‌ ॥(शतपथ ब्राह्मण ९०३५१) 
क्योंकि पिण्ड और मण्डल दानों सीमा स॑ आच्छादित हैं अत व दानों छन्दोबद्ध हैं । इसलिये ऋक्‌ 
तथा साम पद्चात्मक हैं। यजुर्वेद छन्द की मीमा स मुक्‍्न ₹। अत वह गयद्यात्मक है । पिण्ड तथा 
मण्डल दानों स्थिर हैं। ये दानों सोमा में बंधे है। इन दानो के बौय यजु गतिमान्‌ है। अमृत 
ऋदक साम मे घिरा होने के कारण यजु भी दो अपृतों क बीच मरता नहां--तेस्मासूत्युर्त मियत 
अपूते हन्त (शपथ ब्राह्मण १०५१४) + 
पदार्थ की धरुव॒ता म॑ परिवर्तनशीलता 


अग्नि वायु आदित्य अथवा ऋक यजु माम की समस्त सृष्टि जा आदित्य स नांचे नांच 
है परिवर्ताल ₹->-तद्त्‌ किश्यार्वाचीनमादित्याव्‌ सर्व वन्यृत्युनाप्त्म। (शतपंथ ब्राद्मण 
१०५१४) । पदाथ का यह परिवतनशीलता यजु का गति के कारण ही ₹। फिर भा पदार्थ में 
“से एवायम्‌” यह प्रत्यभिजा ऋष साम के कारण हाता रहती ₹ क्याकि ये दोर्ना बटलत हैं काई 


खण्ड वेद विज्ञर वीबिका 


ऋक्‌ साम यजु क॑ बिना नहीं है और कोई यजु ऋक्‌ साम के बिना नहों है। यहों पदार्थ की 
स्थिरता रूपी अमृतत्त में परिवर्तनशीलता रूपी मृत्यु का! तथा परिवर्तनशी लता रूपी मृत्यु में स्थिरता 
छपी अमृतत्व का सनिवेश है जो पदार्थ के पूर्ण स्वरूप को प्रकट करता है--अन्तर मृत्योस्पृत 
मृत्यावभृतमाहितम्‌ (शतपव ब्राह्मण १० ५.२ ४) । इसी का अमृत और मृत्यु का एक दूसेे में 
पन्नविश करता कहा गया है--विवेशवलमूत मर्त्यज्ञ। 


प्रजापति से तत्त्ववेद की उत्पत्ति 


बेद की उत्पत्ति प्रजापति से बतायी गयी है। अग्नि वायु आदित्य ही सवत्सर प्रजापति हैं। 
अग्नि पिण्ड भाव में आकर छन्द रूप में परिवर्तित हाकर ऋग्द बनता है / वायु गतिभाव में आकर 
एस रूप में यजुर्वेद बन जाता है । आदित्य तेजो भाव में आकर वितान रूप में परिणत हाकर सामवेद 
बन जाता है। इस प्रकार प्रजापति से वेद उत्पन होते हैं। 


यह बयी पदार्थ के स्वरूप का निर्माण करते के कारण स्वय भी प्रजापति बनी हुई है ! 
प्रजापति एक सर्वव्यापक तत्व ह--यद्‌ व॑ किड् श्राणि' सः अजाप्रति'। इसलिए प्रजापतित्व विश्व 
के सभी पर्वों में भी है 


त्वयम्भूमण्डल मे सत्यप्रजापति के रूप मे 


स्वयम्भू मण्डल में यह त्रयी प्रजापति नाभि महिमा और मूर्ति के रूप में प्रकट हुई है । नाभि 
प्न है महिमा प्राण है मूर्ति बाक्‌ है। जिस पदार्थ का भी अस्तित्व हम देखते हैं उसके अस्तित्व 
का कारण स्वयम्भू की यह ब्रियी है जो प्रत्येक पिण्ड में वाक्‌ के द्वार उसके शरीर को बनाती है 
प्राण के द्वारा उसमें गति देती है और मन के द्वारा ज्ञान देती है। यह मन ग्राण वाक्‌ ही सब पदार्थों 
की आत्मा है--प वा एप आत्मा वाउमय' प्राणमयो मद्रेमय'। इन तीनों में शरीर का निर्माण करने 
वाली वाक्‌ ऋक्‌ है क्रिया करने वाला प्राण यजु है और ह्वान कराने वाला मन साम है । मन केन्द्र 
मैं है प्राण महिमामण्डल में है आर वाक्‌ पिण्ड में । केन्द्र नष्य प्रजापति मूर्ति उद्री थ प्रजापति और 
महिमामण्डल सर्वप्रजापति है। वह त्रयी जड चेतन सब में है। यही सत्यप्रजापति है। इस 
सत्यप्रजापति के भी तीन रूप हैं ! विश्वातीत रूप में वह मन प्रधान है विश्वात्मा रूप में वह प्राण 
प्रधान है तथा विश्व के रूप में वह वाक्‌ प्रधान है। प्रजापति की नाभि अणोरणीयान्‌ है। मूर्ति 
मध्यभाव है और महिमा महतोमहीयान्‌ है। मन प्रजापति का केद्ध हं। यही नाभि है। यही 
अणारणीयान्‌ ₹ । प्राण भाग महतामहीयान्‌ है क्योंकि यह महिमामण्डल है जिसके उदर में सब 
कुछ समाया है । वाग्भाग पिण्ड रूप है यही मध्यस्थ ह | उस उद्‌गौथ प्रजापति कहते हैं। नाभि 
था मत ज्ञावा है मूर्ति या वाक्‌ ज्ैय है महिमा या प्राण ज्ञात है । इनमें केवल मूर्ति ही व्याकृत है । 
मन आर प्राण दोनों अव्याबृत हैं। मूर्ति को उद्बीथप्रजापति कहते हैं। यह उद्गी थप्रजापति ही 
वंदवाडमय है । प्रत्येक पदार्थ क तीन भाग ई--अज्ञ ज्ञाता है श्राण ज्ञान है और पूत ज्ञेय है। 
प्रत्यक मनुष्य में भी तीनों भाग रहत॑ है । जहा इच्ध्रिया नहीं हैं उस ही हम जड़ कहते हैं। आत्मा 
ज्ञाता है । ज्ञान उस आत्मा का रश्मिया है ज्ञय भाग प्रवग्य ह । आत्मा चितृ ह रश्मिया चतना हैं 
प्रवर्ग अचित्‌ है ! 


। 
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ग् सेप्ठीपण्डल में यज्ञ प्रजापति के रूप मे त्रयी 


इस त्रयी में ही रसारिन यजु अन्न का आहरण करठा है जिसके कारण पदार्थ में परिवर्तन 
हांता है अनाद में अन्न का आहरण ही यज्ञ कहलाता है । यह पदार्थ के बनाये रखने में भी सहायक 
है। इसलिए पदार्थ के स्वरूप का निर्माण करन वाले स्वयम्भूमण्डल के सत्यप्रजापति की त्रयी के 
समान यह परमेष्ठीमण्डल में यज्ञप्रजापति की दूसरी त्रयी है। इस त्रयी में मन प्राण तथा वाक्‌ 
परस्पर मिल जात॑ हैं। उनका यह सड्डतिकरण ही यज्ञ है जिमके कारण परमेष्ठोमण्डल में उन्हे 
यज्ञप्रजापति कहा जाता है। 


विराट्‌-प्रजापति सूर्यमण्डल की त्रयी 


एक तीससी त्रयी सूर्य मण्डल की है जा सवत्सर का जन्म देकर प्रजा की सृष्टि करने के 
कारण विराट प्रजापति कहलाता है। यह सूर्य की त्रयी विराट प्रजापति है जो पुरुषसूक्त के 
सहस्तशौर्पा पुरुष सहस्ाक्ष सहस्रपाद वाले उस विशट को जन्म देदी है जो अग्नि वायु आदित्य 
के रूप में वैश्वानर नाम से मैथुनी सृष्टि का कारण है । इसीलिए सूर्य का चर अचर सबकी आत्मा 
बताया गया है--सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च। 


चतुर्विध प्रजापति की चतुर्विध माया 


इन सत्य यज्ञ तथा विग्ाट प्रजापति के अतिरिक्त एक अमृत प्रजापति है। सत्य प्रजापति 
एक पशञ्मपर्वा विश्व का स्वामी है। एसे एस अनक विश्वों का स्वामी अमृत प्रजापति कहलाता 
है। अमृत प्रजापति की माया महामाया है सत्य प्रजापति वी माया योगमाया है यह प्रजापति की 
माया यागनिद्रा है दथा विशट प्रजापति वी माया गुणमाया है 


स्वयम्पूपरमेष्ठी और सूर्य में ता व्रयी व्याप्त है ही पृथ्वो और चन्द्र पर भी त्रयी का साम्राज्य 
है । इन पाँच पिण्डों में स्वय भू मूर्य और पृथ्वी अग्निप्रघान है इनमें ऋक्‌ यजु साम ये तीन अग्नि 
वेद हैं तथा परमेष्ठी और चन्द्र सामप्रधान है। उनमें अथर्व नाम का चौथा वेद सोमवेद है । 


प्रत्येक अणु मे त्रयी 


क्रमश त्रयी का विवेचन करते हुए त्रयो का यज्ञ से भी सम्बन्ध जान लना चाहिये । यज्ञ स 
अपूर्व की उत्पत्ति होती है । इसलिए जहाँ प्रजा है वहां प्रवापति हाना ही चाहिये । कंद्र में स्थित 
वागग्नि ही यह प्रजापति है । यही जब पिण्ड और महिमामण्डल में वितत हांता है ता देवता 
कहलाता है। ये देवता तान भाएों में बँटे हैं--अग्नि वायु और आदित्य ये दीनों ऋ्रकू यजु 
साम से जुड हैं हाता अध्वर्यु ठद्ाता से जुडे ह और गार्हपत्य भिष्ण्य तथा आहवनीय अग्नि से 
जुड़ हैं--ऋग्वेदादगा्पत्यो यजु वेंदाइश्षिणारिन' सामवेददाहकदा व (घद्विश वाह्मण ५/१/२) 
इस प्रकार प्रजापति ही यज्ञ के रूप म वितत दा रहे हैं वे हो तीन अग्नि हैं वे री तीन पुरोहित हैं । 

प्रजापति वंद और यज्ञ क साथ चौथी आवश्यक वस्तु वंदी है जिस पर यज्ञ हाता है। विस 


श्ण्द वेद विज्ञर कीधिका 


यज्ञ की हम चर्चा कर रहे हैं वह अणु अणु में चल रहा है ! इसलिए सारी पृथिवी ही वेदी है। 
एक एक पिण्ड में जा यज्ञ चल रहा है उसे विश्वदानि यज्ञ कटे हैं। इस विश्वदानि यज्ञ की ही 
वेदि पूरी पृथ्वी है--(तत्तिगेय ब्राह्मण ३४७ १२) । 

विराट यज्ञ पर प्रतिष्ठित है तथा यश सत्य पर प्रतिष्ठित है । शतपथब्राह्मण में त्रयी को इस सर्व 
व्यापकता का बहुत विस्तृत वर्णन है। 


स्वयम्भू मे श्रयी 


गदि वेद ब्रह्म का पर्याय है और सृष्टि का मूल है तो उसे सर्वव्यापक होना चाहिये | सृष्टि 
की प्रक्रिया में तीन कार्य महत्त्वपूर्ण हैं->काम दप और श्रम । त्रयी के साथ इन दीनों का पाँच बार 
मिश्रण हान॑ पर सृष्टि क पॉर्चों पर्वों पर पाँच बार ज्यी का जन्म हुआ | पृथक्‌ पृथक्‌ पर्व की 
8028५ त्रयी है। पाँचों प्वों में क्रमशः सर्वप्रथम स्वयम्भू वी त्रयी को लें। शतपथ ब्राह्मण 
कहता है-- 


प्रजापति पुरुष ने कामना की मैं अनेक हो जाऊ । इसलिए मुये सन्तति उत्पल करनी चाहिये । 
उसने श्रम किया तप किया तथा इस श्रम और तप से सर्वप्रथम ब्रह्म का सर्जन क्या अर्थात्‌ त्रयी 
विधा को जन्म दिया ( वही उसके लिए प्रतिष्ठा बर गई । इसीलिए कह्य जाता है कि ब्रह्म सबकी 
प्रत्निष्ठा है । जो स्वाध्याय करता है । वह प्रतिष्ठित हेता है । ब्रद्य ही प्रतिष्ठा है । उस पर प्रतिष्ठित 
होकर उसने फिर तप किया । मूल पाठ इस प्रकार है-- सो व पुरुण' अजापतिरकामबत / घूयान्त्या 
अजायेयेति स्ोउश्राम्यत्स तप्ोउतप्यत से आनन्‍्ततेपानों ब्रह्मैव प्रधममसृजत जयीमेव विद्या सैवास्सी 
अविष्ठभवत्तस्मादाहुबल्रास्य सर्वस्य अतिष्ठेति वस्मादनूच्य अ्तितिष्ठति अतिष्ठा होगा यद्‌ ब्रह्म 
हस्या अतिष्णाया अतिव्ितोउतप्यत । (शवपथ ब्राह्मण ६/१/१/८) 


प्रथमत्रयी ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति 


इसके अनन्तर त्रयीविद्या पर प्रतिष्ठित होकर तप के द्वारा प्रजापति ने आप' की सृष्टि की 
जिस आप में वह त्रयीविद्या सहित प्रविष्ट हो गया । आप को वारि भी वहा जाता है क्योंकि उसने 
सबका सवरण कर रखा है। उसे आप इसलिए कहलाता है कि वह सर्वत्र व्याप्त है। आप में 
ब्रयीविद्या सह्ति प्रजापति के प्रवेश का यह फल हुआ कि आप' जो ऋत रूप था वह आण्ड रूप 
अर्थात्‌ सत्यरूप में परिणत हो गया । श्ह्म प्रवेश के कारण ही वह ब्रह्माण्ड कहलाया । इस आपोमय 
आण्ड में प्रतिष्ठित प्रजापति ने फिर त्रयी को जन्म दिया। अब तक जिस जयी को जन्म दिया था 
वह स्वयपभू पर्व की त्रयी सबकी प्रतिष्ठा थी । अब जिस त्रयी का जन्म हुआ वह प्रथमज त्रयी 
कहलाया । इस वर्यी का सम्बन्ध सूर्य से हैं । मूल पाठ इस प्रकार है-- 

सोउकामयत आम्योउद्भ्योउपिय्रजायेयेति सोउनवाजव्या विद्यया पाप आविशतत आप्ड 
समवर्तत वदभ्यमृशदस्तवित्यसु भूयरोउस्त्वित्येव तृदूबवीततो बहैव प्रथममयृज्यत जय्येव विद्या 
कस्मादाहुबल्ास्य सर्वस्य अथमजम्‌ /(शतपथ वाह्मण ६ १ १ १०) 


काववबंदाधिकरण २०७ 


इसी प्रथमज वेद की महिमा बताते हुए शतपथ ब्राह्मण कहता है कि वह प्रथमज वद बहुत 
बन यश्ष है । यह सत्य प्रह्म है । जो इस सत्यव्रह्म को जान लेता है बह दीनों लाकों को जीत लता 


सत्यमेव स यो हैवमेतन्मह्य्रक्ष प्रथमज वेद सत्य ब्रह्मेति 
जयवीमाल्लोकाजित ।(शतपथ द्राह्मण १४ ८.८.१) 


तीन अग्निविद 


'शतपथ ब्राह्मण में ही अन्यत् अग्नि वायु और सूर्य से क्रमश ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद 
की उत्पत्ति का वर्णन है तथा इसी त्रयी विद्या से यज्ञ सम्पनन करने का उल्लेख है । ये वद अग्नि 
के तीन रूप अग्नि वायु और आदित्य से उन हुए तथा यज्ञ में उपयोगी हैं ।इसलिए य अग्निमय 
पार्थिव यज्ञमात्रिक वेद है । इनका वर्णन इस प्रकार है-- 


से इम्रानि त्रीणि ज्योतीष्यभितताप । तेभ्यस्तप्ते भ्यस्नयो वेदा 
अजायन्तानेऋवेदों.. वायोययजुवेंद'. सूर्यात्सामवेद' । 
(शतपथ द्राह्मण ११५ ८.३) 
वदाहु यदृचा होत्र क्रियते यजुप्नाध्वर्यव साम्नोद्नीयोउथ 
केन ब्रह्मत्वमित्यनया उय्या विद्ययेति ह बूयाव्‌। 
(शतपथ ब्राह्मण ११५ ८.७) 
ऊपर जिन तीन वेदों का हमनें उल्लेख किया उनमें प्रथम स्वयभू बेद ब्रह्माग्नि रूप है जिसे शाख 
यस्य निश्वसिंत वेदा कहते हैं। सूर्य क वेद दवाग्नि वेद है जिसे सूर्य के सम्बन्ध के कारण गायत्री 
मात्रिक वंद भी कट जाता है । तीसरा पार्थिव वेद भूवारिन से जुड़ा है जिसे यज्ञमात्रिकवेद भी कहा 
जाता है। शेप दो पर्व बचे--परमष्ठी और चन्द्रमा । इन दोनों में सोम तत्त्व मुख्य है अग्नि तत्त्त 
नहीं। जब हम त्रयी की बात करते हैं तो सोमवेद अथर्ववेद को सोम के अन्न दाने के कारण उसे 
अन्नाद अनगि में ही अनर्भूत मान लेव हैं। इससे पूर्व कि हम सोमवेद अथवा अधर्ववंद का 
उल्लेख करें उचित होगा कि तीन अग्नि वेदों का सृष्टि में क्या योगदान है--इसकी चर्चा थोड़े 
विस्तार से कर लें । 


नामरूपकर्मात्मक जगत्‌ 


स्वयभू बंद अतिष्ठा वेद है इसलिए ससार क अत्येक पदार्थ वी अतिष्ठा स्वयम्भू वेद क 
कारण है। मन प्राण और वाक्‌ ही पदार्थ की प्रतिष्ठा है यह प्रतिष्ठा या अस्तिभाव स्वयम्भू वेदबयी 
का फल है । ये मन प्राण वाव्‌ अमृत भाग हैं। उनका मर्त्य भाग नाम रूप और कर्म है-जय वा 
इंद नाम रूप कर्म । (शतपथ ब्राह्मण ९४४४९) पदार्थ का नामरूप सार वंदत्रयी का फ्ल है। 
सूर्य इन्द्र के रूप में पदार्थों में शुक्ल कृष्ण पीद आदि वर्ण ठसन करता है लष्टा के रूप में गोल 
त्रिकोण चौकोर इत्यादि आकार बनाता है और एन्री वाक्‌ क॑ रूप में नाम का निमाण करता है। 
एबी वाक्‌ बाक्‌ का वह स्वस्प है जा बुद्धिपूर्वक घट पट आदि सार्थक शब्दों क रूप में प्रयुक्त 


रे०्८ वेद विज्ञर वीविका 


होगा है। यही व्याकृत वाक्‌ कहलावी है। इसी अर्थ में इद्ध को व्याकरण का प्रथम कर्ता माता 
जाता है । इस व्याकृत वाक्‌ के कारण ही नाम बनता है पशुओं को अव्याकृव निरर्थक वाक्‌ पदार्थों 
का नामकरण नहा कर सकता । इस प्रकार नाम और रूप दार्नों का निर्माण सौर को वेदत्रयों कर 
रहा है। 

पदार्थ का मामरूप क बाद ठीसय अश कर्म है | कर्म का अर्थ है--आटान प्रटान। अग्नि 
और सोम का सम्बन्ध ही आदान प्रदान कर्म है। यही यज्ञ है इसलिए समस्त कर्म का आधार 
पार्थिव वेद है जिसे हमनें ऊपर यज्ञवंद भी कहा है--एतया हिजय्या विद्यया यज्ञ तन्‍वते । (शपथ 
ब्राह्मण ७५३२) 

इस प्रकार पदार्थ का मन प्राण वाक्‌ रूप प्रतिष्ठा का भाग स्वयम्भू त्रयी से नाम तथा रूप 
सौर ज्यी से और कर्म पार्थिव ब्रयी से बन रटा है। इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर 
ब्राह्मप्रन्थ मे यह घोषणा की थी कि सार भूत त्रयी विद्या में है-जय्या वाव विद्याया सर्वाधि 
भूतानि /(शापथ ब्राह्मण १० ४ २२२) 

इनमें प्रतिष्ठा ब्रह्म है कर्म अल है क्योंकि (॥) प्रतिष्ठा (9) नाम और रूप तथा (४9) 
कर्म--ये तीनों ही त्रयो पर टिके हैं इसलिए मुण्डकोपनिपद्‌ ने घोषणा की कि जिस प्रजापति का 
तप ज्ञान रूप है उसी से ब्रह्म अर्थात्‌ प्रतिष्ठा नाम रूप और अन्न अर्थात्‌ कर्म उत्पन होता है-- 

ग सर्वज्ञ' सर्ववित्‌ यस्य ज्ञनमय तप / 
कस्मादवद्‌ ब्रह्म नाम रूपपन च जायत ॥# 
(मुण्डकोपनिष्त्‌ ६ ९) 

सोमवेद अधर्ववेद 

त्रयी का विवरण देने के बाद अब चौथ वेद सोमबेद (अथर्ववेद) का भी थोडा सा विवरण 
देना उचित हगा--तत्त्ववेद के स्वरूप को न जानने वाल लोगों ने बारम्बार प्रयी शब्द का प्रयोग 
देखकर एक कल्पना की कि ऋक्‌ यजु और साम प्राचीन वेद हैं तथा अधर्ववेद का समावेश बहुत 
बाद में हुआ। वेद नामक म्न्धों के ऐतिहासिक पक्ष पर विचार करना यहाँ नितान्त अप्रासब्षिक 
होगा। यहाँ हम तत्त्व वेद की चर्चा कर रहे हैं । हमें अत केवल इतना ही कहना पासप्विक है कि 
सोमवेद का सम्बन्ध परमेष्ठो लोक से है । परमेष्ठोलोक स्वयम्भूलोक के अनन्तर है । अत अथवंबेंद 
स्वायम्भुवीजयों का परवर्तो किन्तु सौखयों तथा पार्थिवत्रयी का पूर्ववर्तो है | 


अधर्वाड्रिस्सवेद मे ही त्रयी प्रतिष्ठित हे 
ऊपर हमनें प्रजापति के आप में प्रविष्ट हांकर उस आण्डरूप प्रदान करने का उल्लेख किया 
है। गोपथ बाह्मण का कहना है कि यह आप दा तत्त्तों वा समवाय है--भूगु और अड्डिय । इन 
दानों तत्वों के बीच म॑ भी एक जयी स्थित है-- 
आफे धृग्बड्िरेरूपमापो धृगवद्धिरेसयम्‌ । 
अन्कोते उययों वेदा भयूनजिरसा श्रिता' # 
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गोपथ ब्राह्मण ने इस वेद को भूयिष्ठब्ह्य क्हा है-- एवद्‌ वे शूयिष्ठ ब्रह्म यद्‌ भरग्वड्विस (गापथ 
ब्राहण १३४) भृगु और अड्विरा तेज और स्नह हैं । भूगु स्नेह है और अड्िरा तेज । भूगु अड्विरा 
कहें या स्नह तेज कटें या शुष्क आर्द कहें अथवा साम अग्नि कहें बाद एक ही है-- 
द्वव वा इद न तृवीयमस्ति आर्दश्षव श॒ुप्कञ्ष वच्छुपष्क तदारतेय यदाद तत्सौम्यम्‌। (शतपथ 
ब्राह्मण १६३२४) 
इन्हें भूर्य चन्द्र अहोरात्र अथवा शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष भी कहते ह। 
सूर्य एवार्नेय' चन्रमा सौस्योउहरेवाग्नेय रात्रि सौम्या 
य एवापूर्वते3र्द्मासा' से आगेयो योउपक्षीयते स सौम्य' ।(शतपथ चाह्मण, ९/६/३/२४) 
इस भृगु अड्विय में स्थित वेद को भृग्वद्विरों वेद कहता उचित होगा । चन्द्रमा भी सोमप्रधान है। 
अत सोमवेद चन्द्रमा में प्रतिष्ठित है । इसीलिये अथर्ववेद को चन्द्रमा का वेद बदाया गया है-- 
कालेउयमथर्वा देव' अथर्वगा चद्रमा दैवतम्‌ 
वदेव ज्योति सर्वाणि छन्दासि आप स्थानम्‌ । (गरापथ ब्राह्मण, १ २४) 
इस प्रकार पाँचों ही पर्वों में त्रयी विधमान है और सबका अलग अलग रूप है। 
तत््तववेद के आलोक मे शब्दवेद के अर्थ 
हम ग्रन्थ रूप में उपलब्ध चार वेददों से सुपरिचित है । प्रश्न होता है कि तत्त्वंद क॑ उपर्युक्त 
विवरण से शब्दवेद का क्या सम्बन्ध है । वस्तुस्थिति यह है कि तत्त्ववेद के स्वरूप को समझने 
क बाद वैदिक साहित्य कौ पढने की हमारी दृष्टि बदल जाती है । परिणाम यह होता है कि वेद 
मन्त्रों के अनेक भाग नवीन अर्थ देने लगते हैं। उदाहरणत ऋग्वेद का यह मन्र देख-- 
यमन मेध्यातिथि' कप्प ईंध ऋतादधि । 
तस्य श्रेपी दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमरन वर्धयामसि ॥ (ऋग्वेद १ ३६ ११) 
मन्र का चौथा पद कहता है कि ऋचाए उस अग्नि का प्रवृद्ध करती हैं। वेदतत्त्व को जाने बिना 
सामान्यत इस पडिक्त का यह अर्थ लगेगा कि जो ऋचाए यज्ञ में ऋत्विज बाल रहे हैं उन ऋचाओं 
से अमित प्रवृद्ध हो रही है। सायणाचार्य ने यही अर्थ किया भी है--तमलिमिया अस्याधि' 
अयुज्यमाना ऋचो वर्धयन्त्रीति शेष / यदि हम ऋकृतत्त्व की ओर ध्यान दें तो इस पडिक्त का एक 
अर्थ होता है कि ऋक्‌ ही अग्नि का उक्थ है तथा ऋकू तत्व से ही गन प्रवृद्ध होता 
॥ 
पुरुषसूक्त का यह मन्र भी वंद तत्त्व के आलाक में नया ही अर्थ दगा-- 
तस्मावशत्‌ सर्वहुत ऋच' सामाति जज्िरि। 
छत्दासति जज्ञिरे तस्पाद्मजुस्तस्मादजायत ॥ (ऋणंद १०/९०/०) 
स्पष्ट है कि क्सी यज्ञ से कोई ग्रन्थ ता उत्पन ले नहीं सकते । पुरुष सृक्‍त में घिगट पुरुष 
की उत्पत्ति का वर्णन है। यह विशाट पुरुष ही प्रजा सृष्टि का प्रवर्तन करता है। इसका सम्बन्ध 
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सौरमण्डल से है । अत सौरमण्डल में चलने वाले यज्ञ से जिस त्रयी की उत्पत्ति होवी है यहाँ उसी 
का उल्लेख है। 

ऋग्वेद के समान ही यजुर्वेद के ऐसे अनेक मच हैं जिनका अर्थ तत्तवेद के आलोक में ही 
डीक समया जा सकता है । ठदाहरणत' एक मच्र मे--ऋच वाव अपने मतों यजु'अपदो सम आणा 
अपन / (यजुर्वद ३६ १) मन्र का शब्दार्थ स्पष्ट है--मैं ऋगृप वाक्‌ का आश्रय लता हूँ, यजुरूप 
मन की शरण में जाता हूँ, प्राणछप साम का सहाग् लेता हूँ। दूसरी आर हम यह देख चुके हैं कि 
शव्रपथ ब्राह्मण वाक्‌ प्राण मन को आत्मा कह चुका है। त्रयी से विश्व की उत्पत्ति होती है--यह 
पहले कहा जा चुका है। आत्मा से भी सृष्टि की उत्पत्ति उपनिषदों में कही गई ऐै--आत्मना 
सकाशादाकाश सम्धुत' इत्यादि / अत आत्मा और त्रयी के बीच वादात्म्य सम्बन्ध होना चाहिए। 
वही तादात्य सम्बन्ध इस मत्र में बताया गया है। इस मत्त्र का मर्म वभी समझा जा सकता है 
जब हम तत्ववेद के स्वरूप से परिचित हों । यदि ऋक्‌ यजु साम को कोई तत्व न मानें और मन्त्रों 
का समूह मारने ता इस बात की कोई सड्भति ही नही बनेगी कि ऋक्‌ को तो हम वाणी कहें और 
यजु और साम को वाणी न कह कर मन और प्राण कहें । मन्थ रूप में तो ऋक्‌ यजु साम तीनों 
ही वाणी हैं। 

यजुर्वेद का ही एक दूसरा मत्र लें--2जाप्रतिर्विर्वकर्मा मन यन्यर्वस्तस्थ कक्ससात्यप्सरस 
एटया आम / (यजुर्वद १८ ४३) मन्त्र का शब्दार्थ है--विश्वकमा प्रजापति है मन गन्धव है। 
ऋक्‌ और माम इस गन्यर्व को बल दने वाली एट्टय' नाम की अप्सर है । यजुर्वेद के उपर्युक्त 
मन्त्र के ध्यान में रखें तो यहाँ क्रक आर साम का अर्थ वाक्‌ और प्राण लेने पर यह होगा कि वाक्‌ 
और प्राण मन रूपा गन्यर्व की इच्छाएं पूरी करत हैं। यदि वाक्‌ और प्राण सहयोग न कर ता मन 
की इच्छा पूरी नही हों सकती । यदि यहाँ ऋक्‌ और साम का अर्थ ग्रन्थविशप लें वो यह मन 
बहत ही मण्णारण सा प्रतीत हागा। 
ब्राह्मणो मे तत््वो की व्याख्या का आधार तत्त्ववेद 

अधर्ववद का एक मन्र है-- 

सामाहमस्मि ऋक्‌ त्व द्यौरह पृथिवी त्वम्‌ / 
हाविह. सम्भवाव अजामाजनयावहे ॥(अथर्ववद १४२७१) 
रद विवाह के समय वर वधू को कह रहा है कि में साम हूँ तुम ऋक हो मैं दो हूं, तुम एृथ्दी हो । 
यदि यहा साम और ऋक्‌ का अर्थ तत्ववेद न लिया जाय ता यह मन्त्र भी अस्पष्ट ही रह जायेगा। 
मत्द वा अधथ स्पष्ट है--पुरुष परिवार का महिमामण्डल बनता है,र्दी आधार बनती है । दोनों का 
समन्वय हो दाम्पत्य वी परिपूर्णवा है। एंतरेय ब्राह्मण में इस अश को बहुत रोचक ढग से बताया 
गया है- 
“मा ऋक का नाम है अम्‌ साम का नाम है। ऋक्‌ ने साम से कहा--आओ हम 
दानों मिलकर सन्तान उत्पन करें। साम ने कहा-मेरी महिमा बहुत अधिक है मैं 
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नुम्होरे साथ मही मिलूगा | तब दा ऋक्‌ मिलकर आयी और साम से वही बात कहीं । 
साम तब भी नही माना । अन्त म॑ तीन ऋचाए मिलकर आयी और उन्होंने वही बात 
दोहराई ता साम ने यह माना कि तीन ऋचार्यें मिलकर मरे बराबर हो गई हैं । इसलिए 
उसने उनसे सम्बन्ध करना स्वीकार कर लिया क्योंकि तीन ऋचाओं से ही उद्गाता 
सामगान करते हैं--“क्रकू व चा इृदमग्रे साम चास्ताम्‌। सैव माम ऋगासीत्‌, अमो 
नाम साम । सा वा ऋक्‌ सामोप्रावदन मिथुन सम्भवाव प्रजात्या” इति । नेत्यब्रवीत 
साम। ज्यायान्‌ वा अतो मम महिमा इति। ते द्वे भूत्वापावदताम्‌ । तेन श्रतिवचन 
समवदत्‌ । वास्तिस्रों भूत्वोपावदन्‌। तप्तिसृभि' सम्भवत्‌ । यत्‌ विसृति' सम्भवतू, 
तत्मात्‌ विसृभि' स्ुवन्ति वियृभिरद्रावन्ति। तिसृभिर्हि साम सम्मितम्‌। (एतरेय 
ब्राह्मण १९/११/२३) 

यह सन्दर्भ इस बात का सूचक है कि ब्राह्मण प्रन्थ मन्र भाग की वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे थे। 

ऋक्‌ व्यास है साम परिधि । परिधि व्यास की लगभग तिगुनी होती हैं इसलिए ब्राह्मण ग्रन्थ कहता 

है कि एक साम तीन ऋचाओं के बराबर है। परिधि का निर्माण व्यास से ही होता है। अत साम 

में ऋक्‌ भी शामिल ही है। 

बस्तुत' ब्राह्मण पन्य ऋक्‌ और यजु की तात्त्विक व्याख्या से भरे हुए ही हैं। उपनिषद्‌ भी 

तत््ववेद की विस्तृत चर्चा करते हैं । उदाहरणत ऊपर दिएगए यजुर्वेद के मनत्र-- ऋच वाच प्रपद्ये 

मनो यजु अपने साम प्राण पप्द्ये की व्याप्या करते हुए छान्‍्दोग्यापनिषद्‌ कहता है कि वाक्‌ ही 

ऋक्‌ है। प्राण साम है । ऋक्‌ पर साम आधारित है । बाक्‌ का नाम सा” है | प्राण का नाम अम्‌ 

अधाध्यात्म वागेव ऋक आण' साम' | तदेतदेतस्यामृच्यथ्यूढ साम 
तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयते वागेव “सा” आ्राणोठम' तत्‌ नाम (छात्दोग्योपनिषद, ९ ७९) 
पुराणों भे तत्त्ववेद 


उपनिषद्‌ ही नहीं पुणण भी भ्यी विद्या के सन्दर्भ में ब्राह्मणों की अवधारणा को ज्यों का 
त्यों दोहरा रहे हैं। उदाहरण तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है-+ 
ऋषणिभ पूर्वाद्े दिवि देव इयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये5 ह। 
सामवेदेनास्तमये महोयते वेदैरशेपैस्तिभिरेति सूर्य्य'॥(तत्तिगीय ब्राह्मण ३१२) 
इसी बात को मार्कण्डेय पुराण इस प्रकार कहता है-- 
ऋषस्वपत्ति पूवद्नि मध्याद्दे च यजूपि व / 
सामानि चापयद्दे तु वपन्ति मुनिसत्तम ॥ 
(मार्कप्डेय पुराण) 
दोनों सन्‍्दर्भों का एक ही अर्थ ह॑ पूर्वाह में ऋक्‌ है मध्याह में यजु है तथा अपरा में साम है। 
इतना हो नहीं मार्केण्डेय पुराण त्रयी तत्त्त को हमार लिए अधिक परिचित भाषा में खोलते हुए 
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कहता है कि ऋक्‌ रजोगुण है जो जन्म देता है यजु सत्त्गुण है जो स्थिति बनता है और साम 
तमोगुण है जो प्रलय करता है । इसलिए ऋक्‌ ब्रह्मा है। यजु विष्णु है। साम रद्र है-- 

ऋचो रजोगुणा' सत्त यजुझ व गुणों मुते / 

तमोगुणानि साग्रनि तमसत्वम्यर्व्यतु ॥(मार्कण्डेय पुराण) 

यृष्टो ऋद्मयों ब्रह्म स्थितों विष्णुर्यजुर्मया / 

रद्र' साममयोउन्ते च तस्माततस्वाशुविष्वीनि ॥(मार्कण्डेय पुराण) 

सप्ट है कि मत्र भाग में प्रतिपादित विचारधारा ब्राह्मण उपनिषद आरपुराणों तक अविच्छिन 

चली आई है, इसीलिए वंदव्यास ने यह घोषणा की कि बंद के अर्थ का इतिहास और पुराण की 
सहायता से विशद कर लेना चाहिए । अल्पश्रुत व्यक्ति से वेद डरता है क्योंकि वह सांचता है कि 
यह मुझे चाट पहुँचायगा--हतिहासपुराणाश्या वेदार्थश्ुपवृहमेत्‌ / बिभेत्यल्पश्ठताद्वेदों मामय 
अद्रिष्याति /(महाभारत) 


दिक्‌ देश, काल मे त्रयी 


अब तक हम वेदों को ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में मन प्राण और वाक्‌ के रूप में 
सत्‌,चित्‌ और आनन्द के रूप में आरम्भ मध्य और अवसान के रूप में व्यास केद्र और परिधि 
के रूप में देख चुके हैं। अब विषयप्रवेश में उद्धृत तैत्तिरीय ब्राह्मण के चार मर्सों के आधार पर 
ब्रयी का दिग्‌ देश और काल में भी विस्तार देख सकते हैं । 

दिय्‌ के क्षेत्र में पूर्व दिशा को ऋक्‌ की दिशा कहा गया है। जिस प्रकार ऋक्‌ पदार्थ का 
उक्थ है उसी प्रकार पूर्व दिशा दिशाओं के मूल में है । प्राची में सूर्य का उदय होता है इसलिए 
इसे ऐज्द्री दिशा कहा गया है । यजुर्वेद का सम्बन्ध दक्षिण दिशा से है। दक्षिण दिशा अग्नि की 
दिशा है ! दक्षिणीगोलार्ध में इसीलिए अधिक गर्मो रहती है। यजुर्वेद भी अग्मि के रूप में ही 
(पदार्थ के सार रूप में) रसवेद बनवा है । उत्तर दिशा शीतल है सोममयी है उसका सम्बन्ध सामवैद 
से है। पश्चिम दिशा जल प्रधान वारुणी दिशा है सहज ही उसका सम्बन्ध भोग प्रधान अधर्ववेद 
से जुड जाता है। 

दिग्‌ भातिसिद्ध है किन्तु दश सतासिद्ध है। सत्तासिद्ध पदार्थ ही पिष्ड कहलावा है । पिण्ड 
का ठकथ ऋग्वेद है जिससे मूर्त पदाथ उत्पन हावा है । उप्त पदार्थ में होने वाली गति यजु' से 
बनती है जो वायु गति स्थिति पर टिका हुई हाने सं कवल यत्‌ न हाकर यत्‌ + जू है अर्थात्‌ 
गति और स्थिति दोनों ठसमें हैं । पदार्थ का मट्मामण्डल सामवेद है क्योंकि वह आदित्यरूप है 
और तीनों की समष्टि अथर्ववेद है क्योंकि अथर्ववद क॑ साम पर ही ऋक्‌ यज्ु साम की अग्मि 
टिकी हुई है। 

काल में पूर्वाह भूतकाल का वाचक है वह उक्थ है प्रारम्भ बिन्दु है। मध्याह वर्तमान काल 
है। वह थजुर्वेद है। अपराह् भविष्यत्‌ काल है । वह सामवेद है । 
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वर्णो मे त्रयी 


इसी प्रकार समस्त दिग्‌,देश और कल तो त्रयी से उत्पन हुए ही हैं समस्त वर्ण भी त्रयी 
से उत्पन हुए हैं। अर्थ को उपासना करने वाला वैश्य अग्नि वेद ऋग्वेद से जुडा है क्योंकि अग्नि 
ही पदार्थ को जन्म दती है । क्रिया कौ उपासना करने वाला क्षत्रिय क्रिया के सूचक वायु के यजुर्वेद 
से जुडा है और ज्ञान की उपासना करने वाला ब्राह्मण ज्ञान के प्रतीक आदित्य के वेद साम वेद से 
जुडा है। 


स्पष्ट है कि इस प्रकार ब्रह्म का ही अपर पर्याय त्रयी ब्रह्म ही समस्त विश्व में व्याप्त है । 
वेदान्त को सर्व ब्रह्ममय जगत्‌ के स्थान पर हम सर्व वेदमय जगतू भी कह सकते हैं। इसीलिए 
तो मनु मे कहा था कि सारे नाम और कर्म वेद से ही उत्पन हुए, सभी सस्थाए बद से बनी-- 
सर्वेषा हु स नामानि कर्म्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ 
वेदशब्दे भय. एवादो पृथक्‌ सस्थारच निर्म्ममे ॥(मनुस्पृति, १/२९) 


त्रयी का विस्तार 


त्रयी की इस सर्वव्यापकता का ओर छार पाना कठिन है। आनन्द विज्ञान मन प्राण औः 
वाक्‌ ये अव्ययपुरुष की पाँच कलाए हैं। उससे अक्षर पुरुष को क्रमश पाँच कलाए ब्रह्मा विष्णु 
इन्र सोम और अग्नि जुड़ी हैं । इस अक्षर स॑ ही सारा क्षरप्रपश्च ठपतन होता है । इनमें आनन्द ब्रह्म 
यजुरबेंद है विज्ञान विष्णु और मन इन्द्र सामव॒द है प्राण साम तथा वाक्‌ अग्नि ऋेद है। क्षः 
भ्रकृति में आकर मर्त्य ब्रह्मा प्राण मर्त्य विष्णु आप मर्व्य इन्द्र वाक्‌ मर्त्थ सोम अन्न तथा मर्त्य 
अग्नि अन्नाद है। प्राण ऋषि है । भ्राण आप और वाक्‌ की समष्टि पितृ प्राणयर्मित देवता है तथा 
अन्न अन्नाद की सर्ष्टि भूत है । इनमें ऋषि यजुर्वेद से पितृगर्भित देव सामवेद से तथा भूत ऋग्वेद 
से जुडा है। ऋषि ज्ञान के अधिष्ठाता है। पितृगर्भिव देव क्रिया के अधिष्ठाता है भूत अर्थ के 
अधिष्ठाता हैं। 


वेद, विद्या तथा ब्रह्म 


बेद विद्या और ब्रह्म दीनों समानार्थक हैं | विज्ञान का वृत्ति के साथ सम्बन्ध हाने पर ज्ञान 
विपयावच्छिन हो जाता है । इस विषयावच्छित ह्ञान को ब्रह्म कहते हैं। अर्थात्‌ विषभाकाराकारित 
अन्त कणणवृत्ति ब्रह्म है। यही ज्ञान शब्दावच्छिन होने परवेद कहलाता है अर्थात्‌ शब्दाकाराकारित 
अन्त' करण वृत्ति वेद है। शब्द और अर्थ क द्वारा यही ज्ञान जब सस्कारवच्छिन्न होता है ता विद 
कहलाता है। इसलिए त्रय ब्रह्म “त्रयोवेदा तथा जयी विद्या कहा जाता है। ब्रह्म अर्थ सृष्ि 
का मूल है विधा स सस्कारसृष्टि का उटय हावा है । इनमें विषय सस्कार ठक्थ है । जय तक उक्श् 
है दी तक अर्क है। अर्क अशाति है--अश्ञातिभिर्हि मटदुक्थमाष्यायते । इनमें विषयावच्छिन 
जान ग्रह्म है । वही प्रतिष्ठा है। इसकी तीन क्लाए हैं--नाम रूप कर्म । नाम प्रपश्च वाडमय ऋग्वः 
है रूप प्रपश्ध मनोमय यजुर्वेद है कर्म भ्रपश्ञ प्राएमय सामवेद है 


स्श्४ बंद वबिज्ञर वीविका 


शब्दार्वाच्छिन ज्ञान वद है । यर ज्यातिष तत्त है । यही साम तत्त्व है सस्कारावच्छिन ज्ञान 
विद्या है यर गजुर्वेद है । प्रतिष्ठा ऋग्वद है ! इस प्रकार प्रतिष्ठात्मक सत्य में नाम रूप और कर्म 
वाक्‌ मन और प्राण में जुड कर प्रतिष्ठा ज्याति आत्मा क्रमश ऋक्‌ साम यजु बनते हैं। 
ज्योतिर्लधणबिन्मयपरेद में पद्यात्मक ऋग्वेद प्रतिष्ठा है गानात्मक सामवेद ज्यांति है गध्यात्मक 
यजुर्वेद आत्मा है । विद्या के क्षेत्र में श॒दावच्छिल मस्कार ऋग्वेद है कर्मननित सम्कार सामवेद 
है ज्ञानजनित सस्कार यजुर्वेद है। 


ससार का प्रत्यक वस्तु में तान पई हैं--उक्‍्थ पृष्ठ और ब्रह्म । उक्‍्थ क॑ लिये पारिभाषिक 
शब्द भस्ताव है इसका अर्थ है--आरम्भ। आरम्भ वस्तु का हृदय है यही उक्थ है । यट अग्नि 
तत्व है इस ऋचा कहा जाता है। वस्तु वा अवसान निधन है। निधन का अभिप्राय मृत्यु पहा है 
अपितु वस्तु का अन्तिम आवरण है। इस हा छन्द या वयानाथ कहते हैं। यही पृष्ठ है यही साम 
है। ऋक्‌ यदि वस्तु का हृदय अधवा केन्द्र ? तो साम उसकी परिधि है । इसलिए ऋक्‌ पर ही साम 
प्रतिष्ठित है--#&वच्यध्यूद सामगीयते। उकथ आर पृष्ठ के मध्य में ग्रह्म है जा सत्ता सिद्ध है जबकि 
उक्थ और पृष्ठ भातिसिद्ध है। यह ब्रह्म ही यजु है। छ भाव विवारँं को लें तो जन्म इग्वेद है 
नाश सामवंद है मध्य के चार भाव विकार यजुर्वेद हैं । 


तालिका क रूप में त्रयी विद्या का उपर्युक्त विस्तार का महत्त्वपूर्ण अश इस प्रकार अद्भित 
किया जा सकता शै-- 


बेद कक चजप साम 
ब्रह्म सत चित्‌ आनन्द 
पिण्ड मर्म गति तेज 
वर्ण वैश्य स्षंत्रय ब्राह्मण 
काल प्रातः म्ध्याह सायकाल 
शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण 
आत्मा वाक्‌ प्राण मन 
व्यष्टि चैश्वाना तैजस आआज्ञ 
समष्टि विद्यट हिरण्यगर्भ सर्वज्ञ 
पुरुष क्षर अक्षर अव्यय 
सूर्य मे प्रयी 


शतपथ ग्राह्मण में सूर्य में तीनों वेदा का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है कि जो सूर्यमण्डल 
है जिस उक्‍्थ कहा जाता है वह ऋक्‌ है ! जा किरणें हैं व साम हैं उन्हें महाब्रत भी कहा जाता है 
और सूर्यमण्डल की अग्नि यजु है। इस प्रकार सूर्य में त्रयी को साक्षात्‌ देखा जा सकता है-- 
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यदेवन्मण्डल तपति वन्‍महदुक्ध वा ऋचा । स ऋचा 

लोको अथ यदेतदर्चिदीप्यते वन्‍्महाब्रतम्‌ । तानि सामानि। 

मे साम्दरा लोको उथ य एप एतस्पिन्‌ मण्डले पुरुष सोजरि 

वानि यजूँपि। सैपा उय्यैव विद्या तपति । (शपथ ब्राह्मण १३५ ३) 
उक्य का अर्थ है जहाँ से पदाथ का उद्भव होता है। पिण्ड ही उक्थ है क्योंकि उसके बिना न 
गति है न महिमामण्डल। 


चत का अर्थ है समापन। साममण्डल पर पदार्थ समाप्त हो जाता है इसलिए साम को व्रत 
कहा णया है । 


पद्मपवो मे त्रयी 


चेद से सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया का थोडा सा सड्जेत हमनें विषयप्रवेश में कामप्र यज्ञ क 
सन्दर्भ में दिया है--त्रयी विद्या के महत्त्व की दृष्टि से इस प्रसड़ का भी थोडा विस्तार से जान लेना 
उपयोगी होगा । स्वयम्भू भजापति में ऋषि प्राण मुख्य है। यहाँ वद ब्रह्म निःश्वसित कहलाता है। 
यहा वेद ब्रह्माग्ति है वह स्वयम्भू है कही से उत्पन्न नही हुआ । जय इसमें एक से अनेक होने की 
कामना उत्पन हुई ता उस कामना ने इसे श्रमशील और तपस्वी बना दिया। उसी से इसमें जयी 
विद्या उत्पन हुई। यहाँ उयी सबको प्रतिष्ठा है। स्वयम्भू के इस ब्रह्मनिश्वसित प्राणात्मक वेद 
से अप रक्त प्रधान तथा पित्‌ प्राण प्रधान परमेष्ठो उत्तन्‍न हुआ। स्वयम्भू का वेद ब्रह्म कहलाया 
परमष्ठी का वेद सुबह्म । जैसे शरीर में अग्नि स्वेद उत्पन्न करती है वैसे ही स्वयम्भू के अग्नि 
तत्त्व से परमंष्ठी का अप्‌ तत्त्व उत्पनन हुआ इसीलिए परमेष्ठी के अप्‌ तत्त्व को स्वेद कहा गया 
और वहा का वेद सुवद कहलाया। आप प्रधान होने के कारण यह ब्रह्मस्वेद सत्य न होकर ऋत्‌ 
था किन्तु परमेष्ठी का अग्नि तत्त्व उसमें प्रविष्ट हो गया। इसलिए वह भी सत्य कह दिया गया। 
इस अग्नि के प्रवेश से ही आप' अण्ड रूप में परिणत हो गया--तद्यत्‌ वत्सत्यम्‌ आप एवं तदापों 
टिवैसत्यम्‌ सतय्या विद्या सहाप प्राविशत्‌ / व आण्ड समवर्तत (शतपथवब्राह्मण६ ११७) । 
अग्नि के ससर्ग स ऋत का सत्य में बदल जाना ही आण्डभाव है । पानी की बूँद इसी सत्य भाव 
के कारण सदा गोल बनती है। एक ओर आप' अग्नि से उत्पन हो रहा है दूसरी ओर वह सूर्य 
को जन्म देने के कारण अग्नि का पिता भी है। यह सौर्य अग्नि ही देवाग्नि है। यहाँ देव प्राण 
प्रधान है और इसका वेद गायत्री मात्रिक है। चन्द्रमा का बेद भी सुब्रह्म है सोमवेद है। अन्तर 
इतना है कि परमंष्ठी का देवता पवमान सोम है चन्द्रमा का देवता वृत्र सोम है। इसके अनन्तर 
पुनः अग्निवेद पृथ्वी का यह मात्रिक वेद आता है । 
री इस प्रकार विश्व क पांचों पर्वों में पांचों वेदों का देव तथा प्राण को दृष्टि से निम्न रूप 

हलक 
दवद लाक ट्व प्राण 
बहानिश्वसित स्वयम्भू चह्याग्नि ऋषि 


२१६ वेद विज्ञन वीधिका 


प्रद्मस्वद परमेष्ठी पवमानसोम पितृ 
गायत्रीमात्रिक सूर्य देवाग्नि द्व 
सुब्रह्म चद्र वृत्रसाम पशु 
भूतवेद पृथ्वी भूताग्नि भूत 


विश्व के पाँच पववों मे प्रत्येक के तीन तीन मनोता 


पाँचों पर्वों से जुडे इन पाँचों वेदों के अपने अपने मनोत्ा अर्थात्‌ मन प्राण और वाक्‌ हैं। 
ये मन प्राण वाक्‌ ही आत्मा है । ब्रह्माग्निदेवताक स्वयम्भू वंद का वाक्‌ वेद है प्राण सूत्र है मन 
नियति है । वेद से प्रजा की सृष्टि होती है। सूत्र मात्रा निर्धारित करता है और नियति स्वभाव या 
प्रवृति निर्धारित करती है। इसक प्राण ऋषि हैं। ऋषितत्त्व का विवेचन देववाधिकरण में पृथक्‌ से 
किया गया है। साम देवताक्परमष्ठी लोक के ब्रह्मस्वेद नामक सोम वेद के तीन मनोता हैं-+इरा 
वर्क और गौ जो क्रमश वाक्‌ प्राण और मन है । देवाग्नि देवताक सूर्य के गायत्री मातृक वंद के 
बाक्‌ प्राण मन क्रमश ज्योति गौ और आयु है यहां के प्राण देव हैं इनका वर्णन देवताधिकरण 
में है। वृत्रसाम देवता चद्धलोक क अथर्ववेद के वाक्‌ प्राण और मन क्रमश' रेत यज्ञ और श्रद्धा 
है। भूतागिन देवताक पृथ्वी लोक के यज्ञ मात्रिक वेद के वाक्‌ प्राण और मन--ऋक्‌ साम और 
यजु है। इस प्रकार पाँच पर्व के पाँच वेदों के तीन तीन मनोता है । छात्दोग्योप्रनिषद्‌ इन्ही मनोताओं 
के य पाँच पवों के तीन तीन मनाताओं के लिए कहा गया है यात्रि पश्नण औणि जरीणि(छात्दाग्य 
उपनिषद्‌ २/२/३) । भ्रकृति के सदा पाँच तत्त्व होते हैं। आत्मा का सम्बन्ध तीन से है। पाँच 
लांक पाँच चन्द्र कलाओं से जुड़े हैं--स्वयम्भू प्राण से परमेष्ठी आप से सूर्य वाक्‌ से चद्ध अन 
सं तथा पृथ्वी अननाद से । ये ही पाँच पर्व क्रमश याँच भूतों से ही जुडे हैं--स्वयम्भू आकाश से 
परमेष्ठी जल स॑ सूर्य अग्नि से चन््मा वायु से और पृथ्वी पृथ्वी से । 

ऊपर दिये गये तत्त्ववेद के स्वरूप को हमनें शास्रीय सन्दर्भों के आधार पर व्याख्यायित 
किया है। इससे यर बात भली भांति स्पष्ट हो गयी है कि वेदतत्त्व समस्त सृष्टि के निर्माण की 
प्रक्रिया में ओत प्रोत है। इसमें ऋक्‌ यजुष्‌ साम की त्रयी तथा अथर्वा का अपना अपना योगदान 
देते हैं। अब सिंहावलांकन की दृष्टि से प्रथम त्रयी के समष्टि रूप को और पुना ऋक्‌ यजु आर 
साम के पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप को एकत्र दे दिया जाता है ताकि तत्त्वेद का स्वरूप और अधिक 
स्पष्ट हो सके । क्योंकि यधपि यह विषय सरल नहीं तथापि विज्ञान वी दृष्टि से अत्यन्त सारगर्भित 
है। इसीलिये इसका विस्तार क्या जा रहा है। 


त्रयी के अनेक आयाम 


ऋक्‌ यजु और साम तीनों परस्पर जुडे हुए हैं । तीनों को एक दूसरे के साथ जोडकर ठीक 
से समझा जा सकता है । ऋक्‌ वेद क्या सम्बन्ध अग्नि से है क्न्तु अग्नि में वायु और आदित्य भी 
समाहित हैं। इसलिए ऋक्‌ में दूसरें भा तत्त्व हैं। नष्य प्रजापित ऋग्व॑द है महिमा प्रजापति सामवेद 
है और उद्गीथ यजुर्वेद है। ऋकु आत्पप्रतिष्ठ है साम परप्रतिष्ठ है यजुर्वेद भूतप्रतिष्ठ है। ऋग्वेद 


तत््ववेदाधिकरण रछ 


अतिष्ठा बंद है यजुर्वेद आत्मवेद है सामत्रद ज्यतिर्वेद है। ऋग्वेद आत्मधृति है। यजुर्वेद 
अस्तताधृति है सामवेद सतोधृति है यजुर्वेद असताधृति है सामवेद सताधृति है। यह ऋक्‌ की 
दृष्टि से है। यजु की दृष्टि मे ऋग्वेद उक्थ है यजुर्वेद ब्रह्म है सामवेद साम है। साम की दृष्टि से 
ऋग्वद ज्ञान ज्योति है यजुर्वेद भूत ज्याति है साम वेद सत्य ज्योति है। मन से युक्त होने पर साम 
बंद आनन्द है यजुर्वेद प्राण है ऋगचेद बाक्‌ है । ऋग्वेद विष्कम्भ है यजुर्वेद हृदय है माम परिणाह। 
ऋग्वेद महदुक्थ है यजुर्वेद पुरुष है सामवद महव्रत है। 


ऊपर हमनें तौन प्रकार वी घृति बताई है। इनमें आत्मधूति का अर्थ है पदार्थ का होना 
असतोधूति का अर्थ है अपूर्व की उत्पत्ति और सत्ोृति का अर्थ है एक पदार्थ का दूसर पदार्थ 
पर टिकना । इसी प्रकार तीन ज्यातियों में सूर्य चन्द्र ताएक विद्युत्‌ और अग्नि य भूत ज्योति हैं। 
नाम रूप सत्यज्योति है और निर्विषयक तथा सविषयक ज्ञान ज्योति है । ज्ञान ज्योति होने पर भी 
भूत ज्याति तभी तक काम करती है जब तक उसे भूत ज्योति का अल मिलता रहता है। 


भूत ज्योतियों में सूर्य मुख्य है। सूर्य के अभाव में चन्दर चद्ध क अभाव में अग्नि अग्नि 
के अभाव में भी शब्ट वा सहाश लेत हैं। किन्तु यदि शब्द भी नहीं हो तो आत्मा का सहारा लेत 
हैं। अत आत्मज्योत्ति हो सब ज्योतियों का आधार है--तमेव भान्तमतुभावि सर्वम्‌) 

अब तक हमने त्रयी को समष्टि रूप में कहा व्यष्टि रूप में भी त्रयी को बता देना उचित 
होगा | सर्वप्रथम ऋक्‌ क| लें । ऋक्‌ पिण्ड का निर्माण करता है इसलिए प्रजापति है । ऋक्‌ प्रजापति 
ने क्‍योंकि सश्यय करके शरीर सती रचना की इसलिए ठसका नाम ऋच हा गया-- 

अधेमानि प्रजापतिक्‍्पदानि शर्गरणि समित्याभ्यर्चत । 
यदध्यर्चत ता एव्चों3 प्रवत्‌ ।(जमिनीय ब्राह्मण २ १५ ६) 

पिण्ड का निर्माण जो अग्नि करता है वह गार्धपत्य अग्नि कहलावा है । इसलिए कहा गया है कि 
ऋण्वेद से गार्हपत्य उत्पल हुआ--ऋग्वेदाद्वाहपत्यो3जावत | (परूविश ब्राह्मण ४४) । चस्तुत' 
समस्त लोक पिण्ड रूप ही है इसलिए वे ऋक्‌ ही हैं। ऋक्सम्मिता वा इमे लोका'। (कौपीतकि 
ब्राह्मण १११) अध्यात्म में ठास अस्थि ऋक्‌ का प्रतिनिधि है--+अस्थि वा ऋकृ (शतपथ व्राह्मण 
७५२२५) । 

मूर्त पिण्ड का जन्म ऋक्‌ से हांता है--ऋग्भ्यों जावा सर्वशो मूर्तिमाहु । (तैत्तितिय ब्राह्मण 
२२१८७) मूर्त्त पिण्ड ही पदार्थ का आकर है । वैदिक भाण में इस वत््त को छन्‍्द कहते हैं। छन्द 
वा अर्थ है आच्छादित करने चाला--छन्दासि छत्दयताति वा। (दबत ब्राह्मण ३९९) । 

उर्दों का अग्नि का वस्बर बठाया गया है-छन्‍्दासि अस्वत्तासि। (मत्रायणी सहिता 
३१५) छन्‍हों को अग्नि का बल बताने का कारण यह है कि पिण्ड का निर्माण जिस ऋकृतत्त्त 
से होता है वह ऋक्तत््व अग्नि से उत्पन हुआ है--अम्नेऊरवेद'(शतपथ ब्राह्मण १९ ५८.३) 
इसलिए ऋग्वेद भें कहा गया है कि ऋकू अग्नि को बटाती हैं--ऋचस्तममिि वर्षयामप्ति । (प्रद़वेद 
१३६ ११) क्रकृकासम्बन्ध अग्निसे है आर अग्निका सम्बन्ध वाकृ से है-- वारकारित ऋषामारित 

. कर्ेटयवमयन्कन 


श्श्ट वेद विज्ञन वीबिका 


दैवतम्‌ (यनुर्वद ३६ ११) इस बात की पुष्टि छान्दोग्य उपनिषद्‌ भी करवा है। वागेव ऋक्‌ 
(छाद्दाग्योपनिषत्‌ १ १९) वाक्‌ का अथ शब्द है । शब्द आवाश का गुण है और आकाश पञभूतों 
में प्रथम है इसलिए वाक्‌ उपलक्षण से पशञ्चभूतों को बताती है । किसी भी पिण्ड का निर्माण पञ्मभूत 
से ही दाता है अत यह कहना उचित ही होगा कि वाक्‌ ही पिण्ड का निर्माण करती है। चाकू ही 
सब भूत्तों का परस्पर जांडने क॑ कारण सर्वव्यापिनी बनो हुई है-सन्दक्षति वाचा सर्वाणि धूतान्यथों 
वागेबेद सर्वामरिति। (एतरयारण्यक ३ १६) ऋग्वेद से वाक्‌ सूक्‍्त में वाक्‌ वी सर्वव्यापकता का 
विस्तार स विवरण है ! क्योंकि वाक्‌ का सम्बन्ध ऋग्वेद से है इसलिए ऋग्वेद से जुडे हुए होता 
और शख मन्र वा सम्बन्ध भा वाक्‌ से ही जाडा गया है--वागेव हां ।(गोपथ ब्राह्मण १ २ १०) 
वागिपि शत्रम्‌ (एतरेय ब्राह्मण ३ ४४) । जैमिनीय ब्राह्मण में स्पष्ट कह दिया गया कि वाक्‌ ही 
ऋक्‌ है--कारगेवर्क (जमिनीय ब्राह्मण २ ३९) । पिण्ड ही पिण्ड में होने वाली क्रिया तथा पिण्ड 
के महिमामण्डल का आधार है। इसलिए ऋक्‌ रूप वाक्‌ का एतरय ब्राह्मण में यानि कहा गया 
है--कार्योति । (ऐकेय बाह्मण; २३२) तीनों लोकों में मूर्ति भूपिण्ड का सम्बन्ध ऋग्वद है-- अब 
लोक ऋग्वेद" (पर््विंश ब्राह्मण ९ ५) जैमिनीय ब्राह्मण भी कहता है भू ही ऋग्वेद है--शरूरित्येव 
ऋग्वेद । (जैमिनीय ब्राह्मण १ ३५७) शतपथ ब्राह्मण में वाक्‌ का ऋचद के साथ सम्बन्ध बहुत 
स्पष्ट शब्दों में कहा गया है--वाेवर्ग्वेद'। (जेमिनीयापनिपद्‌ बाह्मण १४.४३ १२) । 

हमनें ऊपर ऋक्‌ से मूर्त पदार्थ की उत्पत्ति की बाव की है। मूर्त का अर्थ है--चस्तु का 
आयाम विस्तार उत्सेध और घनता । ऊपर जो हमने वेद को सच्चिदानन्द रूप बताया है उसमें 
ऋग्वेद सत्‌ रूप है। 


पिण्डनिर्माण की प्रक्रिया 


पिण्ड में तेज और स्नेह दोनों हैं। तेज विकास है स्नेह सड्ोच है। विकास को प्राण और 
सड्भोच को रयि कहते हैं ! प्राणाग्नि रयि को महण करती है ! जब सोम अग्नि को मूर्च्छित कर देवा 
है तो पिण्ड का निर्माण होता है। स्नेह मूर्च्छा उत्पन करवा है इसीलिए भोजन के बाद शरीर की 
अग्नि मूर्च्छिव हो जाती है । पिण्ड वाक्‌ है इसलिए उसे प्रतिष्ठा कहा जाता है। ये ही सतोधृति 
है। मनामयां वाक्‌ प्रतिष्ठा आत्मघृति है ! प्राणमयां वाक्‌ प्रतिष्ठा असवाधृति है | मूर्ति नाम रूप 
और कर्म की समष्टि है! मनामयी वाक्‌ रूप है प्राणमयी वाक्‌ कर्म है । वाडमयी वाक्‌ नाम है 
ऋग्वेद मध्य प्रजापति है। यही उक्थ है बिन्दुओं का सञ्यय है। इसके कारण वस्तु में आयाम 
विस्तार उत्सेघ और घनता बनते हैं ) इन चार्ये का नाम मूर्ति है। व्यास ही परिधि बनता है । ऋक्‌ 
ही साम बनता है । वात का पिण्ड प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता सराममण्डल दिखाई देता है । ऋकृ 
और साम दोनों छन्द होने के कारण वयोनाथ कहलाते हैं--8न्‍्दासि वे देवा वयोनाया । छन्‍्दासि 
हीद सर्वे वदुन नद्धश यजुर्वया है। वयोनाथ तथा वया मिल कर वयुन कहलाते हैं। ऋक्‌ और 
साम दानों छन्द हैं। ऋक्‌ चित्यागित का हन्द है साम ग्राणागित का छन्द है। कद्ध से लंकर परिधि 
तक उतरातर ऋग्वेद का विष्कम्भ छोटा होता रहता है । बिना पिण्ड के न महिमामण्डल है न गति 
है न साम है न यजु है। ऋग्वेद ज्ञानज्योति है। 
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यजुरवेंद 

दूसरी ओर यजुवेंद आत्मवेद है । वह असनोधृति है | भूत ज्याति है भाण रूप है। वही 
वस्तु के स्वरूप वा निर्माण बरता है। ऋ्रक्‌ और साम भातिसिद्ध हैं। यजु ही सत्तासिद्ध है वह 
हृदय है । हृदय को बिन्दु समझना चाहिए। 


बिन्दु का कोई आयाम नहों हाता। इसलिए उसे अनिरुक्‍्त कहा जाता है। प्रजापति हृदय 
ह--प्रजापतिरय दृदयम्‌ (शतपथ ब्राह्मण १४८४१) अनिरुक्तो वे अजापति' (शतपथ ब्राह्मण 
१११९३) | हृदय कारण है वस्तु कार्य है। हृदय अन्तर्यामी है वह पदार्थ का अन्दर से नियत्रण 
करता है हृदय अणोरणीयान्‌ है मण्डल महतोमहीयान्‌ है। यह हृदयप्रजापति ही गर्भ में विचरण 
करने वाला कहलाता है--्रजापतिश्चराति गे इसीलिए पुरुष को गर्भ कहा गया है--पुरुष उ 
गर्भ((जैमिनीय ब्राह्मण ३/३६/३) । विष्कम्भ और परिणाह दानें हृदय का विस्तार है । हृदय की 
समष्टि वस्तु पिण्ड है। यजु अनेक है। रम स्थिति है गति बल है यजु दोनों का समन्वय है। 
इसलिए इसे मन कह सकते हैं। यजु का विस्तार विष्कम्भ ₹ विष्कम्भ का विस्तार परिधि है। 
प्रजापति विष्कम्भ और परिणाह को जन्म देकर स्वय विलीन हा जाता है इसलिए इसे अनिरुक्त 
कहते हैं । उद्गीथ निरक्तानिरुकत है सर्वनिरुक्‍्त प्रजापति है । नभ्य नाभि बिन्दु है उद्वीथ मूर्ति पृष्ठ 
है और सर्वबहि पृष्ठ है । तीनों वेदों में अग्नि है । पिण्ड में रहने वाला अग्नि यजुर्बेद है ऊर्ध्वगमन 
करने वाला अग्नि ऋवेद है तथा आगमग बरने वाला अग्नि सामवेद है। यजुर्वेद के मन्त्र प्रह 
कहलाते हैं। जहाँ ऋग्वेद का विष्कम्भ उत्तरोत्तर छोटा होता है और साम वेद का मण्डल बढता है 
वहाँ यजुर्वेद का केद्ध न बढता है न घटता है । यजुर्वेद विज्ञान रूप है जो सत्ता को आनन्द से 
जोडता है । यही पुरुष है । यजु गति है। गति यजन है । यजन से ही अपूर्व की उत्पत्ति होती है । 
इसलिए यजु को असतोथूति कहा जाता है। 


यजु से क्रिया 


पदार्थ के पिण्ड में होने वाली क्रिया का संचालन वायु प्राण करता हैऔर इस वायु प्राण से 
ही उत्पन हाने के कारण यजुर्वेद क्रिया का वेद है--यजुवेंदो वायो (ज॑मिनीय ब्राह्मण ९ ३५७) 
वस्तुत यजु शब्द दो शब्दों से बना है यत्‌ और जु--यच्च जूशच वस्माद्जु"। (शतपथ च्राह्मण 
१०३५२) यजु वायु है गति है जू आकाश है स्थिति है । गति क ब्रह्म है स्थिति ख ब्रह्म-क 
ब्रह्म ख ब्रह्मेति । यद्वाव क तदेव खम्‌ । आणझ हास्मै तदाकाशझोचु (छाद्दोग्यापनिषद्‌ ४ ९०) । 
गति और स्थिति दोनों परस्पर सापेक्ष है इसलिए दोनों साथ रहती हैं । यजु का गति के कारण ही 
पदार्थ जीर्ण होते हैं--स एफ एव यजु एप हीद सर्व जरयवि(जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ९ ८.९ ९) । 

ऋक्‌ यदि पिण्ड है और साम उसका महिमामण्डल है तो यजु उन दोनों का यजन अर्थात्‌ 
मिलन करवाने वाला है--यजुण् ह वे देवा अग्रे यज्ञ वेनिरे(शतपथ ब्राह्मण ४.६७ १३) इसलिए 
ही कहा जाता है कि यजु में ऋक्‌ और साम दोर्ना को अपने में समेट रखा है--ऋक्‍्सामे यजुरपीतः 
गतिसे सम्बद्ध रोन के कारण यजु ही मन है--अथ यन्यनो यजुटटत्‌ तथा मत एवं यजु । (जैमिनीय 
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ब्राह्मण २३९) इसलिए यजुर्वेद में मन और यजु का तादात्य सम्बन्ध माना गया है-मनो यजु" 
अप्द्ये । (यजुर्वद ३६ १) ऋक्‌ पिण्ड का आकार है साम उप्तका महिमामण्डल है । ऋक्‌ पिण्ड की 
सामा है साम महिमामण्डल की सीमा है किन्तु इन दोनों के बीच यजु ही प्रतिष्ठित है। पिण्ड और 
मण्डल दोनों सोमा हैं अत' ऋक्‌ और साम पद्यात्मक हैं | किन्तु यजु उन दोनों के बांच किसी छन्द 
में नहीं बैंधवा अत गद्यात्मक है । पिण्ड और मण्डल दोनों स्थिर है । उनके बीच यजु ही गतिमान्‌ 
है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि ऋक्‌ और साम अमृव है। इन दोनों क॑ बांच रहने वाला मर्त्य 
होने पर भी यजु मरता नहीं--तस्मान मृत्युर्त प्रियते अमृते क्वत्त'। (शतपथ ब्राह्मण १० ५ १ ४) 
पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा स्थिर ऋक्‌ और साम के करण ही होदी है। किन्तु उसमें परिवर्तनशीलता 
यजु के कारण आती है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का स्थिर पक्ष भी है और परिवर्तनशील पश्ष भी है 
इसलिए प्रत्येक पदार्थ में ऋक्‌ और साम रहते हैं और यजु भी रहता है । जहाँ परिवर्तनशीलता ऐ 
वहाँ स्थिरता है । जहाँ स्थिरता है वहां परिवर्ततशी लता है-- अन्तर मृत्योर्मृत_ मृत्यावयृतमाहितिम । 
(शपथ ब्राह्मण ९० ५ २४) यही अमृत और मृत्यु का एक दूसरे में सन्निवेश है--निवेशयलमृत 
मर्त्यक्ष। यजु ही पदार्थ को धारण करता है इसलिए यह उसका रस है जो वस्तुत निरुक्‍्त होते 
हुए भी अनिरक्‍्त ही है--तस्मात्‌ यजूपि निरक्तानि सन्त्यनिरक्‍्तानि(शतपथ व्राह्मण ४.६ ७ ९७) 
यदि अस्थि ऋक्‌ है दो मज्जा यजु है-मज्जा यजु'। (शतपथ ब्राह्मण २९४५) । 

अभिदैवत में सूर्य के गति करने पर सबमें गति आ जाता है इसलिए सूर्य ही यजु है। दूसरी 
ओर अध्यात्म में प्राण के होने पर गति होती है इसलिए प्राण यजु है--आदित्य एव घरण यदा 
द्वेव एप उदेत्यथेद सर्व चतति वदेवद्‌ यु से एुस्स्चरणमधिदेवतमथाध्यात्म श्राण एव बचु'आपो 
हि यनेवेद सर्व जनयति प्राण यन्तमिदमतु #जायवे तस्माक्राण एवं यजु (शतपथ ग्राह्मण 
१०३५३४) । 
सामवेद 


सामवेद ज्योतिर्वेद है । इसे विज्ञान वेद भी कहते हैं। साममण्डल बनाता है यही बाह्य 
आकार है यही परिणाह है। साम को ऋचाओं का पति कहा जाता है--साम्र वा ऋब' पति । ऋक्‌ 
ख्री है साम पुरुष है। साम में सा ऋक्‌ है अम्‌ साम है। 

साम प्रजापति वी वास्तविक विभूति है। मूर्ति सोमगर्मित अग्निपिण्ड है। यह स्पृश्य है 
और यहाँ अग्नि मूर्छित है। महिमा दृश्य है और यहाँ अग्नि मूर्छित नहीं है। मूर्ति पद है । महिमा 
पृत्र पदम है। महिमा ही साम है! साम ही सर्व प्रजापति है जो नभ्य प्रजापति यजु का विस्तार 
है। साम पर पदार्थ समाप्त हा जाता है इसलिए साम को निधन बहते हैं। ऋकु के समान साम 
भी पयोनाध है | ऋग्वेद के मन्त्र शसर हैं यजुर्वेद के ग्रह है आर साम वेद के स्तोत्र । शत्र अग्नि 
से होता है ग्रह वायु से आर स्तोत्र आदित्य से | ८४ लाख योनिया प्रजापति ने श्र कर्म द्वारा 
बनाई है। उनके मण्डल का निर्माण स्तोत्र कर्म के द्वारा हुआ है। य॑ ऋक्‌ और साम दोनों वाक्‌ 
हैं। इनमें प्राण का आधान अध्वर्यु ने किया और मन का आधान ब्रह्मा ने । प्राणगर्मित मन ही मह 
है। ऋक्‌ का धर्म सड्डाच है साम का धर्म विकास है। साम सत्तावेद है साम की वृत्त भी कहा 
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जाता है क्योंकि वृत्त का अर्थ समापन है और साममण्डल पर ही पदार्थ समाप्त होता है । साम 
वेद तेज का वेद है । यह सत्य ज्योति है। 


साम के भेद 


परिधि साम है परिधि विष्कम्भ से त्रिगुणित से कुछ अधिक होती है इसलिये साम ऋचा 
से तिगुता कहा जाता है--त्यूच साम। परिधि व्यास की अपेक्षा दिगुनी से कुछ अधिक इसलिये 
होती है कि वस्तु केवल पिण्ड ही नही है उसका मण्डल भी है जो पिण्ड से बडा होता है | साम 
अजापति की विभूति है। यजुरूप केन्द्र ही विष्कम्भरूप ऋक्‌ में और परिणाह रूप साम में परिणत 
होता है और स्वय विलीन हो जाता है । यजु हृदय के तीन रूप हैं--नभ्य उद्गीथ और सर्व । नभ्य 
अनिरुक्‍्त है उद्गीथ निरुक्‍्तानिरुक्‍्त है और सर्वनिरुक्‍्त है। वस्तु के भी तीन ही रूप हो जाते 
हैं--नाभि बिन्दु मूर्तिपृष्ठ जो स्पर्श्य की सीमा है और बहि पृष्ठ जो दृश्य की सोमा है| साम के 
तीन रूप हैं--(१) रथन्तर साम वस्तु का वह मण्डल है जो वाक्‌ अथवा अग्नि से जुड़ा होने के 
कारण हमें दृष्टिगोचर होता है । यह दयो से जुडा है | यह सूर्य की सीमा तक है । (२) शाक्वर साम 
दिडमण्डल है । (३) वैरूप साम आपो मण्डल है। यह गौ से जुडा है तथा पर्जन्य पर्यन्त है । जिस 
प्रकार पृथ्वी के तीन साम हैं उसी प्रकार सूर्य के तीन साम हैं--वृहत्साम वैराजसाम और रैबत 
साम। सूर्य के ये तीनों साम क्रमशः ज्योति गौ और आयु से जुडे हैं । पृथ्वी और सूर्य के ये साम 
एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं जिन्हें सामों का अतिमान कहते हैं | हमारे चश्षु का एक साम 
है पदार्थ का दूसरा साम है । इन दोनों के परस्पर जुडने पर हमें पदार्थ दिखाई देता है। 

वेद का कहना है कि प्रत्येक पदार्थ का प्राण महिमा मण्डल होता है । जिस भी पदार्थ का 
महिमा मण्डल हमार चक्षु के महिमा मण्डल से मिल जायेगा वह पदार्थ हमें दिखाई देगा । इसके 
लिये उस पदार्थ के प्रकाश को चल कर हम तक आने की आवश्यकता नही है| वेद के अनुसार 
जैसे ही कोई पिण्ड बनता है उसके साथ ही उसका महिमामण्डल भी बन जाता है। अतः पिण्ड 
का प्रकाश हम तक गति करके आता है--ऐसा कहना ठौक नही है। 


प्रसिद्धि है कि साम के सात रूप हैं--प्रप्तविध सामोपासीत्‌। पारावत पृष्ठ ३३ अहर्गण 
तक है। अयुमम स्तोम को दृष्टि में रखें तो पारावृत पृष्ठ के भी छ खण्ड हो जायेंगे--९ १५ १७ 
२१ २७ और ३३ | इनमें सातवा मूर्ति पिण्ड जुड जायेगा। मूर्विपिण्ड को हिड्भार कहते हैं ९ 
प्रस्ताव है १५ आदि १७ ठद्रीथ २१ प्रतिहार २७ उपद्रव और ३३ विधन | ये ही साम के ७ 
प्रकार हैं। इन्हें शब्द के सहारे समझा जा सकता है--शब्द की व्युत्पत्ति से पहले अग्नि का 
नांदनात्मक और वायु का प्रक्रमण हिड्ढार है। स्थान और करण के सयोग से मुख में उत्पन होने 
वाला शब्द प्रस्ताव है। मुख से निकल कर वाक्‌ समुद्र में वीचि उत्पन करने वाला शब्द आदि 
है। दूसरे व्यक्ति के कर्ण कुहर तक पहुचने वाला शब्द उद्गोथ है। श्रवण का मन्द होना प्रतिद्र 
है। श्रवणाश्रवण उपद्रव है और शब्द का उपराम निधन है। 


सूर्य में इसी सप्तविध साम को घटायें तो अरुणोदय हिड्ढार है सगव प्रस्ताव है प्रात आदि 
है मध्याह उद्रीथ है मध्याह्योत्तराल प्रतिहार है अपराह उपद्रव है सायवाल निधन है। 


र्रर वेद विज्ञन वीविका 


पूवपूर्व मण्डल ऋक्ु, उत्तरोत्तर मण्डल साम 


पिण्ड का मण्डल एक के बाद दूसरा बनता है। उत्तर उत्तर के मण्डल की अपेक्षा पूर्व का 
मण्डल पिण्ड ही है। अत' उसे ऋक कह सकते हैं। दो मण्डलों के बीच जो वस्तु तत्त्व है वह 
अजुर्वैंद है। इस प्रकार सामवेद में भी तीमों वेदों का अन्तर्भाव है । यजुर्वेद गतिरूप है । यह पदार्थ 
का केद्र भी है। पदार्थ का केद्र जैसे जैसे उत्ततोत्त गति करता है वह न छोटा होता है और न 
बडा होता है । इसलिये यह बढते हुए एक ऋजु रेखा को ही बनाता है । यही यजुर्वेद है । जैसे जैसे 
हम आगे बढते हैं वस्तु का मण्डल वृद्धि को प्राप्त होता है। यही सामवेद है । वस्तु वा मण्डल 
तो बढता है किन्तु आगे बढने के साथ वस्तु का विष्फम्भ छाटा होता जाता है । इसीलिए वस्तु दूर 
से छोटी दिखायी देती है । यह छोटा हुआ विष्कम्भ ही ऋग्वेद है । इस प्रकार यजुर्वेद में भी तीनों 
चेद समाहित हैं। पदार्थ की स्थिति को हम यूँ समर्झ कि यदि एक पदार्थ को उसके चारों ओर 
मण्डल बनाकर सौ लोग देख रहे हैं और वे पदार्थ सं दस गज की दूरी पर हैं तथा उस मण्डल में 
सौ से अधिक लाग नही समा सकते तो वह मण्डल दस गज की दूरी पर बनने वाला पदार्थ का 
एक मण्डल हु पा तथा दस गज की दूरी पर बनने वाला पदार्थ का एक मण्डल हुआ तथा दस गज 
की दूरी से वह थदार्थ यदि पोंच गज का दिखायी देता है वो वह पदार्थ का विष्कम्म हुआ। मान 
लें कि उस पदार्थ को एक साथ सौ की जगह पाँच हजार व्यक्ति एक साथ देखना चाहते हैं तो 
उसका एक ही उपाय है कि उस मण्डल को बडा कर दिया जाये और मण्डल को बडा करने का 
एक ही उपाय है कि मण्डल १० की दूरी पर न बनकर सौ गज की दूरी पर बने । हम पदार्थ से 
दूर गये तो मण्डल बढ गया, किन्तु जो पदार्थ १० गज की दूरी से पांच गज का दिखायी देता था 
वही १०० गज की दूरी से १ गज का दिखायी देता है अर्थात्‌ पदार्थ का विष्कम्मक छोटा न हो 
गया किन्तु पदार्थ का केन्र न छोटा हुआ न बडा | वह ऋजु रेखा में रहा। 


साम से तेजोमण्डल की उत्पत्ति 


पदार्थ का तीसरा पक्ष उसका प्रभाव क्षेत्र है इस प्रभाव क्षेत्र को महिमामण्डल का वितान 
भी कहते हैं। क्योंकि पदार्थ का वितान या विकास उसके प्रभाव क्षेत्र तक रहता है उसके बाद 
नही । यह महिमामण्डल ही सामतत्व है। यह कहा जा चुका है कि हमें जो दिखाई देता है वह 
पिण्ड नहीं अपितु पिण्ड का महिमामण्डल होता है| इस साम द्वारा ही पदार्थ का महण होता है। 
इस साम द्वारा ही पदार्थ का प्रहण होता है इसलिए साम को साम कहते हैं--साम्मा समानयत्‌ 
वत्याम्न' सामत्वम्‌ एपा ह वे साम्ना ऋतिष्ठा यनिषनम्‌। पदार्थ पिण्ड से लेकर महिमामण्डल तक 
रहता है इसलिए पिण्ड या ऋक्‌ उसका प्रस्ताव है प्रारम्भ बिन्दु है महिमामण्डल या साम उसका 
निधन है अन्तिम बिन्दु है--एश ह वै साल अतिष्ठा यलिधनम्‌-जैमिनीय ब्राह्मण २४२० । 
साम के दो भाग हे--छन्दार्चिक तथा उत्तरा्िक । पिण्ड के अन्दर रहने वाली अग्नि छन्दार्चिक 
है पिण्ड के बाहर महिमामण्डल में रहने वाली अग्नि उत्तराचिक है ! ये दोनों अर्पियों साम है-- 
अर्चि साम्रानि-जैमिनीय ब्राहण १० ५ १ ५ पिण्ड का निर्माण वाक्‌ से होवा है साम का निर्माण 
शरण से होता है--6स्मात्‌ ऋण एवं साम-जमिनीयोपनिफद्‌ ब्राह्मण ३१ १ १८) क्योंकि साम 
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जेजरूप है इसलिये जहा गोपथ प्राण का तेज बदला रहा है--आणा एवं मह'--गांपथ ब्राह्मण 
१५१५ वहा जैमिनीय ब्राह्मण प्राण को साम बतला रहा है--आया एव साम। (जैमिनीयोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण) । 

शतपथ ब्राह्मण कहता है साम प्राण है और प्राण में हो समस्त भूत अन्तर्निहित है--आणो 
वे साम प्रणे हीमाति सर्वाणि धुतानि सम्याशि। (शतपथ वराह्मण १४ ८ १४३) । 


ऋग्वेद का दवत़ा अग्नि है यजुर्बेद का वायु ठो सामवेद वा देवता आदित्य है--सामवेद' 
आदित्याव्‌ जमिनीय ब्राह्मण १ ३५७ 


चैंदिक परम्परा में किसी नियम के पालन की अवधि पूर्ण होना ब्रव कहलाता है इसलिये 
बत शब्द अन्त का पर्यायवाची हो गया--अन्तो महाब्रतम-ताण्ड्य ब्राह्मण ५६ १२। क्योंकि 
कसी पदार्थ का अन्तिम छोर उसके महिमामण्डल तक ही हाता है इसलिये महिमामण्डल अथवा 
माम को महाव्रत कहा जाता है सर्वाणि सामानि यन्महाव्रतमू--जमिनीय ब्राह्मण २ ऐ०्ड । 


आदित्य से जुडे होन के कारण साम तेजरूप है--अर्चि' साम्रानि-शंतपथ ब्राह्मण 
१० ५१५। इसका सम्बन्ध देवलोक से है--देवलोकों वे साम (तैत्तितीय सहिता ७ ५१५) 
पिण्ड में उसके महिमा|मण्डल से बढकर कुछ भी नही इसलिये साम को चूहत्‌ कहा जाता है--साम 
वृहत-जमिनीय ब्राह्मण ९१ १२८॥ 

ऋक्‌ छनन्‍्द रूप है साम गायन रूप है--थायन्ति हि साम। (शतपथ ब्राह्मण ४ ४ ५ ६) ऋक्‌ 
हो सगीतबद्ध होने पर साम कहलाती है--ऋतषि साम गीयते वही, ८ ९ ३३ तथा ऋग्पि रथन्तर 
साम वृहत्‌-जैमिनीय दाह्मण १ १३३ । उसक वीर्य का जी भर्जन हुआ वह भृगु करलाया ठथा 
उसके सय अज्नों से जो रस क्षरित हुआ वह अड्रीसस कहलाया। 

संगीत के कारण साम साम है सगीत क॑ बिना साम ऋक्‌ है। 


साम के सगीत की बहुत प्रशसा है--एवद्दें सामआयवन प्रिय धाम यतवरा। जमिनीय 
ब्राह्मण १११२ साम शब्द को दो भागों में तोडा जाता है सा और अम्‌। सा ऋक्‌ है अम्‌ 
साभ-शापद्र दाह्मण २३ २०-- सेव झ़मगस्ीत्‌ अम्रो काम साम-भापथ ब्राह्मण २३२०) 

इससे पूर्व कि इस सामवेद के बाद अथर्व पर आयें ऋक्‌ यजु साम की जयी पर पृथक्‌ 


विधार करने के अभन्तर एक सिंहावलोक्न कर लेना उपयोगी होगा। उपर्युक्त विवरण से यह 
स्पष्ट है कि त्रयी का रूप निम्न बनता है-- 








तर्क य्जु साम 
देवता अग्नि वायु आदित्य 
लांक श्र भुव स्व 
छ्न्द शायत्री त्िष्टप्‌ जगती 


आता बाक्‌ मन ज्राण 


शर्ट केद विज्ञान वीपिका 


पिण्ड अर्थ क्रिया ज्ञन 
अग्नि गार्दपत्य दक्षिणारिनि आहवनीयाग्नि 
विदेव ब्रह्मा विष्णु र्द्र 


मन या नाभि ज्ञाता है मूर्वि या वाक्‌ ज्ञेय है। महिमा या प्राण ह्वान है। व्याकृत इन तीनों 
में केवल मूर्ति है । मन और प्राण दोरें अव्याकृत हैं । इन तीनों की जयी की अनेक प्रकार से समझा 
जा सकता है । 


चित मन आत्मा विश्वातीतव नाभि अणोरणीयानू. ज्ञाता प्रज्ञा 
चेतना प्राण इद्धियाँ विश्वात्मा महिमामण्डल महतोमहीयानू. ज्ञान प्राण 
अधित्‌ वाकू भूत. विश्व मूर्ति मध्यमप्रिमाण. प्लेय. भूत 
अथर्ववेद सोमवेद 


अब तक हमनें तीन वेदों की चर्चा विस्तार से की क्योंकि हमारा सीधा सम्बन्ध तीन लोक 
और तीन देवताओं से ही है--भू भुवः और स्व तथा उनके देवता क्रमशः हैं--अग्नि वायु और 
आदित्य। किन्तु शाख्र कहता है कि चतुर्थ लोक भी हैं आपोलाक । इसकी व्याप्ति २१ अहर्गण 
से ३३ अहर्गण तक है। यहाँ सोम है। २१ अहर्गप तक अग्नि का साम्राज्य है। इसके अनन्तर 
सोम है जिसका सम्बन्ध अधर्ववेद से है । 

हमारे सौरमण्डल में सोम का प्रतिनिधित्व चन्धमा करता है। इसलिये अथर्व का सम्बन्ध 
चन्द्रमा मे भी बताया गया है ! ऋवामाग्रिदेवत इविवीस्थनप्‌ / कजुपा वागुदैकक्सन्तरिकस्वानम्‌ / 
सामामादित्यदैवत दो स्थानम्‌ / अथर्वगा चत्रमा दैववमाप' स्थानम्‌ ।(गोपथ ग्राहण). अग्नि 
भोक्ता है सोम भोग्य है | इस दृष्टि से सोम वेद (अथर्ववेद) जयी ऋक्‌ यजु और साम का आधार 
बनता है। और ज्यी का वस्तु के स्वरूप निर्माण में जो योगदान ऊपर बताया गया है वह योगदान 
अधथर्व के बिना सम्भव नहीं है। अत अथर्व को सब कुछ उत्पन करने वाला कहा गया है-- 
ब्ह्मगा ह वा इदे सर्वम्‌। 

कामना करने पर प्राण तत्त्व ठद्दद्ध होता है । उससे जो आप रूप स्वेद होता है वही अथर्ववेद 
है । वही सुवैद भी है । हम कह चुके हैं कि यत्‌ गतिरूप है जू स्थितिरूप | गति से तेज होता है 
स्थिति से स्नेह । तेज अड्रिय है स्नेह भूगु । अड्भिय की तीन अवस्थाएं हैं->अग्नि यम आदित्य | 
भूगु की भी तीन अवस्थाए टैं--आप वायु सोम। अड्विरा की त्रयी से देव सृष्टि होती है । भृगु 
की त्रयी में आप से असुर सृष्टि वायु से गन्धर्व सृष्टि तथा सोम से पितर सृष्टि होती है । तीन भूगु 
और तीन अप्लिय मिलकर षडब्रह्म कहलाये । ब्रह्म निश्वसित लक्षण वेद तथा ब्रह्मस्वेदवेद में 
परस्पर दाम्पत्यभाव है। स्वयम्भू वेदाग्नि आपोमय परमेष्ठी के गर्भ में गयी | इससे आपोमय 
समुद्र में अड्ञिय नामक सायोगिक अग्नि उत्तन हुआ। आम्नेय परमाणु आपोमय समुद्र में वेग 
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से भ्रमण करने लगे । यही परमाणु केन्द्रित होकर सूर्य बन गये । सूर्य नारा अर्थात्‌ आप को अपना 
आयतन बताने के कारण नारायण कहलाया। 


आप नाय इ्ति ग्रोक्ता आप्रे वै नरसूनवा । 
वा यदस्यायन पूर्व तेन नाययणः स्मृत' # 
(मनुस्मृति १/१०) 
अद्डि भाग के अग्नि वायु और आदित्य श्राणों से ऋक्‌ यजु और साम उत्पन्न हुए। ये सौर वेद 
या अग्निवेद हैं। स्वयम्भू वेद पी अग्नि वेद है। वह ब्रह्माग्नि वेद है। सौर वेद देवाग्नि वेद है । 
स्वयम्भूवेद स्वय उत्पन्न हेता है देववेद प्रथमज है । 
सोउकामयत । आध्योउद्भ्योउधि ग्रजायेय इति । 
सोउनया त्रय्या विद्यया सहाए' श्राविशव्‌ । वत आण्ड समवर्तत । 
तो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येव विद्या” । तस्मादाहुर्बह्मास्य 
सर्वस्य ग्रथमज जति। अपि हि वस्मात्‌ पुरुषात्‌ बरह्नैव पूर्वमसृज्यत 
तदस्य तन्युखमेवासृज्यत । मुख ह्वोतदर्नेर्यदृब्रह्म /““+शतपथ ब्राह्मण ६/११/१/१० ११। 


अथर्ववेद सुवेद 


ऊपर हमने कहा है कि अथर्ववेद का एक दूसरा नाम सुवेद भी है । सुवेद स्वेद का ही दूसरा 
नाम है। गोपथ बाह्मण कहता है कि प्रजापति ने सृष्टि के लिये जो श्रम और तप किया इससे उसके 
ललाट पर जो पसीना आया वही आप' है क्योंकि उस आप के द्वारा ही प्रजापति ने अपनी 
कामनाओं को प्राप्त किया--तदपामाप्वम्‌ आपोति ह वा सर्वान्कामान्‌ यात्‌ कामयते-गोपथ 
ब्राह्मण ११२) । इसे ही आपोबल कहते हैँ। उस स्वेद से दो अन्य बल भी हुए धारा बल और 
जाया बल। क्योंकि ब्रह्म ने सोचा कि मैं इस स्वेद के द्वारा सब कुछ धारण करूगा इसलिये वह 
धाराबल कहलाया क्योंकि ब्रह्म ने सोचा कि मैं इसके द्वारा उत्पल करूँगा इसलिये वह जाया बल 
कहलाया। 


अग्नि वायु-आदित्य का क्षेत्र विराट-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञ 


अग्नि वायु और आदित्य का अपना अपना क्षेत्र है। किसी पदार्थ का महिमामण्डल जहाँ 
तक जाता है उस स्थान को हम ४८ भागों में बाँट लेते हैं और प्रत्येक भाग का नाम अहर्गण रख 
लेते हैं। इस प्रकार किसी को चार मुख्य भागों में बाद जा सकता है । (१) ९ अहर्गण तक पहला 
भाग है। (२) दूसत भाग १५ अहर्गण तक है तथा (३) तीसरा भाग २१ अहर्गण तक है। ये तीनों 
भाग औगिन के हैं इसलिये इन तीनों में अग्नि के ही तीन रूप अग्नि वायु और आदित्य क्रमशः 
व्याप्त रहते हैं। २१वें अहर्गण पर सूर्य प्रतिष्ठित है और यहीं तक पृथ्वी का वह मट्िमामण्डल है 
जो दृष्टिगोचर होता है क्योंकि किसी पदार्थ के दिखने में अग्नि ही कारण है। (४) २१ वें अहर्गण 
से ३३ वें अहर्गण तक आप भ्रतिष्ठित है। इसे विष्णुपृष्ठ कहते हैं। इस आप को अर्णवसमुद्र 
कहा जाता है । इसी की अपेक्षा पृथ्वी को सागराम्बर अथांत्‌ समुद्रों से घिरी हुई कहा जाता है। 


२१ वेद विज्ञन बिका 


२१ वें स्वोम तक पृथ्वी यज्िया उख्या पृथिवी कहलाती है । ९ अहर्गण ऋडमय अग्नि है। १५ 
तक यजुर्मय वायु है । २१ तक साममय आदित्य है और ३३ तक सोममय अधर्व है - जो धृगु 
तथा अद्विस्स का समन्वित रूप है । 


इस अकार वेद पूरे विश्व में व्याप्त है। अग्नि का सम्बन्ध पदार्थ से है। पदार्थ का निर्माण 
अग्नि ही करता है। सम्ष्टि में पदार्थ को विशाट्‌ कहते हैं ! इस विद्यट्‌ में कर्म शक्ति है। यही 
ऋग्वंद का क्षेत्र है। १५ अहर्गण तक वायु है । इस क्षेत्र में हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ कर्म और 
ज्ञान का समन्वित रूप है । १५ से २१ अहर्गण तक सर्वज्ञ है ! वह ज्ञान रूप है और २१ से ३३ 
तक महद्‌ ब्रह्म है। वह चित्‌ शक्ति रूप है। ३३ से ४८ अहर्गण तक वाक्पृष्ठ है जिसे ब्रह्मपृष्ठ 
भी कहा गया है। यह महिमा मण्डल की अन्तिम सौमा है| 


अग्नि का सम्बन्ध ऋग्वद से है--इस बात का ऋग्वेद के प्रथम मन्र में इब्नित कर दिया 
गया है जहाँ अग्नि को सामने रखा हुआ बता कर उसकी पुरोहित के रूप में स्तुति है--अमिमीन्े 
पुरोहित यज्ञस्य देवग्‌ ऋत्विजम, होद्ार रलक्षातमम-ऋग्वेद १/१/१। पुरोहित का अर्थ है जो 
पुर « अर्थात्‌ सामने दिव » रखा हुआ है यह पार्थिव अग्नि है / यजुर्वेद का सम्बन्ध क्रिया से 
है । क्रिया का नियन्रण ब्रतों से होता है इसलिये क्रिया के वेद यजुर्वेद को ब्रतों का पति कहा गया 
है--असैक्कीपते व्रत चरिष्यामि यच्छकेययू। सामवेद का सम्बन्ध आदित्य से है अत' सामवेद 
के प्रधम मन्र में दूरस्थ आदित्य अग्नि का आद्वान “आयाहि” कह कर किया गया है--अल 
आयाहि वीक्ये गृणानें हव्यदातये निलोत सत्सि बहिज़ि। अथर्ववेद का देवता सोम है सोम 
ब्रिसप्तात्मक है। अतः अधर्ववेद के प्रारम्भ में त्िषप्त का उल्लेख है--ये शिप्एए' परियन्ति विश्वा। 


ऋद सत्‌ साम चितू, यज़ु आनन्द 

हमनें प्र्म्प में वेद को ब्रह्म की भाँति सच्चिदानन्द स्वरूप बताया है। सभी वेद 
सच्चिदानन्द हैं पर सभी वेदों में सत्‌ चित्‌, आनन्द की एक सी मुख्यता नहीं है। यजुर्वेद में 
आनन्दरूप मुख्य है ऋग्वेद में सद्‌ रूप मुख्य है और साम वेद में चिद्‌ रूप मुख्य है। 

यह समझ लेना चाहिये कि वेद कौ दृष्टि में कोई पदार्थ जड नहीं है । जिन्हें हम जड कहते 
है उनमें इच्धिया नहीं है। इसलिये उनकी चेतना प्रकट नही हो पावी किन्तु चेवना है उनमें 
भी--खादीन्याता मनर' कालो दिशरच अत्यसडमह। सेद्धिय चेतन अव्य विशिद्वियमचेतनम्‌। 
अत जड हो या चेतन सभी पदार्थों में अर्थ क्रिया और ज्ञान अथवा वाक्‌ आ्रण और मन तीनों 
हैं। इसी दृष्टि से वेदों में पत्थरों को सम्बोधित करके ऐसा कहा गया है कि हे पत्थरों सुनों | यह 
अमत्त प्रलाप नहीं है ! पाषाण में भी चेतना है इसलिये उसे भी सम्बोधित किया जा सकता है। 
वाक्‌ प्राण और मन के इस रूप को जान लेने के बाद हम यह समझ सकते हैं कि तीन वेदों में से 
सव्‌,चित्‌ तथा आनन्द किस किस में क्‍यों मुख्य है । हमने कहा कि मूर्ति ऋक्‌ से बनती है, स्पष्ट 
है कि ऋक्‌ पदार्थ का स्वरूप है । इसे ही हम सत्‌ कहते हैं। अत यह कहा जा सकता है कि ऋक्‌ 
का सम्बन्ध सत्‌ से है। पदार्थ का प्रत्यक्ष हमें साममण्डल के कारण हो सकवा है अतः साम ज्ञान 
का कारण है इसलिए साम को चित्‌ कहा जायेगा! पदार्थ का अपना स्वरूप यजु है। उपलब्ध 
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पदार्थ ही होता है। अत लाभ का भाव यजु है। यही आनन्द है । इस प्रकार आनन्द यजु से सत्त्‌ 
ऋक्‌ से और चित्‌,साम से जुडा है। 


यजु आत्मवेद ऋक््‌ प्रतिष्ठावेद, साम ज्योतिर्वद्‌ 


यजुर्वेद पदार्थ का अपना स्वरूप है इसलिये उसमें आनन्द है । उसे आत्मवेद भी कह सकते 
हैं। ऋक्‌ पिण्ड है। वह सबकी प्रतिष्ठा है। उसे प्रतिष्ठावेद कह सकते हैं। साम चित्‌ है। चित्‌ 
ज्योति है इसलिये उसे ज्योतिवेद कह सकते हैं | 


तीनो वेदो का तीनो मे समावेश 


तीनों वेदों का दौनों वेदों में समावेश है । कोई वेद अपने शुद्ध रूप में नही है। दीनों तीनों 
में समाविष्ट है । किसी भी वेद का नामकरण मुख्यता के आधार पर होता है । जहा जो तत्त्व प्रधान 
है उसे उसी नाम से जान लिया जाता है किन्तु शेष तत्त्व भी उसमें रहते अवश्य हैं। इसे इस रूप 
में समझें कि वायु में वायु प्रधान है किन्तु अग्नि और आदित्य भी गौण रूप से हैं। अग्नि में 
औन्‍िन प्रधान है वायु और आदित्य गौण है। आदित्य में आदित्य प्रधान है वायु और अग्नि गौण 
है। यजुर्वेद में यजु तत्त्व प्रधान है। किन्तु उसमें ऋग्वेद और साम वेद भी है । ऋग्वेद को ठक्थ 
और साम वेद को साम कहेंगे स्वय यजुर्वेद ब्रह्म कहलायेगा। इसी प्रकार जहा ऋग्वेद मुख्य होगा 
वहा प्रतिष्ठा के सन्दर्भ में हम ऋगेद को आत्मधृति वेद यजुर्वेद को असतोधृति वेद और साम 
बेद को सतोधृति वेद कहेंगे। 
ऋजक आनन्द साम सत्‌ यजु चित्‌ 

इसी बात को दूसरी तरह समझें । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का कहना है कि सब कुछ आनन्द से 
ही ठत्पन होता हैं आनन्द पर ही टिका है तथा आनन्द में हो लीन हो जाता है--आनन्दादयेव 
खल्विमानि भूवानि जायन्ते आनन्देन जीवन्ति आनन्द अवन्त्यभिसविश्वन्ति। दूसरी ओर जहा से 
पदार्थ उत्पन होते हैं उसे उक्थ कहा जाता है। हर पदार्थ का अपना ठक्‍य है किन्तु जहा से सब 
पदार्थ उत्पन हो उसे महदुक्थ अथवा महोक्थ कहते हैं । आनन्द रूप जिस महोक्थ से सारा ससार 
उत्पन होता है वह ऋक्‌ तत्त्त हे। अत' ऋक्‌ तत्त्व को महोक्थ कहा जाता है। 

जब तक कोई पदार्थ उत्पन नहीं होता तब तक क्रिया बनी रहती है। पदार्थ के उत्पन होने 
पर क्रिया का अवस्तान हो जाग है। यह अवसान ही साम वत्त्त है। इस अवस्तान साम तत्त्त को 
महावत कहा जादा है जो सत्ता का वाचक है। यही साम बेद है। 


आनन्द रूप ऋग्वेद तथा सत्ता वेद सामवेद के मध्य में यजुर्वेद है जो विज्ञानरूप है तथा 
जो सत्ता की उपलब्धि कराकर आनन्द देने के कारण सत्ता को आनन्द से जोडने वाला है । इसे ही 
पुरुष अथवा यजु नाम से जाना जाता है । प्रत्येक पदार्थ का आनन्द भाग ऋक्‌ तत्त्व है जो उक्थ 
है। विज्ञान भाग यजु है वह ऊर्क है तथा सत्ता भाग साम है। इस प्रकार वेद सच्चिदानन्द रूप 
है। आनन्द विज्ञन और सत्ता भी तीन भागों में बंटे हैं (१) एक प्रविविक्त विश्वातीत परमात्मा 


श्र्८ बेद विज्ञान वीपिका 


जो अविज्ञेय है । उसका आनन्द विज्ञान औरसहा नित्य है ।(२) दूसयत्रविष्ट विश्वेश्वर विश्वामा 
उसका आनन्द, चंतना और सता आत्मानन्द आत्म ज्ञान वधा आत्म सत्ता है और (३) तीसरा सृष्ट 
विश्व जिसका आनन्द सत्ता और ह्ान विषयानन्द विषयसता और विपयज्ञान कहलाता है । ये 
तोनों ही प्रकार के सच्चिदानन्द तीनों वेदों से जुडे हैं । 


ऋग्वेद मे तीनो वेद 


आत्मपृति का अर्थ है अस्ति अर्थात्‌ पदार्थ का होना। यही ऋग्वेद है । असतो घृति का अर्थ 
है पदार्थ का निर्माण होना अर्थात्‌ अपूर्व की उत्पत्ति यही यजुस्तत्व है । सतोधृति वा अर्थ है एक 
बदार्थ में दूसरे पदार्थ का टिकना । यही साम तत्त्व है । क्योंकि साममण्डल पिण्ड अर्थात्‌ ऋकू पर 
टिका रहता है अत' ऋक्‌ आत्मप्रतिष्ठा है साम पर प्रतिष्ठा है जिस प्रकार आत्म स्वप्रतिष्ठा है 
तथा शरीर परप्रतिष्ठा है । यजु गति हे । गति ही यजन है और यजन से हो अपूर्व की उत्पत्ति होती 
है इसलिये यज़ु को असतोधृति कहा है| इस प्रकार ऋग्वेद में ही तीनों वेदों का समावेश है ! 
इनमें ऋक्‌ आध्यन्तर आकार है साम बाह्यआकार | ये दामों भाविस्िद्ध हैं यजु हो सत्तासिद्ध है। 
अस्यवामीयसूक्त में जिसे अस्थन्वन्त तथा अनस्थ कहा गया है उसे ही हम अस्तिसिद्ध तथा 
भातिसिद्ध कह रहे हैं। जो प्रतीति में आये किन्तु जिसकी युद्धिगठ ही सत्ता हो वह भातिसिदध है। 
जिसकी बुद्धि से बाहर वस्तुगत सत्ता भी हो वह अस्तिसिद्ध है। कणाद ने सामान्य विशेष जैसे 
धर्मों को बुद्धयपेक्ष कहा है-- सामान्य विशेष शति बुद्धयऐे४7-जबकि द्रव्य गुण कर्म को सत्ता 
शब्द से कहा है। 
सामवेद मे तीनो वेद 
सामदेद तेज का बेद है। यह ज्योति रूप है। इसमें स्वय साम सत्यज्योत्ति है। यजुर्वेद 
भूतज्योति है। ऋग्वेद ज्ञानज्योति है। भूतज्योति (१) सूर्य (२) चद्ध (३) तारक (४) विद्युत्‌ और 
(५) अग्नि भंद से पाँच प्रकार की है-- 
न क्त सूर्य गति न चत्रवागक नेगा विद्युतें भान्ति कुठोउयमरिनि। 
तमेव भान्तमठुशाति सर्व वस्य भासा सर्वीमिद विष्राति॥ 
(कठोपनिपद्‌ २ ५.१५) 
सविप्रयक ज्ञान और निर्विषयक ज्ञान ज्ञानज्योति है। इन तीनों ज्योतियों का परस्पर सम्बन्ध 
है । जब तक झ्ञान है तभी तक भूतज्योत्ति औरसत्यज्योति दृष्टिगोचरहोती हैं । इसी प्रकार ज्ञान ज्याति 
श्रूत ज्योति पर निर्भर है । भूत ज्योति का अल जब तक इसे मिलता है यह अपना काम करती 
है। भूत ज्योतियों में भी सूर्य मुख्य है। इसलिये सूर्य को चराचर की आत्मा बताया गया है। 
सूय ज्योति के अभाव में हमें चद्ध ज्याति का सहारा लेना होता है । वह भी न हो तो अग्नि का 
सहारा लेते हैं । अग्नि के अभाव में शब्द का सहारा लेते हैं और शब्द भी न हो तो आत्मा का 
सहारा लते हैं। 


तत्ववेदाधिकरण २२९ 


यजुरवेंद मे तीनो वेद 


यजुर्वेद आत्मवेद है। आत्मा का अर्थ है उक्‍्य ब्रह्म और साम | उक्थ उद्भव है ब्रह्म स्थिति 
है। साम समानभाव से व्याप्त रहता है। कार्य काएण से उत्पन होता है। कार्य को घारण करता 
है और उसी में व्याप्त रहता है इसे ही आत्मा कहते हैं। 


वाक्‌ प्राण मन तथा त्रयो 


चाक्‌ नाम का उक्थ है बाक्‌ पर ही नाम प्रतिष्ठित है दथा वाक्‌ विभिन्‍न नामों में समान रूप 
से रहता है। इसी प्रवार चश्ु के तारा के अप्रधाग में रहने वाले रूप मन में उठते हैं उसी पर 
अतिष्ठित हैं तथा वही मन रूपों में व्याप्त है। इसी तरह प्राण कर्मों का उक्थ है उनकी आधार 
भूमि है और सभी करमों में वह व्याप्त रहता है! 


वाक्‌ मन प्राण को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि शरीर आधार है जिसमें क्रिया 
होती है क्रिया प्राण है किन्तु कोई क्रिया मन के आधार के बिना नहीं होती । इस दृष्टि से उसके 
तीन रूप हो जाते हैं--कामना क्रिया और शरीर। कामना मन है क्रिया प्राण है तथा शरीर वाक्‌ 
है। ये तीनों मिलकर ही आत्मा है । जहाँ मन प्रधान है बह प्रजापति का विश्वातीत रूप है जहा 
आणप्रधान है वहविश्वात्मारूपहै औरजहा विश्वप्रधान है वह वाक्‌ रूप है । नाभि “ अणोरणीयान्‌ 
है महिमा “महतोमहीयान्‌” है। सबका उक्थ नभ्य प्रजापति है वही ऋगेद है । महिमा प्रजापति 
साम वेद है वह प्राण है। वाग्‌ लक्षण उद्गीथ यजुर्वेद है। उक्थ रूप में इन्द्र विश्व आत्मा है अर्क 
रूप में विश्व उपादान है और अशीति रूप में विश्वमूर्ति है। अशीति क्षर प्रधान शुक्र है अर्क 
अक्षर प्रधान ब्रह्म है उक्य प्रधान अमृत है । इनमें ठक्थ पुरुष है अर्क प्रकृति है अशीति विकृति 
है। अव्यय ज्ञानघन है अक्षर क्रियामय है क्षर अर्थमय है। अव्यय विश्वालम्बन है अक्षर निमित्त 
कारण है क्षर उपादान कारण है। 


वाक्‌ प्राण तथा मन की कलाओं वाला यह त़िक्ल आत्मा ही आत्मवेद अथवा यजुर्वेद 
हैल्‍जय वा इृद वाम रूप कर्म्मे। तेशा नाम्या वागित्येतदेषामुक्थम्‌। अतो हि सर्वागि 
नाभान्युत्तिष्ठन्ति एवदेवा साम । एवद्धि सर्वैनाम्भभि' समम्‌ । एतदेषा ब्रह्म / एवदि सर्वाणि नामानि 
बिमर्ति । अथ रूपाणा चशुरित्येतदेषायुक्थम्‌ । अदो हि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति । एतदेपा साम । 
एतद्धि सर्वे रूपी समम्‌। एवदेपा ब्रह्म । एतदि सर्वाणि रूपाणि विभारति । अथ कर्म्मणा आत्मा 
इत्येतदेषामुक्थम्‌ । अवो हि सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति । एवदेपए साम । एवद्धि सर्वे कर्मगरि' समम्‌ 
एवदेषा ब्रह्म । एवदि सर्वाधि कर्माणि बिभर्ति। तदेतनय सदेकमयमात्मा। आत्या 3 एक 
सलेततृतयम्‌ /#-चृहदारण्यकोपनिपद्‌ ६४१/१ ३ । इसमें उक्‍्य ऋक्‌ है ब्रह्म पुरुष है साम महव्त 


५ । उक्थ ऋक्‌ है ब्रह्म यजु है और साम साम है। इस प्रकार यजुर्वेद में ही तीनों वेदों का भाग 


१३० वेद विज्ञर वीविका 


रेखागणित तथा त्रयी 


तीन वेदों में तीनों वेदों के समावेश की एक अन्य पक्रिया भी है। रेखागणित की दृष्टि से 
विचार करें तो बिन्दु ही फैलकर व्यास बन जाता है और बिन्दु ही परिधि बनता है । बिन्दु के बिना 
रेखा नहीं और रेखा के बिना न व्यास है और न परिधि । हृदय बिन्दुओं का सप्य है विष्कम्भ 
तथा विष्कम्भों का साय है मूर्ति । बिन्दु अनिरुक्‍्त । यह अनिरुक्‍्त बिन्दु ही पदार्थ के गर्भ में 
रहता है यही पदार्थ को जन्म देता है इसलिए इसे प्रजापति कहा जाता है । इस अनिरक्‍्त हृदय 
का निरक्‍्त पिण्ड में बदल जाना ही सृष्टि का अभिव्यक्त हो जाना है। 


पह्ञदेव तथा त्रयी 


वस्तु के इस त्यीमय रूप के वेदों की परिभाषा में समझने के अनन्तर देवों की भाषा में 
समझ लेना भी उचित होगा। भूत क्षर है । देव तत्त्व अक्षर है। यह देववत्त्व वस्तु के स्वरूप की 
दृष्टि से पांच भागों में बेटा है। 


हम पहले कह चुके हैं कि इनमें तीन का सम्बन्ध केद्र से है दो का पिण्ड से है। केन्द्र से 
सम्बन्ध तीन देवताओं का है--विष्णु इद्ध और ब्रह्मा | पिण्ड का सम्बन्ध भी तीन देवताओं से है 
इद्ध अग्नि और सोम । ददय शब्द में तीव अक्षर हैं हद और यम्‌ | ह का सम्बन्ध नियमन से 
है। हम पहले द्विविध गति बतला चुके हैं। विष्णु केद्राभिमुखगवि द्वार पदार्थ का पोषण करता 
है। इसे ही आगति भी कहते हैं । इन्द्र दान द्वारा परिधि की ओर गति से पदाथ॑ का क्षय करता 
है। इसे गति कहते हैं । ब्रह्मा इस आदान प्रदान के बीच समन्वय स्थापित करके पदार्थ की स्थिति 
बनाये रखता है । ये तीनों अन्तर्यामी कहलाते हैं। क्‍योंकि ये हृदय में स्थित हैं । इन तीनों के द्वारा 
वस्तु का हृदय पृष्ठ बनता है । प्रदार्थ का अन्त पृष्ठ पिण्ड है ) इसका निर्माण अग्नि और सोम से 
होता है। अग्नि विकास है, सोम सट्टोच है अग्नि भोक्ता है सोम भोग्य है। अग्नि अन्नाद है 
सोम अन है। ये ही दो पिण्ड को बनाते हैं। यहा इतना और समझ लेना चाहिये कि द्वदय पृष्ठ 
और अन्त पृष्ठ के बाद दो पृष्ठ और हैं--बहि पृष्ठ तथा पारावत पृष्ठ २१वें अहर्गण तक बहि पृष्ठ 
है तथा ३३ वें पर्यन्त पारावत पृष्ठ हैं । पदार्थ बहि पृष्ठ पर्यन्त ही दृष्टिगोचर होता है । पायवत 
पृष्ठ के भी तीन खण्ड हैं ११ तक आपो लोक है २२ तक वायु लोक तथा ३३ तक सोम। 
वस्तु के पञ्नपृष्ठ तथा त्रयी मै 

बस्तु का प्राण मण्डल ४८ अहर्गण तक जाता है । ४८ अहर्गण तक बह्म पृष्ठ है जिसे तीन 
भागों में बाद गया है । २४ तक गायत्र है ४४ तक त्रैष्टुभ है। ४८ तक जागती है। इस प्रकार 
पदार्थ के कुल मिलाकर पाँच पृष्ठ है । (१) दृदय पृष्ठ (२) अन्त पृष्ठ (३) बहि पृष्ठ (४) पारावत्‌ 
पृष्ठ (५) ब्रह्म पृष्ठ । वेद की पारिभाषिक शब्दावली में इन्हें क्रमशः टिड्वार, प्रस्ताव उद्वीथ प्रतिहार 
और निधन कहते हैं और जो हमने हृदय विष्कम्भ और परिणाह की चर्चा की है उनका सम्बन्ध 
अन्त> पृष्ठ से है जिसे पिण्ड कहा जाता है तथा जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं । बहि पृष्ठ हमारी 
दृष्टि का विषय है। इसके ही दीन खण्ड होते हैं--अग्नि वायु और आदित्य । 


रू 


न्त्ववेदाधिकरण श्र्र 


आपोमयजगत्‌ 


भूगु के तीन मनोता हैं--आप' वायु और सोम । अद्विय के तीन मनोता हैं--अग्नि, वायु 
और आदित्य । भूगु तथा अद्विरा के अतिरिक्त परमेष्ठी मण्डल का एक तीमरा मनोत्ता अत्रि है। 
अज्नि वा वार्य अवशेध करना है । इसे अति इसलिए कहा जाता है कि भूगु और अज्विर के समान 
इसक तोन मनोता नहीं है। इन तीनों मनोताओं के दो रूप हैं--मर्त्य और अमृत । इस प्रकार आप' 
के मनोता ही पूरे विश्व में व्याप्त हैं। ब्रह्मपृष्ठ में अति है पारावत्‌ पृष्ठ में भूगु हे हृदय पृष्ठ में 
अद्विरा है, पारावत्‌ में अमृत भूगु और ब्रह्म में अमृत अब्रि है । इस प्रकार समस्त जगत्‌ आपोमय 
है--सर्वम्‌ आपोमय जगत्‌। यही बह्मवेद का सर्वव्यापकत्व का आधार बनता है । 


परिशिष्ट 





दशावादाधिकरण 


जगत्‌ उत्पन कैसे हुआ--इस जिज्ञासा का समाधान बहुत कुछ हम ब्रह्माधिकरण के अन्तर्गत 
कर चुके हैं। जगत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कुछ हमने ब्रह्माधिवरण में कहा है बह सिद्धान्तपक्ष 
है किन्तु जगत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में अनेक ऐसे और भी मर्तों का सड्ढेत 
प्राप्त होता है जो विभिन्‍न विचारकों में प्रचलित रहे होंगे। ऐसे सभी मतों को पण्डित मधुसूदन 
ओझा ने नासदीय सूक्‍त के आधार पर दस भागों मैं बॉट दिया है--१ सदसदवाद २ रणोवाद 
9 व्योमवाद ४ अपरवाद ५ आवरणवाद ६ अम्भावाद ७ अमृतमृत्युवाद ८ अहांराजवाद ९ 
देववाद १० सशयवाद। 


इन दशवादों का आधार नासदीय सूकत की निम्न पडिक्तयों हैं-- 


(१) नाप्दास्ीनों सदासीवदानी नासीद्रजोनो व्योगा प्रो यत्‌ 
कियावरीव कुह कस्य रमलम्प' कियासीद गहने यभीरम । 
(२) न मृत्युतवीदयूत न वर्हि न राज्या अद्ठ आसीतकेत' । 
(३) अवाग्दिवा... को वेद यत आव्ूव / 
प्रस्तुत अधिकरण में हम इन्हां दशवार्दों का परिचय देंगे। 


पहले ठो हमें समझ लेना चाहिये कि इन सभी वादों में सृष्टि के मूल कारण का अनुसन्धान 
किया गया है। दृश्यमान सृष्टि के सभी पदार्थ दिक्देशकाल से अवच्छिन हैं। यदि हम किसी 
ऐसे पदार्थ को सृष्टि का मूल कारण मानें जो दिक्देशकाल से अवच्छिन्न हो तो वह पदार्थ भी 
सृष्टि का हा अड्ड ह जायंगा और उस पदाथ का सृष्टि का कारण मानना ऐसा ही होगा जैसे कोई 
कहे कि. के दा कारण “क” ही एक अश है । यह स्पष्ट है कि इससे हमारी जिश्यस्ता पुरी रहीं 
हो सकती । कारण को कार्य के अव्यवहित पूर्व में रहना चाहिये जबकि अवयव अवयवी का 
सहवर्ती होता है वह पूर्ववर्ती नही हो सकठा । जो कुछ दिक्देशकाल से अवच्छिन है बह तो कार्य 
जगत्‌ वर्तमान में प्रत्यक्ष है ही अब यदि हम उसका मूल कारण दिकृ-दश कालावच्छिन ही किसी 
पदार्थ का मान लेते हैं तो हमारा प्रश्न यह होगा कि उस अन्य पदार्थ का कारण क्या है ? और 
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यदि उसका कारण भी कोई दिक्देशकालावच्छिन्न पदार्थान्तर ही हुआ वो उसके कारण की जिज्ञासा 
बनी रहेगी और इस प्रकार अनवस्था दोष आ जायेगा। इस अनवस्था दोष से बचने का एक ही 
उपाय है कि हम ऐसे तत्त्व को सृष्टि का कारण माने जो दिग्देशकाल से अवच्छिन्न न हो। ऐसा 
दिप्देशकाल से अनवच्छिन जो तत्व है वही ब्रह्म है वही जगत्‌ का मूल कारण है । एक बार इस 
तथ्य को समझ लेने के बाद सत्‌,असत्‌,रज इत्यादि दिक्‌ देश काल अवच्छिन पदार्थ भी अवान्तर 
कारण के रूप में सृष्टि की प्रक्रिया को समझने में सहायक हो सकते हैं किन्तु वे सृष्टि के अवान्तर 
कारण ही हैं मूल कारण नही । 


दूसरे शब्दों म॑ यह कहा जा सकता है कि जगत्‌ का मूल कारण ब्रह्म है सहायक कारण वे 
सब हैं जिनकी चर्चा सदसद्वादादि दशवादों में कौ गई है। इस दृष्टि से इन दश वार्दों की चर्चा 
को पूर्वपक्ष उसी स्थिति में कहा जा सकता है जब इन्हें ब्ह्मवाद से विच्छिन करके देखा जाये। 
किन्तु ब्रह्मवाद से जुडकर ये सभी सृष्टि के रहस्य को खोलने में सहायक होते हैं। अत' इन दश 
वादों की चर्चा व्यर्थ वाक्‌ जाल नही समझना चाहिए। इसी कारण वैदिक वाडमय में जो इन दश 
बादों की जो चर्चा हुई है उसकी पूरी सार्थकता है 


इन दश वादों का महत्त्व इसलिए भी है कि जो देशकालानवच्छिन होता है वह शब्द की 
पकड़ में नहीं आता है शब्द की पकड में तो दृश्यमान सृष्टि को प्रक्रिया ही आ सकती है। 


यह सत्य है कि जो देशकालावच्छिन्न न होगा उसे हम मन से भी न जान सकेंगे और शब्दों 
में भी नहीं कह सकेंगे । क्योंकि नाम और रूप उसी का हो सकता है जो किसी देश विशेष और 
किसी काल विशेष से बँधा हो | यदि सृष्टि का मूल कारण देशकालावच्छिन नहीं है तो उसका 
कोई भी रूप हमारे मन की पकड में । जो मन की पकड में नहीं आता वह वाणी की पकड में भी 
नहीं आ सक्ता। प्रश्न हो सकता है कि जो मन और वाणी की पहुँच से परे है उसका वर्णन कैसे 
किया जा सकता है? उत्तर यह है कि यद्यपि उसका वर्णन तो नही हो सकता किन्तु उसके कार्यों 
को देखकर उसका अनुमान अवश्य किया जा सकता है। 


ज्ञान-विज्ञान 


हम ऊपर कह चुके हैं कि कार्यों का विश्लेषण करना विज्ञान का काम है जबकि कारण की 
खोज झ्ञान का विषय है| ज्ञान का विषय क्योंकि मन और दाणी की पकड से बाहर है इसलिये 
समस्त शास्त्र वस्तुत' विज्ञान का ही विस्तार है। एक भूल यह हुई कि जिनकी रुचि ज्ञान में थी 
उन्होंने विज्ञान की उपेक्षा कर दी | इसके भयडूर दुष्परिणाम हुए। प्रथम तो ज्ञान का विषय मूल 
कारण है और मूल कारण मन और वाणी की पहुंच से परे है इसलिये उस सम्बध में चर्चा हो ही 
नहीं सकती। फलत' एक ऐसा सम्प्रदाय भी भारत में रहा जो सारे शास्त्र को व्यर्थ का वाकुजाल 
समझता रहा। इस सम्प्रदाय के कारण शाश्र की उपेक्षा हुईं बुद्धि का विकास अवरुद्ध हो गया 
और बुद्धि के हास हो जाने पर जो सर्वाद्रीण हास होता है वहीं सर्वाद्रीण हास इस देश वा हुआ। 
वस्तुस्थिति यर है कि हम कारण के कार्य के माध्यम से ही जान सकते हैं। विस्तार से चर्चा भी 
कार्य की ही हो सकती है तथा उपयाग म भी कर्य ही आता है । इस दृष्टि से कार्य का बहुत महत्त्व 
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है। विज्ञन भी इसी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। भारत में जहाँ विज्ञन की उपेक्षा करने की भूल की 
वहीं भौतिक विज्ञान ने एक दूसरी भूल को कि मूल कारण की खोज करने वाले ज्ञान की उपेक्षा 
करके वह जड़ कटे पेड की बरह अथर में लटक गया और हमें भी उसने अपनी जड़ों से काट 
दिया। 


बैदिक साहित्य की विशेषता यह है कि वह ज्ञान और विज्ञान दोर्नां को समान महत्त्व दवा 
है। जहाँ मूल काएण की समझ हमें स्थिरता प्रदान करती है वहाँ कार्यजगत्‌ का विश्लेषण हमें 
गति प्रदान करता है । गति और स्थिति का यह सामझस्य ही किसी जीवनदृष्टि का सर्वाड्रीण बना 
सकता है। 


वैदिक विज्ञान में कारण और कार्य दो पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ नही है। कारण ही कार्य रूप में 
परिणत होता है। कारण और कार्य के परस्पर सम्बन्ध को लेकर भारतीय दर्शन म॑ ऊहपोह हुआ 
है। इस सम्बध में दो मत मुख्य हैं--एक मत कारण में हो कार्य को मानवा है । इसे सत्कार्यवाद 
कहते हैं। यह साडख्यदर्शन का मत है । दूसरा मत यह मानता है कि कार्य कारण में पहल से नहीं 
रहता। इसे आरम्भवाद अथवा असत्‌ कार्यवाद कहते हैं। यह न्यायदर्शन का मत है। दशवादों 
में से प्रथमवाद सदसद्बाद-् इन दानों ही मान्यताओं का समावेश है। 


सदसद्वाद 


नासदीय सुकत में कहां गया है कि महापलय के समय न सत्‌ था न असत्‌ था। वैदिक 
वाडमय में सत्‌ और असव्‌ दोनों स॑ सृष्टि क उत्पल होने की बात की गई है। इस आधार पर 
स्पष्ट ही सद्वाद और असद्गाद नाम के दो मत बन जाते हैं। एक तीसरा मत सदसद्वाद भी है । 
सद्बाद के अनुसार इस विश्व का कारण सत्‌ हाना चाहिए क्योंकि यह विश्व सत्‌ रूप है और 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । साड्ख्यदर्शन का मूल सिद्धान्त है कि सत्‌ से ही सत्‌ 
कौ उत्पत्ति होती है । इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन वेद इन शब्दों में करता है-- सतो अभ्या सज्जजान। 
तै से. ४/६/२/३ (अन्यदपि कक स १/९६/७ ऋक्‌ स. ८/१०१/११ ९/३९/६, ९/८६/५, 
१०/५३/११, त॑. उप. २/६) । 

दूसरे ओर असद्वादियों का कहना है कि विश्व का प्रत्यंक पदाथ क्षणिक है। इसलिए 
यह सृष्टि असत्‌ रूप है और इसका कारण भी असत्‌ ही हाना चाहिए । इस मत में क्षणिक्वाद का 
मूल मिलता है। ऋग्वेद कटता है--अस़दिते विध अगर! ऋक्सहिता १/९/५ (अन्यटपि-ऋष्‌ 
स॑ ९/८९/६ १०/७२/३ तै.या. २/२/९) ।स्वय शतपथ ब्राह्मण में असत्‌ का अर्थ ऋषि लिया 
है और ऋषि को प्राण क्द्य ऐै-- उसद्रा इृदयप्र आवीद । बदाहु (कि तदसदास्रीदिति/ ऋष्मों वाव 
बेड सदारीत्‌ । तदाहु के ते ऋषय इति / ग्राणा वा ऋषया । (शतपथ ब्राह्मण ६ ६ १) यदि असत्‌ 
का अर्थ प्राण है तो सत्‌ का अर्थ भूव माना जा सकठा है। ये दोनों हो परमव्याम में अदिति की 
गाद में दक्ष के जन्म के समय रहते हैं--अम्चच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मनदितेरपस्थे। 
(ऋवद १०५७) । 
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तीसरा मत सदसदवाद है । इस सृष्टि में परिवर्तन भी दिखाई देता है और स्थिरता भी । 
इसलिए इस सृष्टि का कारण असत्‌ भी है और सव्‌ भी । यजुर्वेद कहता है--सतशच योनिमसतरच 
विव(यजु सहिता १३३) । 


उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस वाद के अन्तर्गत जो अनेक 
ऊहापोह हो रहे थे उनमें से एक यह था कि सत्‌ भूत है जा असत्‌ प्राण से उत्पन होता है। इस 
आण को ऋषि कहा गया और यर प्रतिपादित क्या गया कि ऋषि प्राण से भूवरयृष्टि हाती है। 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना प्रासंड्रिक होगा कि सभी क्षेत्रों में कुछ मूलभूत अवधारणाए 
रहती हैं। विचारधारं क्तिनी ही विकसित क्यों न हो जाए वह उस मूलभूत अवधारणा से जुडी 
रहती है। आज कम्प्यूटर के युग में यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है । कम्प्यूटर के पास दा हो सडख्या 
है--एक तथा शून्य । इन दो के सम्मिश्रण से बह पूरी वर्णमाला बना लेता है। वैदिक ऋषि वी 
दृष्टि में जगत्‌ क दा ही मूल तत्त्व हैं--अग्नि तथा सोम । इन्ही के सम्मिश्रण से सब पदार्थ बने 
हैं। शब्द की सृष्टि में भी दो हो साधन हैं--ऊमा और स्पर्श । इनके सम्मिश्रण स॑ पूरी वर्णमाला 
बन जाती है--अकाये वै सर्वा वाक्‌ सेप्ा स्पर्शोप्मभिव्यज्यमाना बढ़ी नानारूपा भध्वति। बंद में 
इस द्वैत का विस्तार अनेक रूपों में हुआ है--अमृत तथा यृत्यु शुष्कवा तथा आर्ट विस्तार तथा 
सकोच गति तथा स्थिति। ये ही द्वैव चिन्तन के क्षेत्र में सत्‌ तथा असत्‌ का द्वैत है । जिस प्रकार 
बाह्य जगत्‌ में दो के मिश्रण से समस्तसूष्टि बनती है उसी प्रकार चिन्तन के जगत्‌ में भी सद्‌ और 
असद्‌ की मूलभृत अवधारणाए समस्त दार्शनिक चिन्तन को अपने में समेट लेती हैं। पण्डित 
सघुसूदन ओझा ने सत्‌ और अप्तत्‌ इसी मौलिकता को लेकर पूरे भारतीय दार्शनिक चिन्तन को 
नये ढंग से वर्गीकृत किया है। 

स्पष्ट है कि सत्‌ एक लचीली अवधारणा है | सत्‌ का शब्दार्थ तो अस्तित्व है। सत्‌ शब्द 
से यह स्पष्ट नहीं होता कि सत्‌ शब्द किसके अस्तित्व को बताता है। पण्डित ओझा ने अस्तित्व 
अथवा सत्‌ क॑ सात अर्थ लिये हैं-- 
विज्ञन 
ब्रह्म 
रस 
कार्य 
चाकू 
उत्पत्ति विनाश की प्रवाह नित्यता 
प्रकृति 
इसी प्रदार असत्‌ के भी सात अर्थ पण्डित ओझा ने किए हैं-- 
विज्ञान अथवा प्रत्यय 
३ कर्म 
३. बल 
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कार्याभाव 

अभाव 

प्राण 

अव्यक्त बल 

एक तीसरा विकल्प सदसद्‌ का है । इसके भी सात ही अर्थ किये गये हैं-- 

आनन्द विज्ञान 

ब्रह्मकर्म 

रसबल 

मिध्यावरर्य 

मन 

भावाभाव 

चेतना 

इस से विस्तारका अभिष्नाय यह है कि पण्डित ओझा ने सत्‌ असत्‌ की दो मूल अवधारण(ओं 
में वैशेषिक साडख्य वेदान्त के अतिरिक्त चार्वाक तथा बौद्ध का भी समावेश करके यह सिद्ध 
कर दिया कि समस्त भारतीय दर्शनों का समावेश वस्तुत' इन दो अवधारणाओं में सम्भव है । 
न्याय को वैशेषिक का योग को साडख्य का पूर्व मीमासा को उत्तर मीमासा का तथा जैन को 
बौद्ध का समान तन्त्र मान कर उनका पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया गया यद्यपि इन मतों का भी 
समावेश यहाँ हो गया है। 


प्राग्वैदिक दशवाद का सदसद्वाद मे समावेश 


जिस प्रकार पण्डित ओश्ञा ने वेदोत्तरकालीन दर्शनों का समावेश संत असत्‌ में किया है 
उसी प्रकर शाग्वैदिक वादों का भी समावेश इन दो अवधारणाओं में सम्भव है। डा श्रीमती 
प्रभावती चौधरी ने दशवाद रहस्य पर एक शोध पत्र में यह स्थापित किया कि दशों वादों का 
समावेश सदसद्वाद में किया जा सकता है । उनका कहना है कि रजोबाद का सम्बन्ध गति से है। 
न की अवधारणा में स्थिति समाहित ही है । ये गति स्थिति ही अग्नि सोम हैं जिनका चचा हम 
प्रारम्भ में ही कर चुके हैं) इसी प्रकार व्योमवाद के भी दो पश्च हैं--पर तथा अपर पर अमृत है 
अपर मर्त्य। ये भी सद असद्‌ रूप ही है। यही स्थिति अपरवाद वी भा है जिसके दा भाग परावर 
होने के कारण डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल उसका नाम ही परावर बाद रखत हैं । पर और अपर 
क्रमश सद्‌ तथा असद्‌ ही है। आवरणवाद व्य उल्लेख हमने पहले प्रारम्भ में किया है । ऋग्‌ साम 
छन्द हैं अर्थात्‌ आवरण हैं यजु छन्दित अर्थात्‌ पदाथ है। आवरण असव्‌ तथा पदार्थ सत्‌ है। 
अम्भोवाद के दा हत्त्व भूगु अड्जलिय हैं जो सोम अग्नि रूप हा हैं। अमृत्मृत्युवाद वा स्पष्ट हां 
सद्‌ असद का दूसरा नाम है । अहोगत्र का अह सत्‌ तथा रात्रि असव्‌ है तथा दैववाद का दुख सुख 
असत्‌ सत्‌ है! सार यह है कि प्राग्वैदिक चिन्तन के मूल में भां असद्‌ सत्‌ का ट्रैठ ही था। 
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इस प्रकार वेद अपने से पहले के त्रथा अपने परवर्दी दर्शनों के बीज भी अपने में छिपाये 
हुए है। इसोलिए मनु ने कहा था कि भूत और भविष्य सब वेद से ही प्रकट होता है । यह वाक्य 
मनु का श्रद्धातिरिक जैसा प्रतीत होता है किन्तु वस्तुस्थिति कुछ इससे भिन्‍न है। वेद सत्‌ असत्‌ 
की दो मूलभूत अवधाणणाए प्रस्तुत करके चिन्तन के मूल को कह देता है। जो भी चिन्तन सम्भव 
है वह इन दा मूलभूत अवधारणाओं| से बाहर नही जा सकता। अत भूद भविष्य का मूल वेद में 
मानना श्रद्धा का विषय नही बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है । यह उतना ही सत्य है जितना यह कहना 
कि कम्प्यूटर अतीत तथा भविष्य की सारी भाषाओं को पकड सकता है। सत्‌ और असत्‌ की 
अवधारणा के साथ नित्यता और अनित्यता जुडी है । हम ऐसा मानते हैं कि जो नित्य है वह सत्‌ 
है जो क्षणिक है वह असत्‌ है। इसलिये नित्य विज्ञान की सृष्टि का मूल मानने वाले ब्राह्मण सद्गादी 
हैं और क्षणिक विज्ञान को सृष्टि का मूल मानने वाले श्रमण असद्वादी हैं। एक तीसरा सिद्धान्त 
बह है जो सद्‌ और असद दोनों को सृष्टि का कारण मानता है। यह सदसद्वादी न श्रमण है न 
ब्राह्मण मध्यस्थ है । यह विज्ञान के साथ साथ आनन्द को भी सृष्टि का कारण मानता है। ये तीनों 
हा मत एक प्रकार से प्रत्ययवादी हैं वस्तुवादी नही । क्योंकि ये सृष्टि का मूल किसी पदार्थ को न 
मानकर विज्ञान को मानते हैं। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि आधुनिक विज्ञान पदार्थ विज्ञान 
है। उसमें इस मत का कोई स्थान नहीं कि सृष्टि की उत्पत्ति चैतन्य से मान ली जाये और सृष्टि 
की स्थिति भी हमोरे प्रत्ययों पर आधृत मानी जाये । उसकी दृष्टि में पदार्थ की अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
है किन्तु पूर्व और पश्चिम के दार्शनिकों में एक ऐसा समुदाय है जो बाह्य पदार्थ की सत्ता को हमोरे 
ज्ञान पर ही आधृत मानता है उसकी स्वतन्त्र सत्ता मानता ही नहीं है। 


जो क्षणिक है वह असत्‌ है जो नित्य है वह सत्‌ है। ऐसा मानने पर दो तत्त्व हमारे ध्यान में 
अएऐे हैं--एक कर्म दूसए हान। सभी कर्म अस्थायी हैं। ज्ञान स्थायी है। जो सृष्टि को कर्म का 
ही तानाबाना मानते हैं वे असद्गादी कर्म्मद्वैत मानने वाले कहलाते हैं। परवर्ती काल में बौद्धों का 
यही सिद्धान्त बना क्योंकि कर्म उत्पन्न होता है और नष्ट होता है अर्थात्‌ विनाशी है इसलिये कर्म 
को ही सृष्टि का मूल कारण मानने वाले श्रमण वैनाशिक कहलाये । ज्ञान नष्ट नहीं होता । इस ज्ञान 
को ही सृष्टि का मूल कारण मानने वाले ब्रह्माद्वैदवादी कहलाये। ब्रह्म में विश्वास करने के कारण 
ही ये ब्राह्मण कहलाये। जो सृष्टि के मूलमें कर्म और ज्ञान दोनों को मानते हैं वे ट्रैतादैतवादी 
मध्यस्थ मत के समर्थक हैं। 

दूसरी दृष्टि से विचार करने पर हमें अपने जीवन में दो मूलभूत तथ्य दिखाई देते हैं। एक 
शक्ति जिसे बल कह सकते हैं दूसरी अनुभूति जिसे रस कहा जाता है । क्‍योंकि हमें रस और बल 
दोर्नों की प्रतीति होती है इसलिये रस बल दोनों को सृष्टि का मूलकारण मानने वाले सदसद्वादी 
मध्यस्थ मत क॑ अनुयायी कहलाये । बल को ही मुख्यता देने वाले श्रमण असद्‌ वादी और रस 
को ही मुख्यता देन वाले ब्राह्मण सद्गादी कहलाये । इस प्रसड़ मं रस का सत्‌ आर बल का असत्‌ 
मान लिया गया है। अभिप्राय यह है कि हमायी अनुधूति नित्य है शक्ति अनित्य । शक्ति आठी 
हैं और चली जाती है किन्तु अनुभूति बनी रहती है। इसलिये सद्दगाद पर विश्वास रखने वाले 
अनुभूति को महत्त्व देते हैं। असद्वाद पर विश्वास रखने चाले बल को महत्व देत॑ हैं। 
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एक तीसरे प्रसद्व में हम असद्‌ का अर्थ अभाव मान लेते हैं और सत्‌ का अर्थ भाव! 
वैशेषिक मत का मानना है कि कार्य का कारण में अभाव होता है अत कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व 
असत्‌ होता है । इसके विपरीत साइ्ख्य दर्शन का कहना है कि असत्‌ से किसी पदार्थ की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । बोई भी कार्य कारण में पहले से ही रहता है केवल अभिव्यक्ति बाद में होती है 
और इस अभिव्यक्ति को ही हम कार्य का उत्पल होना मान लेते हैं। एक तीसरा मत वेदान्तियों 
का है। जिनका वहना है कि करण से कार्य का उत्पन होना एक प्रान्ति है | वस्तुत' कार्य उत्पनल 
होता ही नही । उत्पन न हौने पर भी कार्य दृष्टिगांचर होता है यह एक पहेली हा है जिसकी व्याख्या 
नहीं की जा सकती ! अत इस मत को अनिर्वचनीय कार्यवाद अथवा मिथ्याकार्यवाद कहा जाता 
है । एक चतुर्थ विकल्प भी है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में किसी पदार्थ के निर्माण में तीन तत्त्व माने 
हैं--आण वाक्‌ और मन | प्राण क्रिया को मतलावा है वाक्‌ अर्थ को और मन ज्ञान को । हम पहले 
ही कह चुके हैं कि वेद विज्ञात में तात्विक रूप से जड कुछ भी नहीं है । यह स्पष्ट है कि पदार्थ 
है पदार्थ में ब्रिया है और पदाथ में ज्ञान है! इन्हीं तीन तत्वों को वाक्‌ प्राय और मन कहा जावा 
है ! इसमें वाक्‌ अर्थात्‌ पदार्थ सत्‌ है प्राण असत्‌ है और मन सदसद्‌ है। प्रश्न होगा है कि इन 
तीनों में मूल वत्त्त क्या है जिससे शेष दो उत्पन हुए। उत्तर यह है कि जो प्राण को मूल मानते हैं 
वे असदवादी हैं जो वाक्‌ू को मूल मानते हैं वे सद्बादी हैं जा मन को मूल मानत हैंच 
सदसद्दादी हैं। 
पर हमने कहा है कि एक मत यह है कि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अभाव रहता 
है । कार्य के इस अभाव को प्रागभाव कहते हैं। असतूवादी नैयायिकों के मत में प्राय अभाव ही 
किसी कार्य का कारण होता है। इसके विपरीत साडख्य मत में कोई पदार्थ असद्‌ से उत्पन नहीं 
हो सकता ! अत सभी कार्यों का कारण प्रकृति है । उस प्रकृति में कार्य अभिव्यक्त होते रहते हैं 
किन्तु प्रकृति निरन्तर बनी रहती है इसलिये यह मत सदूवादी कहलाता है। वेदान्त के मत में 
सूष्टि का मूल कारण विधा तथा अविद्या है । ससार में जितने पदार्थ हैं उनमें दो तत्त्व हैं--रूप 
और रूपी | रूपी सदा बना रहता है वह सदुरूप है, रूप बदलवा है वह असदूरूप है । नाम और 
रूप तथा कर्म से जगव्‌ का अभिव्यक्त हो जाना ही जगत्‌ की उत्पत्ति है । यह अव्याकृत का व्याकृत 
हो जाता हो असद्‌ से सद्‌ का उत्पल हा जाना है ! 
एक विचार यह है कि अव्यक्त से ही सृष्टि उत्पन हुई । जो यह मानते हैं कि वह अव्यक्त 
तत्व बल था वे बौद्ध हैं। जो सत््व, रजस्‌ और तमस्‌ से सृष्टि को उत्पत्ति मानते हैं वे साडख्य हैं 
और जो यह मानते हैं कि इस दृश्यमान क्षर सृष्टि के पीछे एक अव्यय तत्त्व है वे वेदान्ती हैं। 
इस प्रकार सत्‌ और अस॒त्‌ शब्द वी अनेक व्याख्याएं सम्भव हैं। असत्‌ शब्द का अर्थ 
क्षणिक विज्ञान कर्म बल अभाव तथा प्राण हो सकता है जबकि सत्‌ का अर्थ नित्यवा ब्रह्म रस 
वाक्‌ अथवा प्रकृति हो सकता है । इसी सत्‌ असत्‌ के ताने बाने से यह सृष्टि चल रही है । वेद के 
सिद्धान्त पक्ष पर पहुँचने से पूर्व तथा वेद के बाद ही किसी वाने बाने के अन्तर्गत सृष्टि के कारण 
पर विचार होता रहा | जैसा हमने ऊपर कहाँ सद्‌ असद्वाद के अतिरिक्त जा अन्य नौ वाद हैं 
उनक मूल में भी कहीं न कहीं सद्‌ असद्‌ का बात अन्तर्निहित है । 
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स्थिति पदार्थ में घनता लावी है गति तनुता | स्थिति अमृत है गति मृत्यु । सृष्टि में ये दोनों 
उत्त्व गति स्थिति मृत्यु अमृत घनता तनुता रस बल प्रकृति विकृति मिले हुए ही पाये जाते हैं। 
सद्‌ और असद्‌ युगल के ही ये विविध नाम हैं इनमें जो स्थिति है वही ब्रह्म है। उस बम में 
जगत्‌ है और जगत्‌ में ब्रह्म है अतः ब्रह्म और जगत्‌ एक हो है किन्तु फिर भी हम अपने विचार 
में दोनों को अलग अलग करके समझ सकते हैं । जगत्‌ में तो ब्रह्म व्यापक है ही किन्तु वह जगत्‌ 
से परे भी है । इस प्रकार बह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध अनिर्वचनीय है। अन्य कारणों से कार्य की 
उत्पत्ति होने पर उस कारण में विकार आता है किन्तु ब्रह्म क्योंकि मूल कारण है अत वह कार्य 
को उत्पन करके भी स्वय अविकृत ही रहता है। 


रजोवाद 


नासदीय सूक्‍त में सद्वाद और असद्वाद के अन्तर रजोवाद का सझ्डभेत है। रजोवाद के 
अनुसार सृष्टि व्यापारें का सडघात है। व्यापार का अर्थ है क्रिया और क्रिया रजोगुण का काम है 
अतः ज्ञानमय सत्तगुण तथा जड तमीगुण से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । सृष्टि के मूल में 
रजोगुण भी है। इस रजस्‌ का वर्णन वेद में अनेक स्थानों पर है--योउन्तरिशे रजसों विमाना 
(यजुर्वेद ३२ ६) । रजोवाद वी क्रियाशीलता की अवधारणा ने ही बाद में नटराज की अवधारणा 
को जन्म दिया । रजस्‌ के दो रूप ैं--कृष्ण और शुक्ल । ये दोनों अहोरात्र है-- अहश्च कृष्णयहरजुनि 
घवि वर्तेते रजसी वेद्याधि (ऋग्वेद ६ ९ १) इस प्रकार रजोवाद बाद में कालवाद का जनक बन 
गया। रज क्रियाशीलदा है तो अज स्थिति है। सात लोकों में भू भुव' स्व मह जन' तप रज हैं 
किन्तु सातवा लोक सत्यम्‌ अज है--वि यस्वस्वम्भ पव्ठिमा रजास्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ 
(ऋवेद ११६४.६) इनमें अज अव्यय पुरुष है रज अक्षर है । सत्यलोक में इस तत्त्व या प्राण 
तत्त्व ने ही गति पैदा की उसी से चुलोक और पृथ्वी का विभाजन हुआ। 


क्रिया चार रूपों में उपलब्ध होती है इसलिये रज के भी चार रूप हैं--गुण अणु रेणु और 
स्कन्‍्ध। गुण शक्ति है अणु शक्ति केद्र है रेणु शक्तिवान्‌ है और स्कन्थ शक्तिघन है । शक्ति 
के बिना कोई गति सम्भव नहीं । अतः रज का एक अर्थ गुण भी है । कुछ अणु स्वभावत' गतिशील 
हैं कुछ स्वभावतः स्थितिशील हैं। किन्तु स्थितिशील तथा गतिशील अणु एक दूसरे के सम्पर्क से 
गतिशील एवं स्थिठिशील तथा गतिशील अणु एक दूसरे के सम्पर्क से गतिशील एवं स्थिविशील 
हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अणुओं को जोडती तोडती रहती है । अणुओं वा परस्पर जुड़ जाना घनता 
दा काएग है विखण्डित हो जाना तए्लता का कारण है। अणुओं के सझ्ेच को सोम और प्रसार 
का ओन कहते हैं। यही सझ्शांच और विस्तार समस्त लोकों को जन्म देदा है इसलिये लोक का 
नाम भी रज है। लोकातीव परोरजा है। ससार में सब गठिशोल हैं। गति का एक रूप 
है--असारण आकुश्यन । प्राण और अपान यह असारण आकुझन का एक रूप है सुपुष्ति-जामतू 
दूसरा रूप है। सझेच विकास तीसरा रूप है। प्रसारण सृष्टि है। आकुद्धन प्रलय है । रजोगामी 
रज का आप' वायु प्राण इत्यादि विभिन नार्मो से कहव हैं। रज राग द्रव ओर उदासानता के 
सरण नये नये रूप और अपूर्द कर्म को जन्म टेठा है॥ रज वा प्राण अपान ही प्रसाए सश्यच है 
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यही उदय प्लय है। वैदिक भाधा में इसे ही उद्प्राभ और निम्राभ कहा जाता है । गति वर्तुलावार 
रहती है। जो वृक्ष पृथ्वी से उत्पन हेते हैं वे पृथ्वी में ही जा मिलते हैं । यह प्रसारण व आकुद्चन 
ही पदार्थों में विस्लत्व और घनत्व उत्पन करता है । इन्हीं दो भेदों के कारण रज को दो प्रकार का 
कहा गया है--शुक्ल और कृष्ण । ये दोनों गतियाँ कालयुक्त हैं। 


अग्नि का स्वभाव है गति । सोम का स्वभाव है स्थिति । ये दोनों एक दूसरे पर अवलम्बित 
हैं। इनमें अग्नि बहिर्मुख है सोम अन्तर्मुख है। अग्नि प्रसार है सोम सड्जोच है। अग्नि प्राण है 
सोम अपान है । अग्नि और सोम का योग ही आप' है। आप' से समस्त सृष्टि उत्पन होती है। 
आप' अत्यन्त सूक्षमप्राण है । इससे वायु उत्पन्न होती है। वह अपेक्षाकृत स्थूल है । सोम एक है । 
अग्नि परिमण्डल है। सोम घनवा का कारण है। अग्नि विरतता का कारण है । घनता की अन्तिम 
सौमा भूमि है विरलता की अम्तिम सीमा मन है। यदि कोई पदार्थ मन से भो अधिक विश्ल हो 
जाये तो वह भी अव्यक्त हो जाता है । जहाँ अग्नि और सोम की सृष्टि में भूमा अधिक है वह 
भूमि है और वह जल के सहित भूव कहलावी है जहाँ अणिमा अधिक है वह प्राण है और मन के 
साथ वह देव कहलाती वाक्‌ वायु और तेज देव भी है और भूव भी है। इस प्रकार पञ्मपूत ही 
पद्मदव हैं । 

अणुओं से उत्पल होने पर भी जो जगत्‌ में विविधता दिखाई देती है उसका कारण तप 
स्वभाव और कर्म है किन्तु यह बाल स्वभाव और कर्म भी गति का ही दूसरा नाम है। सूर्य चर 
पृथ्वी आदि की ही गति काल है। अग्नि की कर्घ्वगति,जल की निम्नगामी गति स्वभाव है और 
कर्म वो गति का ही दूसरा नाम है। इस प्रकार समस्त जगत्‌ का मूल कारण गति ही है । 

गति के बिना धो और पृथ्वी में विभाजन भी नहीं हुआ था। उस स्थिति को ही हम तम 
कहते हैं, क्योंकि तम में गति नहीं होती । केद्र गति के मिना अव्यक्त रहता है। उसमें गति आने 
पर लोकों की उत्पत्ति होती है। जिस सत्‌ और असत्त्‌ की चर्चा हमने पहले की है,दह भी गति का 
हो परिणाम है। अत मूल कारण गति है। गति से विभाजन होने पर जब मन आ्राण और वाक्‌ 
उत्पन होते हैं तो मन और प्राण असद्‌ कहलाते हैं वाक्‌ सद्‌ । वाक्‌ शब्द का नाम है शब्द आकाश 
का गुण है । इसलिये वाक्‌ वंद विज्ञान में पश्चभूत्रों का नाम हैं। 

व्यक्तजगव्‌ में सभी कुछ सीमित है किन्तु इसका मूल अव्यक्त असीमित है ! अव्यक्त 
शान्त है व्यक्त गतिशील है । 

गति स्वव्यापक है। अतः आप अर्थात्‌ जल तत्त्व भी गति ही है क्योंकि आप सर्व व्यापक 
को कहत हैं। जा जल से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं वे अम्भोवादी हैं किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि 
जल का भी मूल कारण गति है। वायु तो गति रूप है ही किन्तु वायु सं भी अधिक सूक्ष्म प्राण है 
और प्राण की पहचान गति ही है। ऋग्वेद में प्राण की सत्ता बिना वायु के मानी गई हैं । 

ज्राण के साथ अपान भी जुड़ा है । प्राण विस्तार है अपान सड्जोच | इसी विस्तार और सड्डोच 
को अग्नि और सोम भो कहा जाता है। यह स्जोच और विस्तार अनेक रूपों में प्रकट होता 
है--जागृति सुषुप्ति तरल घन सृष्टि तथा प्रलय। इनमें एक का नाम शुक्ल रजस्‌ है दूसरे का 
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कृष्ण र्जस्‌ । इन दोनों के परस्पर सम्पर्क से एक क्षेत्र उत्पल हो जाता है । यही इन्द्र दिन और रात 
में परिणत हो जाता है। 


गति अनेक प्रकार वी सृष्टि करती है। कुछ इस सृष्टि के मूल में ऑग्न तत्त्व को मानते हैं 
बुछ आप तत््त को । यह अग्नि और सोम सृष्टि के माता पिता हैं। अग्नि तरलता बनाता है सोम 
घनता। फलत पदार्थ तरल और घन दा भागों मे बट जाते हैं। अग्नि भोक्ता है,साम भोग्य । यज्ञ 
की प्रक्रिया द्वाता सोम अग्नि में हो परिणत हो जाता है । इसलिये अग्नि को ही एक मात्र पदार्थ 
मान लिया गया है। 


यह औग्न वैश्वानर कहलाता है जो पृथ्वी पर अग्नि रूप में अन्तरिक्ष में वायु रूप में और 
में आदित्य रूप में रहता है । यही वैश्वानर प्रज्ञा रूप में मन तैजस रूप में प्राण और वैश्वानर 

रूपमें भूद है। मन प्राण और भूत की यह जयी हो आत्मा है। बेद विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि 
व्यष्टि में जो दिखाई देता है सर्माष्टि में भी उसके समानान्तर हो व्यवस्था है । व्यष्टि के स्तर पर 
जिसे हम मन प्राण और भूत कहते हैं समष्टि के स्तर पर वही दयौ अन्तरिक्ष और पृथ्वी है। गति 
का कारण भाण है यह प्राण मन और वाक्‌ के मध्य में है। यही इन्द्र है जिसे मध्य प्राण भी कहा 
जाता है। व्यष्टि के स्तर पर जो प्राज्ञ तैजस और वैश्वानर है समष्टि के स्तर पर वही सर्वज्ञ विंगट 
और हिएण्यगर्ध है । हमने ऊपर कहा है कि असीम अव्यक्त है और जो व्यक्त है वह सीमित है। 
इस सीमित और असीम को दिति अदिति मृत्यु अमृत अनेक नामों से जानते हैं। मन प्राण और 
वाक्‌ को असीम अवस्था क्रमश वंद साहस्ली लोक-साहस्ती और वाक्‌-साहस्री कहलाती है। 

लोक का अर्थ है पृथ्वी अन्तरिक्ष और यो। देव इन तीनों लोकों की शक्ति का नाम है। 
इन देवताओं के समूह हैं। उदाहरणत' आठ वचु हैं ग्यारह रुद्र हैं बारह आदित्य हैं दो अश्विनी 
हैं। ये तैंतीस देवता हैं। चौतीसवा देवता स्वय प्रजापति है जो इनका अव्यक्त केन्द्र है। गति में 
एक लयात्मकता है जिसे छन्‍्द कहा जाता है। यही गति दिक्‌ को उत्पन्न करती है। मन भ्राण और 
बाक्‌ तीन ज्योतियों हैं। इनमें से दो दो के बीच में एक-एक सोम है। मन और प्राण के बीच का 
जो है ।भाणतयायाकुकेचीच का सोम दिक्‌ है । चद्रमा भास्वर सोम है । दिकु अभास्वर 
सोम है। 

गति ही ऋतु को जन्म देती है। अग्नि के दो रूप हैं--ऋत और सत्य । ऋत का कोई केन्द्र 
नहीँ होता सत्य में केन्द्र है। ऋत ही ऋतु का कारण है। ऋतु ही पदार्थों को अभिव्यक्त करती 
हैं। प्राण शक्ति स्तोम के रूप में आपस में जुडो रहती है । यदि स्वाम न रो दो सब कुछ बिखर 
जाय प्राण शक्ति वा नाम ही ऋषि है जो सदा गतिशील है। इन्द्रियाँ भ्राण का साधन हैं। 

सृष्टि के दो पथ्च हैं-देव और भूत। आकाश वायु और अग्नि देव हैं। जल और पृच्ची 
भूत हैं। पृथ्वी स्पूल है यौ सृध्म है और अन्वरिक्ष मध्यस्थ है। जल का सूक्ष्म रूप सोम है स्थुल 
रूप पृथ्वी है। 

सात लोकों के बीच में दोन पृथ्वी है दीन अन्तरिश और तीन चौ । जा प्रधम जी का दो 
है वह द्वितीय जयी वी पृथ्दी बन जाता है। जा प्रथम जयी का यो ह वह टट्रटीज जके की पृथ्वी 
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बन जाता है और इस प्रकार सात लोकों से तीन जयी बनती है। किसी भी पदार्थ के निर्माण में 
चार वत् रहते हैं--वद यज्ञ छन्‍द और दिशा। वंद ज्ञान हैं छन्द लयात्मकता दिशा आकाश्ञ है 
और यज्ञ इन तीन सत्यों का प्राण द्वारा सयाजन है। 

मनकेद्ध में है प्राण और वाक्‌ परिधि पर है । प्राण देवतत्त्व हैं वाक्‌ भूततत्व है प्राण अमृत 
है भूत मृत्यु । देव अनाद हैं भूत अन। 


आग्नि ओर सोम के मिश्रण से आत्मा का निर्माण होता है । अग्नि और सोम की एक एक 
इकाई के मिलने से अणु बनता है और अणुओं के मिश्रण से रेणु बनता है । सोम तत्व ही आगि 
को शक्ति देवा है। अग्नि आत्मसात्‌ करके सोम को दो भागों में बाँट देती है--अमृव और मर्व्य । 
अमृत आण है मर्त्प भूत । अग्नि आत्मा है सोम शरीर। ये दोनों शरीर के दय और पृथ्वी हैं। इन 
दोनों से परे व्यक्त गति है जो प्रजापति है । शर्यीर में सोम शक्ति देता है। एक ही शरीर में अग्नि 
और साम दानों हैं किन्तु दम्पवी में पति और पली क्रमश' अग्नि तथा सोम के प्रतीक हैं! भूत 
मातृतत्त हैं प्राण पितृ तत्त्व है। प्रजापति नाभि है। वह केद्र में अव्यक्त रूप से रहता और 
अन्तर्थामी कहलाता है । अनन्त के सामने सान्‍त का परिमाण मत्त्त्वपूर्ण नही है इसलिये इस सान्‍त 
को कभी अगुष्ठ मात्र कह दिया जाता है कभी तिल परिमाण कह दिया जाता है । मन प्राण और 
भूत क्रमश ज्ञान क्रिया और अर्थ के सूचक हैं। हमारे श्र में भी मर आण और वाक्‌ का 
प्रतिनिधित्व मस्तक वक्षस्थल और उदर करता है । हमारे शरीर का समस्त क्रिया कलाप वैश्वावर 
कौ ही प्रक्रिया है। यह शरीर तीन रूपों में प्रकट होता है--वनस्पत्ि पशु और मनुष्य । वैश्वानर 
ही षोडशी पुरुष है जिसमें पाँच कोष पाँच भूत और पाँच प्राण आते हैं तथा सालहवों तत्त आत्मा 
है। बैश्वानर को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। रज के साथ दो गुण और जुड़े हैं--सत्त और तमस्‌। सत््त 
दैव है ए्जस्‌ मनुष्य और तमस्‌ अचेतन पदार्थ है। देव ठन्व केन्द्र से परिधि की ओर गति को 
बताते हैं पितर परिधि से केन्द्र की ओर गति को बताते हैं । इन्ही के ताने बाने से जीवन बनता है । 


आण और अपान की गति में एक लयात्मकता है। आ्रण का सम्बन्ध सूर्य से है अपान का 
पृथ्वी से । चौबीस घण्टे में इन दोनों की गति २१६०० है। यही अहोग है। प्राण ही सूत्रात्मा है 
जो शरीर के अग्नि वायु आदित्य दिशा और पर्जन्य । इन पाँच देवताओं को परस्पर जोडवा है । 
अपनी बहिर्मुख्व अवस्था में प्राण जागृव रहवा है अन्तर्मुख अवस्था में सुषुष्त । ऋषियों की दृ्टि 
सै ऑन का सम्बन्ध अड्विरस से है सोम का सम्बन्ध भूगु से । अड्विसस की तीन स्थितियों हैं--अग्नि 
वायु और आदित्य। धृगु का भी तान स्थितियाँ हैं--आप', वायु और सीम । दोनों त्िकों के मध्य 
में वायु है। वायु यम है जो मृत्यु और अमृत के बीच का सेतु है। जब वह जीवन देवा है वो 
धर्मशज कहलाता है । जब मृत्यु देता है तो यमराज कहलाता है । यम का दूसग नाम काल ही है। 
सृष्टि में सूर्य इस थम का प्रतिनिधित्व कर रहा है । सूर्य की सात किरणें अद्विर्स के सात पुत्र हैं। 
सूर्य शीत और उष्ण का सम्बन्ध जोडव़ा है । यम के दो रूप हैं--घोर और अधोर | घोर रूप मृत्यु 
है अधांर रूप जीवन | इस प्रकार जीवन का मूल सूर्य है। जब अग्नि और सूर्य के बीच पूर्ण 
सन्तुलन हो जाता है वो आत्मा मुक्त हो जाता है । रजीवाद क॑ अन्तर्गत असत्‌ का अर्थ है--अव्यक्त 
और सत्‌ का अर्थ है--व्यक्त । दिव्य सूष्टि का अर्थ प्राण यृष्टि है। प्राण और भूत के समन्वय से 


दरावादाधिकरप र्४३ 


सृष्टि चल रही है। मन के भी दो स्तर हैं--निर्णय लेने वाला मन विज्ञान मन है अनिर्णय की 
स्थितिवाल! मन प्रड्मान पन है । विज्ञान मन मूर्य के समान स्वयप्रकाश है भड्ान मत चद्रमा के 


सपान पर प्रकाश है। मन का एक दूसरा नाम महान्‌ भी है क्योंकि यह अव्यक्त की महिमा को 
प्रकट करता है। 


सृष्टि के विश्लेषण में दो तत्व मौलिक रैं--ब्रह्म और कर्म--बद्य का अर्थ है--ह्ञान कर्म 
का अर्थ है--क्रिया | तीसरा तत्व अम्प है जो न ज्ञान है न क्रिया किन्तु इन दोनों पदार्थों को परस्पर 
मिलागा है। दीन तोन तत्वों के आधार पर चार मत बन जाते हैं। साध्य युग में सत्‌ और असत्‌ 
भाव और अभाव के सूचक हैं, लेकिन देव युग में सत्‌ का अर्थ सत्ता और असत्‌ का अर्थ कर्म 
होता है। इन दोनों के सामझस्थ से चार वाद बन जाते हैं--१ जो ब्रह्म कर्म और अम्प तोनों को 
मानता है यह विसत्यवाद है २ जो ब्रह्म और कर्म दो को मानता है वह द्विसत्यवाद है ३ जो केवल 
कर्म को मानता है वह असद्वाद है और ४ जो केवल ब्रह्म को मानता है वह सद्दाद है। 


हमाएे आँखों से न ज्ञान दिखता है न कर्म । व्रिसत्यवाद के अनुसार ब्रह्म और कर्म को 
पस्परसमन्वित करने वाला पदार्थ अम्भ है । वहो ज्ञान औरकर्म का समन्वय करता है । केनोपनिषद्‌ 
ने नाम और रूप को अम्भ मात्रा है और इन दानों को विचित्रता को ध्यान में रखते हुये इसे यक्ष 
कहा है। सही नाम रूप का यक्ष अथवा अम्भ ब्रह्म और कर्म में समन्वय स्थापित करता है। ये 
दोनों सत्तासिद्ध हैं। किन्तु अम्भ भातिसिद्ध है अर्थात्‌ वह प्रतीति में आता है किन्तु है नहीं। 
उदाहरणत दिन वी सत्ता किसी प्रकाश के स्लोद अर्थात्‌ सूर्य या वि्युत्‌ आदि के कारण रहती है 
किम्तु श़त्रि के लिये किसी खरोत की आवश्यकता नहीं किन्तु रात्रि हम सबकी प्रतीति में आती हैं। 
इसी प्रकार सख्या परिणाम दिक्‌ आदि पदार्थ भाँति सिद्ध हैं। ये सभी सापेक्ष हैं। इनकी स्वय 
कोई सत्ता नहीं है। इन अभ्व पदार्थों का नाप एवं रूप ब्रह्म और कर्म से सम्बन्ध स्थापित करठा 
है। ऋग्‌ वेद में इस अभ्व को यक्ष कहा गया है। 
कुछ विद्वानों के अनुसार अभ्व केवल एक माया बल है और कर्म भी एक माया बल ही 
है ।इसीलिये अभ्व की कोई आवश्यकता नहीं । कर्म के दीन रूप हैं--प्रवृत्ति निवृत्ति और स्तम्भन | 
प्रवृत्ति का अर्थ है अग्र व्यापार जिसको गमन कहते हैं निवृत्ति का अर्थ है पृष्ठ व्यापार जिसे 
आगमन कहते हैं। इन दोनों का मिल जाना स्तम्भन अथवा स्थिति है । प्रवृत्ति से प्रवेश टोता है 
निवृत्ति से निष्कासन और स्तम्भन से स्थिति। सृष्टि की उत्पत्ति के समय कर्म ब्रह्म में प्रविष्ठ होता 
है। विश्व की स्थिति के समय कर्म ब्रह्म में स्थित हे। जाता है और प्रलय में निकल जाता है। ये 
तीनों काम कर्म स्वय कर लेता है। कर्म ससर्ग है अत वह स्वय ही असड़ ब्रह्म से समस्विव हो 
जाताहै । इसके लिये किसी दौसरे अभ्व पदार्थ के मानने वी आवश्यकता नहीं । ऐसा द्विसत्यवादियों 
का कहनग है। बच दिक्‌ देश काल सख्या आदि से अनवच्छिन्त है कर्म इन से अवच्छिन् है | 


बह रस प्रधान है कर्म बल प्रधान है। बल गर्भित रस का नाम ज्ञान है रस गर्भित बल का नाम 
कम है। 


श्श्ड बैद विज्ञन वीपिका 


ससार के सभी पदार्थों म॑ रस और बल दोनों हैं। जिनमें रस प्रधान है व॑ चेतन कहलाते हैं 
जिनमें बल प्रधान है वे जड कहलाते हैं। जड में जब रस का जागरण हो जाता है तो वह भी चेतन 
हो जाता है। मनुष्य की जागृत अवस्था ब्रह्म भाव है सुधुप्ति अवस्था कर्म भाव है। 


'विन्तकों का एकवर्ग केवल कर्म की ही सत्ता मानता है । उसका कहता है कि कर्म ही स्तम्भन 
दशा में ब्रह्म हो जाता है। वही कर्म प्रवृत्ति की दशा में समन्वय का कारण बनता हुआ अध्वे 
कहलाता है और निवृत्ति की दशा में कर्म कहलाता है। कर्म का ही दूसरा नाम बल है। वही 
सुषुष्ति अवस्था में बल कहलावा है । कुर्वदरूप अवस्था में प्राण कहलावा है तथा निर्गच्छत्‌ अवस्था 
में क्रिय कहलाता है । कर्म की सुपुष्ति अवस्था ब्रह्म है । प्राण अवस्था अम्व है और क्रिया अवस्था 
भी कर्म है। कर्म पर बल देने के कारण वे लोग जो ब्रह्म को नित्य पदार्थ नहीं मानते थे और 
अनित्य कर्म को ही स्वीकार करते थे श्रमण कहलाये। कर्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कर्म 
असतू रूप है इसलिये सृष्टि भी असत्‌ ही है। सृष्टि में कर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है । जिसे हम 
ज्ञान कहते हैं वह भी जानने की क्रिया भी है। क्षण थ्षण में पदार्थ परिवर्तित होरहे हैं। यह कर्म 
का ही परिणाम है। अत प्त्येक पदार्थ क्षणभूुर है। जो यह मानते हैं कि क्षणभज्जुर पदार्थों का 
कोई न कोई नित्य आधार भी है और वह आधार ही ब्रह्म है--ये ब्राह्मण कहलाये। ब्राह्मणों का 
कहता है कि कर्म एक बल है और बल में एक बल धाराबल भी है । वह धारा बल ही सब चरलों 
को सनातन रूप में अस्तित्व के रूप में अ्रदर्शित करता है । उसके लिये किसी नित्य आधार के 
मानने की आवश्यकता नहीं है । जो ऐसा मानते हैं कि कर्म भले ही बदलता हो किन्तु कर्वा नहीं 
बदलता उनके उत्तर में श्षणिकवादियों का कहना है कि कर्वा भी एक प्रकार का बल ही है। 


क्रिया की चार अवस्थाएं हैं पहली अवस्था कृति है जो श्राण का आन्तरिक व्यापार है । यह 
आन्तरिक व्यापार जब बहिर्व्यपार में बदलता है तो व्यापार कहलाने लगवा है। यही व्यापार घारा 
बल के कारण भाव रूप में परिणव होकर पदार्थ बन जाती है और यही भाव पुन' कर्म करता है । 
इस प्रकार अहम्‌ भी क्रिया समष्टि का नाम ही है। जिस प्रकार दीपक कौ लौ प्रतिक्षण बदलने पर 
भी एक रूप में ही दिखाई देती है उसी प्रकार आत्मा प्रति क्षण बदलने पर भी एक ही रूप में 
दिखाई देवी है। आत्मा कर्म से भिन्‍न कुछ नहीं है । इस क्रिया के कारण उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 
होने रहते हैं। समस्त ससार दुख रूप है क्योंकि इसमें शाश्वत कुछ भी नहीं है सभी अशान्त 
हैं। यही सिद्धान्त बौद्ध दर्शन का श्षणिक्वाद दुखवाद तथा शून्यवाद का आधार बना। इस 
सिद्धाल के अनुसार प्रत्येक क्रिया केवल एक क्षण रहती है और वही उसका स्वय लक्षण है। 

इसके विपरोत सद्गादियों के अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है। वह अपरिणामी और 
अवितासी है। क्षणपुर पदार्थ सत्र को स्थिर आपार वहीं दे सकते । ज्ञान ही कर्म में परिणत 
हा रहा है। विश्व में ज्ञवा ज्ञान ओर ज्ञेय की त्रिपुटी है। इन तीनों में मूल जता है ज्ञावा के बिना 
न ज्ञान है न ज्ञुय। जिस प्रकार केद्ध से रश्मि मण्डल निकलता है उसी प्रकार ज्ञात से भी ज्ञान 
विक्लता है । इस ज्ञान क आधार पर ही ज्ञेय टिका हुआ है। जगत्‌ के दो रूप हैं अन्र्जगत्‌ और 
बहिर्जगत ईश्वर वा जय यटिजगत्‌ है हमारा जैय अन्वर्जगत्‌ है। इसलिये सब कुछ ज्ञान से ही 
बना है | जय ज्ञान वा है आवार विशेष है । प्रव्यध दिखाई दने वाला परिवर्तन ज्ञान का ही रूप 
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है। जिस प्रकार स्वप्जजगत्‌ में ह्वान ही ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय बन जाता है उसी प्रकार जगत्‌ में सब 
दुछ ज्ञान रूप ही है | परिवर्तन भी स्थिर आधारके बिना नहीं हो सकता । जड कर्म स्वय उत्पल लीन 
नहीं हो सकता है प्रातः वाल हमारे उठने की क्रिया ज्ञान के बिना सम्भव नहीं अकर्म को कर्म का 
आधार चाहिये। अत कर्म प्रपश्न असत्य है। 


व्योमवाद 


सृष्टि के सम्बन्ध में एक मत यह है कि भूत भौतिक पदार्थ आकाशगुणक शब्दतन्मात्रा का 
परिणम है अठ सबका पूल आकाए है । निएटरएक शब्द के उच्चाएण से शब्द पिण्ड में परिणत 
हो जाता है। जहाँ कोई शब्द सुनाई नहीं देता है वहां भी नाद रूप शब्द है । रूप आकाश से बनता 
है और नाम शब्द से । अतः नाम रूपात्मक जगत्‌ शब्दात्मक आकाश का ही परिणाम है। 


चेद में परम व्योम और भूताकाश में अन्तर किया गया है। परम व्योम अमृत है इसमें 
सहस्ताक्षण वाक्‌ रहती है। इसे अक्षर कहा जाता है। नाद के रूप में बोली गयी हमारी वाक्‌ 
भूवाकाश म रहती है। परम व्योम में रहने वाली सूक्ष्मवाक्‌ स्वय ब्रह्म है। 


प्रसिद्ध है कि कारण सूक्ष्म होता है कार्य स्थूल होता है। सृष्टि पश्मभूतों से बनी है। उनमें 
आकाश ही सूक्ष्ममम है। अतः आकाश ही सृष्टि का कारण होना चाहिये-परमे व्योमन्‌ 
अधारयद्रोदसी सुदसा। ऋक्‌ से १/६९/७ । 


आकाश का एक पर्यायवाची शून्य है। शून्य का अर्थ है जिसमें श्वन्‌ है। श्वन्‌ इन्र का 
नाम है--शु्त हुवेम मधवानमिद्वम्‌। (ऋविद ३३० २२) इन्द्र ऊर्जा हे-या च का च 
बलकृतिरिन्रकर्मैंव तत्‌ (निरुक्त ७ १०० २) अभिप्राय यर है कि आकाश में ऊर्जा परिपूर्ण है । 
यह ऊर्जा ही नाना रूप धारण करती है--रूप रूप मधवा बोभवीति(ऋग्वेद ३ ५३ ८) तथा इद्रो 
मायाभि' पुरुरूप ईयते (ऋग्वेद ६४७ १८) । अभिप्राय यह है कि आकाश में व्याप्त ऊर्जा ही 
विश्व वो जन्म देती है। 
सभी अवयवो सान्व आकाश के अवयव नहीं हैं। अतः आकाश अनादि है। दाल्प्य 
अकित्सायन का मत है कि धौ अन्तिम कारण है । शालावत्य शिलक का मत है कि पृथ्वी अन्तिम 
कारण है। किन्तु भ्रवाहण जैवलि का मद है कि आकाश और पृथ्वी दोनों ही अवयवी हैं इसलिए 
आकाश ही अन्तिम कारण है। प्रवाहण जैवलि का कहना है कि आवाश सूक्ष्मतम है। अतः वही 
कारण हो सकता है क्योंकि कारण सदा कार्य वी अपेधा सृध्ष्म दाता है । दूसत कारण यह है कि 
आवपश अगादि है| झूत ठफ़कर बोई जएएण नहीं ५ इसलिए ठफे हो भूल वाएग भानना चाहिए। 
वासण कारण यह है कि सर्वत्र द्ैत है किन्तु आकाश में कोई दैत नहीं। अत यह अनुमान किया 
जा सकता है कि आकाश हे सबका मूल आारण है। 


आवाश एक रूप है | इसमें अनेक्ता वायु वी गति के कारण होती है । प्रथम द्वैत रस और 
अपृत का है। रस गतिशील है अमृत स्थित है । रस क भी दो रूप हैं--ज्योति और आप | ज्याति 
और आप सान है मर्व्य हैं। वे अवाश से ही उत्पल दांत हैं और आकाश में ही लोन हो जाते 
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है । दूसरी ओर नाम और रूप अमृत में टिके हैं । ज्योति ऋक्‌ यजु और साम है। नाम रूप और 
क्रिया की समष्टि आप' है। इन्हें वैदिक भाषा में अभ्व कहा जाता है । अभ्व का अर्थ है पहले नहीं 
है मध्य में है और अन्त में भी नहीं जो नियत्मक होते हुए भी ऐसा लगे मानों आत्मा से अन्वित 
है । जिस प्रकार घडा मिट्टी से उत्पन होता है और फिर नष्ट हो जाता है उत्पन्न होने से पहले और 
बाद में नहीं रहता है । उसी प्रकार अभ्व का स्वरूप समझना चाहिये । जिस प्रकार मधु स्वय अमृत 
है उसमें तुल्य मात्रा में घृत मिला देने से विष उत्पन्न होता है। यह विष पहले नहीं था किन्तु अब 
बह है। अब वह मिथ्या नहीं है प्त्युत ब्रह्म रूप है। शपथ ब्राह्मण का कहना है कि नाम और 
रूप दो बडे अभ्व हैं। ये दोनों यक्ष हैं अर्थात्‌ इन्हें समझा नहीं जा सकता । तैत्तिरीय ब्राह्मण में दो 
बड़े अध्व हैं। य दोनों यक्ष हैं अथात्‌ इन्हें समझा नहीं जा सकता। तैतिरीय ब्राह्मण में नाम और 
रूप को प्रजापति बताया है--रूप ते प्रजापति' जाम वे अजापति। (तैत्तिरीय ध्राद्मण २२७९) 
स्पष्ट है कि ये दोनों मिथ्या नहीं हैं। अपने शब्द गुण द्वाय आकाश नाम का मूल खोत है और 
सभा पदार्थों को अवकाश प्रदान करने कै कारण आकाश सो रूपों का भी मूल स्रोत है । आकाश 
में जो अन्तराल है वही एक रूप को दूसरे रूप से भिन्‍न करता है । इस प्रकार आकाश ही सृष्टि 
का मूल कारण है। 

आकाश नाम और रूप से रहित है । भू, भुवः स्व मह जन' तप' और सत्यम्‌ ये साव लोक 
आकाश में है। इनमें प्रथम पाँच मर्त्य हैं । अन्त के दो अमृत हैं। आकाश में पदञ्मभूत मर्त्य हैं प्राण 
और भ्ज्ञा दो अमृत हैं। रूपवान्‌ भू लोक है द्रव भुव' है--ऊर्ष्य सच्ारी स्व' है। तिर्यकृप्रसार 
करने वाला मह' है। अदृश्य वायु है। अचर जन है। जहाँ भूठ मात्रा नहीं है वह तपो लोक है 
जहाँ प्रज्ञा है वह सत्य है। सत्य से परे कुछ नहीं है । इन साव लांकों का दूसर प्रकार से भी कहां 
गया है १ पञ्मभूत भू है २ चतुर्भूतात्मक भुव है ३ तेजोमय वायु है । ४ शब्दमय मह है ५ भूतानुशय 
जन' है। ६ गन्धहीन तप है । ७ प्रज्युक्त सत्य है । इन सात में पहले पाँच लोक मर्त्य है। इनमें 
क्रमश पाँच तत्त्व है। भू में पांचों तत्त है और जन' में कवल एक है। यह क्रम इस प्रकार है-- 


भू “- पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 
भुव +- जल अग्नि वायु आकाश 

सवा -+ अग्नि वामु, आकाश 

महा -- वायु आकाश 

जन -“-- आकाश 


व्रपोलाक प्राणमय दथा सत्यलोक प्रज्ञामय है। ये दोनों आकाशावीत हैं | इस प्रकार आकाश से 
ही पदार्थ उत्पन होते हैं और आकाश में ही लीन हा जाते हैं। 

उपाधि के कारण अखण्ड होते हुए भी आकाश खण्डित प्रतीत होता है। आकाश के ये 
खण्ड आन्द या अण्ड कहलाते हैं। क्योंकि ये अण्डाकार होते हैं आइन्स्टीन के अनुसार पदार्थों 
का आकर्षण क्षेत्र आकाश को अण्डाकार बना देता है । इस कारण आकाश तौन प्रकारका है-सबसे 
छोटा भाग दहर कहलाता है सबसे बडा भाग उत्तर कहलाता है और बीच का भाग अन्तर कहलाता 
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है। हमात हृदय दहरावाश है। शरीर अन्तशकाश है और जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वह 
उत्तकाश है। इसी प्रकार पृथ्वी का केंद्र दहणकाश है पृथ्वी अन्तशकाश है और पृथ्वी का 
तेजेमण्डल उत्तराकाश है। ये तीनों महापुराण आकाश में स्थित हैं। यही भूमा है यही सुख 
है-भूम्ा वे सुखम्‌ । 

श्रुति का कहना है कि सब देवता परमव्योम में प्रतिष्ठित हैं। शब्द आकाश का गुण है 
आकाश स ही सृष्टि हुई। शब्द का ही विवर्द पदार्थ है। इस प्रकार आम्भृणीसूक्‍्त भी व्योमवाद 
का ही प्रतिपादन करता है। जिस प्रकार आकाश सुक्ष्म और स्थल है उसी प्रकार वाणी भी सूक्ष्म 


और स्थूल है। परमव्योम में रहने वाली सूक्ष्म वाक्‌ अमर है। भूत आकाश में रहने वाली 
वैखरीवाणी मरणधर्मा है। 


शब्द ही वेद के रूप में विश्व को उत्पन्न करता है। व्योम ही परम गति है। व्योम में ही 
समुद्र टिका है उस समुद्र में सूर्य है तथा सूर्य के अहर्मण्डल में पृथ्वी है अथवा पृथ्वी जल में है 
जल वेज में वेज वायु में वायु व्योम में । इस प्रकार व्योम ही सबका आघार है। नाम रूप और 
कर्म का नाम वस्तु है। नाम वाक्‌ रूप है । वह आकाश में है। रूप भी व्यवच्छेद रूप है। वह भी 
व्योम के बिना नहीं हो सकठा। कर्म बा आधार ही व्योम है। इसलिये व्योम री परम गति है। 


चौ पृथ्वी पिण्डरूप है अत नित्य नहीं है। नित्य तो व्योम ही है। आकाश विभु है। उसका 
कोई कारण नहीं । उसका न जन्म होता है न मृत्यु न ठसका अत है न आदि न ठसका कोई आधार 
है | वह स्थय ही अपना आधार है । सभी पदार्थ सविशेष हैं। आकाश निर्विशेष है । अतः आकाश 
ही उनका मूल है। आकाश से रस और ज्योति प्रवृत्त होते हैं। रस स्पन्दमान है अमृत निषन्द है। 
अमृत में ही मर्त्य टिके हैं। स्‍्वय आकाश चेष्टारहित है । उसी में सब चेष्टाए स्थित है । सब ज्योति 
थौ रूप है। सब जल पृथ्वी रूप है। 


वज्योमवाद बहुत सौमा तक विश्व की पहेली को सुलझाने में हमारी सहायता करता है। 
किन्तु चेतना आकाश से परे है और इस दृष्टि से व्योमवाद के अन्तर्गत जड पदार्थों वी उत्पत्ति का 
रहस्य तो एक सीमा तक सुलझ सकता है किन्तु चेतना की उत्पत्ति रहस्य ही बनी रहती है । इसलिए 
व्योमवाद भी अन्य वादों की तरह बह्मवाद के बिना अधूरा ही है। 

व्योमवाद के अन्तर्गत वैदिक चिन्तन के कुछ महत्त्वपूर्ण चिन्तन उभर आते हैं-- 
१ आकाश खाली जगह का नाम नहीं है | उसमें सर्वत्र ऊर्जा व्याप्त है। 
२ आकाश सपाट न होकर अण्डाकार है। 
३. शब्द आकाश का गुण है। 


बेद विज्ञान की मान्यताओं पर आधुनिक विज्ञान को उल्हपोह करता चाहिये । व्योमवाद के 
अन्तर्गत यह विषय हो चिन्तनीय है कि पदार्थों का मूल परमाणु को न मानकर आकाश को माना 
गया है। यूनानी दार्शनिक जल वायु अथवा अग्नि को दो सृष्टि वा मूल मानते थे किननु आकाश 
को सृष्टि वा मूल मानन का सिद्धान्त भारतीयों व्ये ही देन है। इसका कारण यह है कि भारतीय 
आवाश को यूमानियों के समान खाली स्थान नहीं मानदे हैं । अपितु ऊर्जा से परिपूर्ण मानने थे । 


श्भ्ड बेद विज्ञान बीदिका 


अपरवाद 

नासंदीय सूकक्‍त में इस वाद का उल्लेख शब्दश नहीं है । वेद का पाठ है--व्योग्ा परे गत 
यहाँ 'पए' शब्ट है अपर' नहीं। इस पर्र का भी सम्बन्ध व्योम से है । यह स्वत शब्द के रूप 
में नहीं है इमलिए डा वासुदेवशरणअप्रवाल ने इस वाद वा नाम अपरवाद न देकर पय्परवाद 
दिया है। 

पर का अर्थ है पुरुष अपर का अर्थ है प्रकृति। इस मत के अनुसार सृष्टि वा मूल सृष्टि में 
ही खोजा जा सकता है । विविध गुणों और कर्मों से युक्त पदार्थ पारस्परिक सहयोग से सृष्टि को 
जन्म देता है। पानी का सहयोग पाकर मिट्टी औषधि बन जाती है और बढ़ी औषधि शुष्क नौरस 
वायु का सयोग पावर पुनः मिट्टी बन जाती है । इस प्रकार पदार्थ ही सयांग और वियोग से सृष्टि 
री उत्पत्ति कर लते हैं। समस्त पदार्थ भूठ टी हैं। अत भूत से बाहर सृष्टि का मूल खोजना व्यर्थ 

। 


विश्वोत्तीर्ण पर है विश्वात्मक अपर है । पर को परस्तात्‌ कहा है। अपर को अवस्तात्‌ कहा 
है । इसका मत का स्डेत ऋग्वेद में मिलता है--यश्ा न पर्वमपयें जटाति(ऋग्वेद १० १८,५) । 
अपरवाद का दूसय नाम स्वभाववाद भी है । वस्तुत' अपरवाद के पाँच रूप हैं--१ ज्लोकायतवाद 
२ परिणामबाद ३ यद्च्छावाद ४ नियतिवाद दथा ५ प्रकृतिवाद। अतः नीचे हम इन्हीं पाँच 
शॉर्षवों के अन्तर्गत वर्णन वरेंगे-+ 
लोकायत मत 

लोकायव मव है कि यह सृष्टि वायु तेज जल तथा पृथ्वी से बनी टृष्टिगोचर होती है। अतः 
ये भूत इसके कारण हैं। इन्हीं से चेवना उत्पनल हो जाती है मरणान्तर में कुछ शेष नहीं रहता । 
बृहस्पति तथा उनके शिष्य चार्वाक इस मठ के समर्थक थे। दशवादरहस्य म्रन्थ में बाक्‌ सूक्‍्त वो 
उद्घृत करने का प्रयाजन इसी लाकायत मत का समर्थन है क्योंकि वेद में बाक्‌ भूत का 
पर्यायवाची है। 
परिणामवाद 

भौतिक पदार्थों में स्वभावत' भिन्‍न भिन्‍न परिणाम होते हैं जिनक कारण यह विविध प्रकार 
की सृष्टि बन जाता है। पराशर का मत था कि इन विविध परिणामों का स्वभाव के अतिरिक्त 
अन्य काई कारण महीं । वह पुरुषार्थवाद का विशेधी था। 


यदृच्छावाद 

यदृच्छावाद के अनुसार सब कुछ आकसिमक है। उसका कारण दूँढना व्यर्थ है। हम दो 
चौजों को बारम्थार साथ देखने से कार्यकारण कौ कल्पना कर लेते हैं। मिट्टी से पानी बन जाता 
है पानी में मिट्टी । ऐसी स्थिति में किसे कारण कहें किसे कार्य ? सुख दुख अकारण काकवालीय 
न्याय से प्राप्त होते रहते हैं । बादलों का घिर आवा आधी का चलना आदि सभी कुछ ता अकस्मात्‌ 
ही हाता रहता है । अत कारण की खोज का कोई अर्थ नहीं है। 


दशवादाधिकरण 


नियतिवाद 


नियतिवादी पूरण काश्यप आदि का कहना है कि यदृच्छावाद ठीक नहीं है। तिल आदि 
नियत पदार्थों से ही तेल आदि नियत पदार्थों की उत्पत्ति इस बात की सूचक है कि सब कुछ नियत 


है। सृष्टि का कारण कुछ भी हो वह नियति के अनुसार ही कार्य को जन्म दे सकता है अत नियति 
ही मुख्य है। 


प्रकृतिवाद 


आसुरि तथा पश्चशिख प्रकृतिवादी साडख्यमतानुयायी हैं । उनके अनुसार पुरुष तथा गुणों 

का अयुतसिद्ध सम्बन्ध है। कर्ृत्व गुणविशिष्ट पुरुष में होता है । वस्तुत' कर्तृत्व प्रकृति में ही है 
पुरुष में नही । अहड्डारव॒श पुरुष अपने में कर्तृत्व मान लेता है । गुणों में सम्मिश्रण करता है स्वभाव 
परिणमन करता है तथा कर्म सृष्टि करता है। ये काल स्वभाव तथा कर्म त्रिगुणात्मक प्रकृति के हैं 
पुरुष के नहीं । इन गुणों में मत्त्त पुमुष के निकटतम है। सत्त्वगुण स्थिति का हेतु है रजस्‌ प्रवृत्ति 
का तथा तमस्‌ निवृत्ति का। जब तक ये गुण साम्यावस्था में रहते हैं प्रकृति कहलाते हैं विषमता 
को प्राप्त होने पर ये हो गुण महत्‌ कहलाने लगते हैं। महत्‌ से अह्लर ठत्पनन होता है जिसके 
दीन भाग हैं--द्रव्य क्रिया तथा ज्ञान । द्रव्य पदार्थ है क्रिया बल तथा ज्ञान प्रज्ञा है। सत्त द्रष्टा है 
तमसू्‌ दृश्य । रजस्‌ इन दोनों को जोड़ने वाला सूत्र है। अहझूर से त्रिविध सृष्टि होती है--रजोगुण 
स॑ इन्द्रिय अथवा तेज अथवा प्राण तमोणुण से भूत तथा सत्त्व से देवसृष्टि । भूवसर्ग है--शब्द 
स्पर्श रूप रस गन्ध। इन्द्रियसर्ग है--वाक्‌ कर पाद उपस्थ वायु श्रोत्र प्राण जिह्ना दृक्‌ तथा 
त्वचा। इनमें प्रथम पाँच कर्मेन्द्रिया हैं अन्तिम पोच झ्ानेर्द्रियों । दिक्‌ श्रुति का वायु लचा का 
रवि दृष्टि का विष्णु पाद का प्रजापति उपस्थ का तथा मित्र वायु का देवता है । विकल्प से प्रचेता 
के स्थान पर वरुण अश्विनी के स्थान पर पृथ्वी अग्नि के स्थान पर बृहस्पति तथा दिक्‌ के स्थान 
पर ज्योम को रखा जाता है। अन्य मतानुसार भूत पाँच हैं ते झनिन्द्रिया भी पांच हो हैं तथा उनके 
देवता भी अग्नि वायु सूर्य चन्द्र तथा दिशा ये पाँच ही हैं। द्रव्य से उत्पन शक्तियुक्त भूत है 
ज्ञान तथा क्रिया की शक्ति से युक्त इन्द्रियों हैं। शरीर की लोमत्वगादि में कुमाराग्नि काम कार्य 

कर रही हैं इन्द्रियों में तेजस देवता। कौमार सर्ग मर्त्य है वैजस अमृत। अधिप्रज्ञा से ५ देव 
अधिप्राण से ५ इन्ध्रियां दया अधिभूत से पश्चतन्मात्रायें होती हैं। पश्चतन्मात्राओं में क्रमशः एक 

एक की वृद्धि से पच महाघूत बनते हैं। शब्द मे आकाश शब्द तथा स्पर्श से दायु शब्द स्पर्श 


तथा रूप से अग्नि शब्द स्पर्श रूप तथा रस से जल एव शब्द स्पर्श रूप रस तथा गन्ध से पृथ्वी 
होती है। 


अर्ग नौ हैं--महान्‌,अहड्भूर तन्मात्र ऐन्द्रियक वैकारिक महाभूत मुख्य तिर्थक्‌ तथा सुकृत 
इनमें मुख्य का अर्थ है स्थावर जो छ हैं--ठृण गुल्म वीरुत्‌, (पृथ्वी पर फैलने वाली) लता 
(पिडों पर चढ़ने बाली) औषधि (फलपाक के साथ ही समाप्व हो जाने वाली) तथा वनस्पति (पुष्प 
सहित) तिर्थयक्‌ एक शफ्वाले दो शफवाले पश्चणख तथा पर्खों वाले--इस प्रकार चार हैं । सुकृत 
मनुष्य हैं। 


२५० वेद विज्ञर वीविका 


सृष्टि का सश्मजम यह है--प्रकृति से महान, महान्‌ से अर्ड्टार अहड्स्‍ार से मात्रा तथा मात्रा 
से अनुग्ह सर्ग उत्पल होता है। अनुप्रहसर्ग से धातुसर्ग होता है। धातुसर्ग का अर्थ है शरीर घटक 
त्वक्‌ रुधिरादि । प्रतिसश्ञार अर्थात्‌ प्रलय का क्रम इसके विपरीत है। 


चाकू तथा अपरवाद 


आम्धृणी सूक्‍त भी अपरवाद का ही प्रतिपादन करवा है। इस सूक्‍त में कहा गया है कि 
बाक्‌ ही जगत्‌ को उत्पल करती है । वाक्‌ अपरव्योम से जुडी है क्योंकि अपरव्योम ही निरक्‍्त 
है परव्योम तो अनिरक्‍्त है। अपरबव्योम से जुडा होने के कारण वाक्‌ सिद्धान्त भी अपरवाद में 
ही समाविष्ट हो गया। 


अपरवाद के उपर्युक्त सभी भ्रकार सृष्टि के मूल सृष्टि के भीतर ही खोज रहे हैं। किसी पर 
(अव्यय) पुरुष में नहीं अत' यह सभी अपरवाद में हो समाविष्ट है। 


आवरणवाद 


पाँचवा मत आवरणवाद का है। आवरण का अर्थ है पदार्थ का बाह्य रूप । वस्तुत' जितने 
पदार्थ हैं वे कोई न कोई आकार धारण किये हुए हैं। सजातीय कारण से ही सजातीय कार्य उत्पल 
होता है। अत' इस आवरण रूप सृष्टि का आवरण ही कारण होना चाहिये वेद में इस आवरण 
को वयुन कहा गया है। इसे उन्द भी कहते हैं। वयुन आवरण है। उस आवरण से ढका हुआ 
पदार्थ वयोनाथ है । तथा उस पदार्थ में रहने वाला प्राण वय है । इसीलिये वय का अर्थ आयु होता 
है प्रत्येक पदार्थ के छन्‍द का आकार प्राण के कारण होता है। यह प्राण ही वयोनाथ है। पदार्थ 
दमोगुण प्रधान है इसलिये इस मत के मानने वाले तमोगुण को ही सृष्टि का मूल कारण मानते 
हैं--तम आसीवमसा यूढमम्रे। ऋक्‌ से. १०/१२९/३। मनु ने इस सिद्धान्त का इन शब्दों में 
परिचय दिया है-- 
आसीदिद वगोभूठ्मग्रज्ञातमलश्षणम्‌ 
अगप्रवर्क्यमनिर्देश्य अमुप्तमिव सर्वत' ॥(मनुस्मृति २५ १) 
ऋग्वेद में कहा गया है कि विश्व की प्रमा क्या है और प्रतिमा क्या है ? प्रमा नाम प्रमाण 
का है प्रतिमा आदर्श अथवा मॉडल है । प्रतिमा के अनुसार प्रमाण को ध्यान में रखकर सृजन 
किया जाता है । इसी प्रक्रिया को वेद में विमान कहा गया है । प्रमा के अनुसार पदार्थ की लघुता 
गुरुता निश्चित नी जाती है। यह भ्रमा ही वेदान्त में माया कही गयी है। 


पदार्थ के परिमाण को आवरण निश्चित करता है। आवरण ही पदार्थ के स्वरूप को बनावा 
है! आकाश एक महा आवरण है। उसमें छोटे छोटे आवरण पदार्थों के हैं। वेद में आवरण का 
नाम शर्म है। शर्म चर्म का ही दूसरा नाम है। भूतजगत्‌ में चर्म शब्द का प्रयोग होता है प्राण सृष्टि 
या देव सृष्टि में शर्म शब्द का प्रयोग होता है । यज्ञ में कृष्ण मृग का जो चर्म पहना जाता है वह 
शर्म का प्रतीक है। प्राण वय है। वस्तु वयुन है। परिच्छेद वयानाघ है। वयाः और वयोनाथ 
मिलकर बच्तु को जन्म देते हैं। वस्तु का भार वय से निर्धारित होता है। उसकी सीमा वयोनाप 


दावादाधिकरण २११ 
पे निर्धारित होती है। यह दोनों मिलकर वस्तु का स्वरूप बनाते हैं। इनमें वयोनाघ ही छन्द है। 
पहने आवए्ण कहलाता है। छन्द पदार्थ की सीमा बॉघता है । उन्द भी एक प्राण ही है। प्राण हो 
वर है प्राण है वयोनाघ है । इस प्रकार प्राण ही प्राण को आच्छादित किये हैं । प्राण का एक नाम 


गेषा है क्योंकि यह सबका गोपन करता है। प्राण कभी विश्राम नही करता। यही विश्व में 
व्याप्त हैं। 


भूद छन्‍द से आच्छादित है। छन्‍्द अथवा आच्छादन दो प्रकार का है--धर्मकृंत्‌ वथा 
सीमाकृत्‌। धर्म अथवा सीमा के बदलने से वस्तु बदल जादी है । वस्तु परिच्छिनन होकर ही प्रतीति 
में आती है। छन्‍्द ही वस्तु को परिच्छिन करते हैं। अदा छन्‍्द ही सबका कारण है। 


अप्योवाद 


एक मत यह है कि जगत्‌ का मूल कारण आप है। आप' के अनेक नाम हैं--सलिल समुद्र 
सोम ऋतम्‌, अर्णव । अर्गव से सूर्य होता है सूर्य से अग्नि होती है । इस प्रकार जल से ही अग्नि 
होती है--अम्निर्हि न प्रथमजा ऋतस्य (ऋग्वेद १० ५७) । 


यदि हम अपने शरीर को दर्खे तो भी और पृथ्वी को देखें तो भी जल की मात्रा सर्वाधिक 
है। इसलिये सृष्टि का मूल तत्व जल है। इस सिद्धान्त का शास्रों में बहुत विस्तार है। प्रमाण के 
रूप में अनेक पद्िक्तया उद्घृत की जा सकती हैं-ग्र झ्ु व आपो मत्मिनमुत्तम। ऋच्कू से 
३६०/७५/६ अत्यररपि ऋकु स ६४५०/७ ९/११०/१ शतत्रा, १११/६।९, १/१/१/१७ 
६/१४१४८, १०/५/४/१५ १०/५/४/१४ ४/५/२/१४। 

लोक का निर्माण अप तत्त्व से होता है । वायु के प्रवेश से जल री मिट्टी का रूप घारण कर 
लैता है। अन्तरिक्ष में भी जल री है और चद्धमा सोम का रूप है। सोम भी जल का विरल रूप 
ही है। स्वय सूर्य भी मरोचि जल से बना है। हमाय शोर शुक्र और शाणित से बना है । जहाँ 


दक घूठात्मा का प्रश्न है। भूतात्मा अल रस मय है। अन पानी का रूपान्तर है। इस प्रकार 
भूतात्मा भी जल से हो घना है । 


सूर्य जल में ही टिया है। जल का अर्थ है शक्ति का समान वितरण । यह भगु और अद्विर 
प्राणों या समन्वय है। भूगु और अद्विय के दीच ही त्रयी प्रतिष्ठित है। साम्य अवस्था आप' है। 
गति से सृष्टि होती है। ऋक्‌ व्यास है । साम परिधि है । यजु व्याप्त वस्तुतत्त है। परिधि से केक 
के प्रति गति आगति है। इसे भृगु प्राण कहव हैं। केन्द्र स परिधि के प्रति गति अड्विर प्राण है । 
ये दोनें ही केद्ध वो च्याप्त ओर माम से जोडते हैं । इसलिये गोपय ब्राह्मण में कहा गया है कि 
ऋषक्‌ यजु और साम की घयी भूगु और अड्निय में ही स्थित है 

भूमि वो खोदें ठो जल मिलदा है। आकाश से भी जल हो बरसवा है। इसलिये शपथ 
डाह्मण में कहा गया है कि परले सर्वे जल रो घा। जल से सत्य ठत्पन हुआ। सत्य हो ब्राप 
है। यटा ही प्रदापवि है । प्रजापति देवत'ओों को जन्म देता है| टेववा सत्य को उपासना करते हैं। 
जल जी शान प्रकार को गठि है--विर्येण्‌ भठि ऊष्देंगति और अपो्दि | ऊर्घ्यणाति से तनुदा 
उत्पल होती है। अपोगति से घतता ठपन होती है । तिर्दगू गठि सन तनुठा उचन होती टन कि 


रषर वेद विज्ञन वीपिका ५. 


घनता | तनुता के क्रम में अग्नि से वायु वायु से वाक्‌ वाक्‌ से प्राण और प्राण से मन की उत्पत्ति ,, 
होती है। घनता से वृक्ष के शरीर की उत्पत्ति होती है। घन द्रव बन कर तनु हो जाता है । तनु द्रव; 
बन कर घन हो जाठा है । यह चक्र चलता रहदा है । इस चक्र का आलम्बन जल ही है। जल का ,, 
सम्बन्ध परमेष्ठी लोक से है। परमेष्ठी से पूर्व स्वयम्भू वी सृष्टि प्राणसृष्टि है। वह मानसी है। , 
प्रधम मैथुनी सृष्टि याद्धिक आपोमय परमंष्ठी से होती है | अव' सृष्टि जल से हुई । उल्लेखनीय . 
है कि जड़ के सन्दर्भ में जा घन है चंतना के क्षेत्र में वही ग्रेम है तथा जड़ कौ भाषा में हम जिसे 
तनुता बहले हैं चेतना की भाषा में वही विद्रेप है। प्राण सृष्टि मानसी है। इसमें ससर्ग का भाव 
नहीं है इसलिये इसमें प्रन्थि बन्‍्ध भो नहीं है । मन के बिना प्राण और वाक्‌ नहीं हो सकते । मन 
की इच्छा से आकाश में रहने वाले वायु में क्षोभ उत्पन होता है। इस क्षोभ के घर्षण से ही आप' 
की उत्पत्ति होतो है । इसलिये कहा जाता है--अग्नेयए/ और इसलिये आप' को सर्वप्रधम सृष्टि 
माना है--अप एवं सरर्जादों। 


उपनिषद्‌ के अनुम्ार प्रथम सृष्टि अम्नत्‌ थी । अस्त का अर्थ है ऋषि और ऋषि का अर्थ 
है प्राण । सृष्टि का अर्थ ससर्ग भाव है । प्राण असड्ग है अतः प्राण मानसी सृष्टि है । स्वयम्भू मण्डल 
में प्राण है। यह प्राण ब्रह्मनिश्वसित वेट है । इसमें ऋक्‌ यजु साम है! यजु के दो भाग हैं यत्‌ 
आए जू। यत्‌ प्राण ह जू वाकू है । वाक्‌ आकाश है प्राण वायु ह | यह प्राण आर वाक्‌ मन सहित 
है। मन की इच्छा से आकाश में रहने वाली वायु में क्षोभ उत्पल होता है। उस क्षोभ के कारण 
वायु मैं घर्षण होने से प्राणागिन से जल उत्पन होता है । दुख या प्रम में शरीर में अग्नि अधिक 
हाने पर असुर उत्पन हा जाता है। ऊप्मा के अधिक बदने पर वर्षा होने लगती है। अभिम्राय यह 
है कि अग्नि से आप' की उत्पत्ति होती है । प्राण असर था। पानी के उत्पन्न होते ही उसमें संसर्ग 
उत्पन हुआ। इस जल के गर्भ में ही सूर्य का तन्‍्म होता है। सूर्य इस आपोमय मण्डल से नीचे 
है। यह आपोमस मण्डल परमेष्ठी कहलादा है । 


परमेष्ठी में स्नेह तत्त्व भूगु है और तेजस तत्व अड्विय है । भूगु साम है अद्विय औग्न है। 
तेजोमूर्ति अद्विग का हो विरल रूप सूर्य है और अदृध्य पृथ्वी के अनुसार पृथ्वी भी आपोमयी 
है। भूगु और अक्लिरा दोनों आपोमय हैं ही। अड्डिय के तीन तत्तवों में अग्नि से वाक्‌ वायु से प्राण 
और आदित्य से चधु का विकास होता है। भूगु के विरल रूप सोम के दो भेद हें भास्वर सोम 
तथा दिकू सोम। भास्वर साम मन और प्राण के मध्य है जो चन्द्रमा के रूप में है जो स्वय दिव्य 
मन से उत्पन हुआ है ! दिक्‌ सोम प्राण और वाक्‌ के बौच है जो चार दिग्‌ बिन्दुओं के मध्य घिरा 
हुआ आकाश है जिस मण्डल भी कहा जाता है | दिक्‌ साम से श्रोत्र तथा धास्वर सोम से इद्धिय 
मन निष्मन होता है। अग्नि में सोम की आहुदि होना यज्ञ है। भूगु और अद्विर का प्रादुर्भाव 
परमेष्ठी से है । इसलिये परमेष्ठी ही यज्ञ के प्रवर्तक हैं । यह यज्ञ आप रूप है ।--यज्ञे वा आप । 
स्थूल जल परमेष्ठो क अम्भ' नामक वायु और पवमान क रासायनिक मिश्रण से उत्पन होता है ! 
पानी को ऋत कहा जाता है--ऋतमेव परमेष्ठी। 

पानी सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है । पानी का अर्थ ऋत्‌ तत्त्त है। इसके दो रूप हैं--भूगु और 
अब्विरा। भूगु की तीन अवस्थाए हैं“ -आप' वायु और सोम | इस अम्भ का उत्पत्ति स्थान परमेष्ठी 
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॥पम्छी का मयसे अधिक मात्रा गड्ढा में है इसलिय गड़ा को विष्णु क चरणो से उत्पन माना 
िहै। अम्प ऋत समुद्र है। रसमय होने के कारण इसे सरस्वान्‌ कहा जाता हे । सस्स्वान्‌ 
पी प्रण्डल है। परमेष्ठी मण्डल की वाक्‌ सरस्वता कहलाती है । इस ऋत स ही सत्य भी 
बन हाता है क्योंकि सत्य सदा ऋत से ढका रहता है । पिण्ड क चारा ओर रिक्त स्थान रहवा 
हम खिन स्थान मं भूगु के तोना रूप आप वायु और साम रहते है । ये तीनों हो भूगु रूप 
(फल स्थान में ऋत रूप वायु भरा है । इसलिये सव कुछ ऋत पर री आश्रित है | 


ऋतमेव परमंष्ठी ऋत नात्येति किशन । 
करते समुद्र आहित करते धूमिरिय श्रिता ॥ 
+-गोपथ ब्राह्मण 
पृथ्वी पिण्ड क चारों आर भू वायु है । इसे एमृपवराह कहा जाता है । प्रत्येक पिण्ड के चारों 
रिवायु का जो स्तर रहता है वह भूमु वायु है । उसे शिव वायु भी कहते है । 


प्रजापति के चार मुख हैं--प्राण आप वा और अलाद | इन चारा भुखों म॑ दूसरा मुख 
आपामुख है उसी से लोक सृष्टि होती है। अत आप सातों लाकों में व्याप्त है । शरीर का निमाण 
भैशुक्र से होता है। शुक्र जल रूप ही है । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ म॑ यह बताया गया है कि पाँचवीं 
भहुति में पानो पृ कहलाने लगता है--पश्म्यामाहुतावाप पुरुषवचमो भवस्ति। ये पाच 
आरतियां ₹--धु पर्जन्य पृथिवी पुरप और योपा | इन अग्नियों मे पानी को श्रद्धा कहा गया है । 
भी पानी का भाग अधिक है । पृथ्वी पर भी तीन भाग पानी और एक भाग पृथ्वी है 

आए का अर्थ हो सर्वव्यापक है । 


सो3पो3सजत वाघ एवं लोकात्‌ । वागेवास्य सा असृज्यत । सा हद सर्वमाणोत्‌ 
यदिद किश्च। यटापांत तस्पाताप' । यदबृणोतर तस्मात्‌ वा' (वाए(शतपंथ ६/१/९/७९) 
महाभारत में भी सर्वमापामय जगत्‌ कहा गया है। 
जल का देवता वरुण है| प्रकाश का अधिष्ठावा इन्द्र है । ताप का देवता अग्नि है। सूर्य 
का सम्बन्ध औन और इन्द्र दोनों से है। इसलिय उसमें ताप और प्रकाश दार्नों हैं। वम्ण का 
इनसे विशेध है इसलिये जहाँ वरुण होता है वहाँ ताप और प्रकाश नहीं हाता । 


स्री और पुरुष क सन्दर्भ में पाना याषा है अग्नि दृषा है। याषा री है वृपा पुस्ष है। सवा 
आए पुरुष में रहने वाल प्राण वा माम ही यावा आर वृथा है। यदि यह प्राण न रा तो सन्तान उत्पत्ति 
नहीं हा सकती । इसके विपतीत योषा दृष भाण परम्पर मिल जायें तो री पुर्ष से मिल बिना भी 
सन्तात को जन्म दे सकती है । यदि यांपा वृषा म्राणका मिलान की भ्रक्रिया जान ली जाये तो नई 
मृह्ि बताई जा सकती है। विश्शमित्र न इसी आधार पर विश के लिए नर सृष्टि का निमाएे 
करने का बात उठाई था। शार्ख में आप लाक वा नम टेव लोक है। यह आप साम है और 
अमृत रूप है-.. अग्ृत द्याप (ठापएदय दीट्ाण ९, ६, ६.३) जिम प्रकार भूगु के तने अड्ड हैं अड्विस 
के भी तोन अदट्ठ हैं++अग्नि वायु और आदित्य । इन रनों में भी आप हा व्यन्पक है । अम्भावाद 
के अनुमार समस्त सृष्टि जल, हुई_-आए वा इसमे सलिल्रदामा! यह आए ही 
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सलिल रूप म॑ परिणत हाता है। यह सलिल रूप ऋत रूप ह। यह ऋन भृूगु और अड्िय का 
समष्टि है। भूगु घन तरल विश्ल तीन रूप है आप वायु और साम। अड्विया के भी दान रूप हैं 
अग्नि यम और आदित्य । आप वायु और साम ऋत रहते है। अग्नि यम आर आदित्य सत्य 
का रूप धारण वर लेते हैं। विन्तु अड्रिर का कुछ रूप ऋत रहता है कुछ रूप ही सत्य बन पाता 
है। आपामय समुद्र में अगिय अग्नि परमाणु रूप म॑ सर्वत्र व्याप्त है । प्रजापति वी वामना से जो 
प्राण का व्यापार हांता है वह तप कहलाता है तथा वाक्‌ व्यापार श्रम कहलाता है | इस तप ऑर 
श्रम से आग्मेय पसमाणुओं में सडघात होने लगता है । यह यज्ञ बंगाह का रूप है ! इसी ऋत से 
सन्य उत्पन शता है। स्वयम्पू का वगाह आदि वग़ह है । परमेष्ठी का यज्ञ वगह सूर्य का श्वेत 
वराट पृथ्वी वा यमूप वराह और चद्धमा का ब्रह्म वगट । इस प्रकार पाँच वराह पाँच मण्डलों वो 
जन्म देते हैं। 


आप क॑ गहराई में सूर्य प्रतिष्ठित है यही कृर्मावतार है-+ 


अपा गम्भन्सीद मा त्वा यूर्योउमिमाप्पीन्मासिवैशवानरा। 
अच्छिनफ्रा' ग्रजा अनुवीक्षस्वातु त्वा दिव्या वृष्टि सचवाम्‌ ॥ 
+न्‍यजु संहिता १३/३० 
आप अद्विंय का आग्नेय भाग सत्य रूप में परिणत होता है--तद्यव्‌ तद्‌ सत्यमाए एव तत्‌ । 
आए बे सत्यम्‌। आपामय मण्डल से सवप्रथम सूर्य उत्पन हुआ। यही सूर्य री ब्रह्म रूप में 
वेदत्रयी बना। यह सूर्य अग्निमय है सत्य रूप है स्वयम्भू प्राणमय है जिसका अभिष्ठाता ब्रह्मा 
है | परमेष्ठी आपामय है उसका अधिष्ठाता विष्णु है । सूर्य वाडमय है उसका अधिष्ठाता इत्र है। 
अनादमय पृथ्वी का अधिष्ठाता अग्नि है तथा अलमय चद्रमा का अधिष्ठाता सोम है । 


शरीर क जिस भाग में जल नहीं ह॑ वह अपवित्र है! जैस केश और नख। वस्तुत जल हां 
पवित्र करता है । पानी बहुत शक्तिशाली है इसलिए वज्रा वा आप' कहा जाता है पानी जिस 
स्थान पर गिर वहों खट्टा बना दता है और जहों ठहर जाता है वहा वृद्ठों का जला दता है। यही 
उसका बज है। 


गोषथ ब्राह्मण में श्रम और ठप के द्वारा आप की उत्पत्ति का उल्लेख इस रूप में है कि तप 
से जा आर्द्वता उत्पल होती है वह आनन्द रूप है वही सुवेद है । उस्र सुवेद को ही स्वेद कहा जाता 
है--ब्रह्म वा इदमम्र आतोद्‌ स्वयन्तवेकमेव / तदम्यश्राम्यत्‌ समतप्त्‌ / तत्य आन्तत्य वरस्व 
सन्प्तस्य ललाटे स्नेह । यदाईए अजावत तेनानन्दत्‌ / खुकेदों उभवत्‌ / क वा एत “युकेद ” सन्त 
स्वेद इत्यावक्षते / सा भूया समतपत्‌ / वेस्य सन्तप्तस्य सर्वेश्यों ऐेमयरतेस्या पृथ स्वेदयारा 
आम्यन्दन। (गापथ ब्राह्मण ११२) । 

इस प्रकार प्रह्मा क तप स उत्पन आप यदि स्वद ह वा वष्णब तप से उत्पन्न आप श्रद्धा 
नामक अभ्भ तत्त्त है । सौर रौद्र तप से उत्पन्न आप' मरीचि है । अम्भ का सम्बन्ध गड्ढा से है जो 
साम क सम्बन्ध स शीत प्रकृति वाली है) मरीचि का सम्बन्ध यमुना से है जा सौर सम्बन्ध से 
अग्नि प्रमृति ह | अध्यात्म में बाद्धिक श्रम क॑ तप से जा अश्रु उत्पन्‍न हते हैं ये परिश्रमाश्रु अथवा 
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खदकश कहलाते है इन अग्रुओं से शान्तानन्‍्द की प्राप्ति होती है । वैष्णव तप कर्म प्रधान श्रद्धा 
वालन्य जेह आदि मानसिक तप हैं जो श्रम कहलाता है । इससे ग्रेमाश्रु उत्पन्न होता है । रौद् तप 
शराब श्रम है जिससे सर्वाड़ से स्वेद निकलता है । यही स्वेद यदि अधिक ठप से निकले तो 
शक्षात्रु कहलाता है। जब तक भौतिक तप के मूल में श्रद्धा स्तेर रूप मानसिक तप न है. और 


श्रद्धा ममह रूप मानमिक तप के मल में ज्ञान रूप बौद्धिक तप न हो तब तक वह मेवा दृढमूल 
नहा हता। 


पाना औण्नि का प्रतिष्ठा है। पानी के ही सयोग से औषधियाँ अग्नि द्वार परिपक्व हाती 
१। आप्यागि की दो अवस्थाए हैं--इद्ध प्रमुख देवताओं के साथ जो आप्पाग्नि रहती है वह 
शुद्धहै वरुण के साथ रहने वाली आप्याग्नि दोषाक्रान्त है। जो अन्न हप खाते हैं उसका रस भाग 
प्रणद्धियों से युक्त हो जाता है। मल भाग आपोभाग में रह जाता है । सौर प्राण इच्ध है । आष्या 
कदर वर्ण प्रधान है । निन्‍्यानवे आप्प प्राण असुर हैं सत्ताईस़ वायव्य प्राण गन्धव हैं आठ साम्य 
प्राण पिंदेर हैं। पानी तरल है। उसके पिना मैथुनी सृष्टि सम्भव नहीं । इसलिए आप को जाया 
कहा जाता है। आप स हां प्रजा प्रतिष्ठित है। अत उसे धारा भी कहा जाता है--धाया 
अभपस्तरद्धाणणा धारात्व यच्चासु पुरुषों जायते (गोपथ ब्राह्मण १२). । 


अप्ृतवाद 


सत्‌ असत्‌ बाद में सत्‌ का अर्थ भाव और असत्‌ का अर्थ अभाव किया गया है । किन्तु 
अमृत « मृत्युवाद के अन्तर्गत दोनों को हो भावात्मक माना गया है । प्राणी की अवस्था क्षण क्षण 
परिवर्तनशील ह॑ दिन्तु परिवर्तन में अपरिवर्तनीयता अमृत है । ये दोर्ना ही नित्य नहीं है अपृठ में 
जो नित्यता है बह धारवाहिकता का नाम है और मृत्यु को नित्यता क्षणिक्ता है। इन दोनों में 
अन्तरान्तरी भाव है । ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं-- 
अन्तर मृत्योरमृत मृत्यावम्ृतमाहितम्‌... मृत्युर्विवस्वन्त वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वत्ि॥ 
(शनपथ ब्राह्मण १० ५.२४) 


इसलिये अमृद और मृत्यु दोमें को ही सृष्टि वा चवएण मानता चाहिये--निवेशयनमृत मर्त्यक। 
यजु स. ३४/३११ 


मृत्यु और अमृत वा विभाजन सूर्य से होता है । जो सूर्य के पार है वह अमृत है जो सूर्य के 
नंचे है वह मृत्यु है-+ 
स एप मृत्युस्तद्यत्विज्ञार्वचीनमादित्यात्स्व तमयूत्युनाप्तम्‌..अथ य एनमत ऊर््व॑ चितुते स 
पुनर्मृत्युमपजयतवि॥ (शतपथ ब्राह्मण १० ५१ ४) 
अमृत को रस तथा बल को मृत्यु कहा जाता है। 

नित्यता अपृद है नर्वरता घृत्पु है। अपृद प्पिति हैं मृत्यु गति है । एक देव है दूसए भूत 
है। एक दिग्कालाइनवच्छिन है दूसरा दिग्कालाधवछिन है। दानों को एक दूसरे स पृथक नही 
किया जा सकता। अमृत का सोम दथा मृत्यु को अग्नि भी कहा गया है। साम अग्नि में तथा 


र्पद वेट विज्नत दीपिका 


औग्नि सोम में बदल जाता है । अमृत मुख है मृत्यु दुख है । दोनों के बौच अविनाभाव सम्बन्ध 
है। इप्त प्रकार के तत्व दो हाते हुए भी वस्तुत एक ही हैं। 


अहोशात्रवाद 


अदांगवाद दिन और गत नामक दा तत्तों क प्रवाक है । इन वत्वा वा तज आर स्नेह कह 
सकते हैं। तेज शुष्क है स्नेह आई है। तंज हो अर है स्लेह राजि है। तज को अनाद अथवा 
औगन भी कह सकते हैं स्तेह को अल अथवा साम भी कह सकते हैं। इन दानों के सम्मिश्रण से 
सृष्टि उत्पन हुई। दोनों का सम्मिश्रण यज्ञ कहलाता है । यटी सृष्टि वा मूल है। तेज का ऋषियों 
की भाषा में अद्विय और सतह का धृणु कहते हैं । दिन में सूर्य रहता है वह अग्नि रूप है । सर में 
चन्द्रमा रहता है वह साम रूप है। इन दो से हो समस्त संसार बना है--अलीषामासके जगत 
(बृहरजावालापनियद २ ४) ऑग्ल यानि ह। साम रत है। इन दानों की समष्टि टी यज्ञ है। वेज 
की पतन अवस्था अग्नि है तरल अवस्था यम है और विरल अवस्था आदित्य है । स्नंह वी घन 
अवस्था आप है विश्ल अवस्पा वायु है और ताल अवस्था सोम है। बंद कहता है--विषुरूपे 
अहनी सोते (ऋवद १ १२३ ७/९ १८५.१) । शपथ ग्राद्मण में इसा का स्पष्टाकरण इन शब्दों 
में किया गया है--द्वव वा ढद २ तृत/यमास्ति शुष्फवार्द व । यच्छु्फ वदाएनेय यदा तत्सम्यनू। 
(शतपव द्राह्ण १६३२३) । 

अहोग़ से अभिष्राय वाल स है। काल को हो सृष्टि का कारण मानने वाले अहोयर वो 
सृष्टि का कारण मानते हैं । अथर्ववेद में व्यल को परमदेव बताया गया है--काल' से ईयते परमो 
देव (अथर्ववेद १९ ५४.५) । अद्योगज केवल हमारे ही यहीं है ब्रह्मा के भी हैं। सहस युगों का 
ब्रह्मा का दिन है और सहस युगों की ही ब्रह्मा की राति है। ब्रह्मा वा दिन ही सृष्टि है ब्रह्मा क 
रात्रि हो प्रलय है। अधर्ववेद के दा काल सूकतों में अटोरात्रवाद वा विस्तार से वर्णन है । जगत्‌ 
काल के रथ का चक्र है। कालवक् ही वर्तमान तथा भविष्य का निर्माण करता है । वह स्वयम्पू 
है काल से हो सूर्य उदित हाता है। काल से ही ऋक्‌ और यजु उत्पन हुए हैं। काल विशट यज्े 
है। अहोगत्र काल के निरर्शक हैं। 

रात्रि प्रकृति है। अह विकृति है। वस्‍्तुत अहोग़वर अनेक प्रकार के इन्द्रों को मतलागा है। 
ठदाहरणत दिन ज्ञान है रात्रि अज्ञान है। शुक्ल और कृष्ण भी अदागत है। प्रकाश और अन्थकार 
ता अलेगत हैं ही। भाव को दिन तथा अभाव को रात्रि कहा जाता है। सृष्टि दिन है प्रलय॑ गत्रि 
है। दा दिन है पृथ्वी शत्रि है । तेज दिन है स्नेह रात्ि है । पृथ्वी के वाक्‌ प्राण और मन तथा सूर्य 
के वाक्‌ श्राण और मन इन छ का छ दिों में निर्माण हुआ सातवां दिन श्री वा है। इसमें आत्मा 
कृतकृत्य हो जाती है। यही सप्वाह का स्वरूप है ।यज्ञ के सन्दर्भ में भी काल महत्वपूर्ण है क्योंकि 
दर्श पौर्णमासादि यज्ञ काल के आधार पर ही होत हैं । अह्य॑य्रवाद कों शिव और शक्ति के रूप 
में भी समझा जा सकता है । 

विज्ञान के क्षेत्र में अरिन का नाम अह सोम का नाम रात्रि है। अह ज्यातिर्लक्षणसौर मधवेदध 
स युक्‍त अग्नि तत्व है। कृष्ण साम राजि है। भू पिण्ड का अदिति भाग अह है दिति भाग रात्रि 
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है। बद्रणा अहोत पद्धह दियों के हैं। अह तत्त्व शुक्ल पक्ष है रात्रि कृष्ण पक्ष है । इसी प्रकार 
उणयण अह है दक्षिणायन राजि है। सृष्टिकाल अह है प्रलयकाल रात्रि है। हमारे दिन रात 
मा हैं चद्धमा के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष पैत्र अहोरात्र है। उत्तरायण दक्षिणायन दैव अहोरात़ है 
एृष्टि और प्रलय बाह्म अहोरात्र है। जो पितरों का अह है वही देवनाओं की रात्रि है। जो देवताओं 
का अह है वही पितरों की रात्रि है क्‍योंकि देवता ज्योतिरूप हैं और पितर सोम रूप हैं। 
दिन छ पारह यज से रात्रि के १३ बजे पर्यन्त आप्य वरुण प्राण का साम्राज्य है। यह वरुण 
शेश्कम क्पाल ह। यह पितरों का अह है तथा देवताओं की रात्रि है। इसलिय॑ पूर्वाह्न देवकाल 
। अपराह पितृकाल है। 
भानुष अहोगत्र की विभाजिका दक्षिणोत्तर वृत्तात्मिका उर्वशी है जा पूर्व पश्चिम कपाल को 
बट्ती है। दक्षिणोत्तर दिक्‌ को बॉटने वाली याम्योत्तर रेखा है जी पिठरें के अहोरात्र बनाती है। 
शुक्लाष्टभी से कृष्णाष्टमो तक ऐस्द्रमित्र प्राण का साम्राज्य है। यह देबताओं का अह और पितरों 
की गात्रि है। कृष्णाष्टमी मे शुक्लाष्टमी पर्यन्त आप्य वरुण प्राण का माप्राज्य है। यह पश्चिम 
कपाल है । यह देवताओं की रात्रि और पितरों का अह है। 

.. याम्योत्तर रखा उत्तर गोल के मध्य से दक्षिण गोलके मध्य पर्यन्त पूर्व पश्चिम कपालवो 
बाँट रही है--आधा उत्तर गोल आधा दक्षिण गोल । यह इन्द्र मित्र भ्राण से युक्त है । यही देवताओं 
का अह है तथा पितर्ण की राजि है । इसके दूसरी ओर विपरीत स्थित है। 

अज्विर धारा तेजोधार है । इसका प्रारम्भ सातवें मन्वन्तर के समाप्त होने पर होता है । सातवें 
मन्वन्तर के समाप्त होने पर अह का विकास समाप्त हे जाता है और बह; वी राजि भारम्ण हो 
जाती है । इसके विपरीत ब्ह्मावा! दिन है। 

इस सम्बन्ध में अनेक श्रुति प्रमाण हैं-- 
ऐल्रमह (तैबा ९/१/४/३) 
मैत्र वा अह (तै्वा १/७/१०/१) 
राज़िर्यरुण एऐज्रा ४/१०) 

वारुणी रात्रि' (तैत्रा १/७/१०/१९) 

अहरेवानये (शतपथ बाह्यण १ का ६/३/२४) 

अच्छुक्ल तदागनेयम्‌ (शतप्थ ब्राह्मण १ का ६/३/४१) 

सौम्या रात्रि (शतपथ बाह्मण १/६/३/२४) 

चत्‌ कृष्ण तत्सौम्यम्‌ (शतपथ ब्राह्मण १/६/३/४१) 

यह्ञ का सम्बन्ध काल से है । अहोराव से अऑग्निरोत्र जुडा है। पक्ष से दर्शपोणमास ऋतु से 
चातुर्मास्य और अयन से पशुबन्ध 
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अह का सम्बन्ध वाज से है सत्रि का आप से । वाज का अर्थ है भूत शरीरका धारण करने 
वाला प्राण। 


अहांगत्र पर आयु का परिमाण आधारित है । मनुष्य वी आयु १०० वर्ष है। मनुष्य का एक 
वर्ष देवताओं का एक अहांगत्र है । उसी परिमाण से देवताओं की आयु भी सौ वर्ष है। बारह सौ 
दिव्यवर्षों का एक खण्ड दिव्य युग है और दा हजार दिव्य युगों का एक महा दिव्य युग। ये एक 
महादिव्य युग ही ब्रह्मा वा एक अहोरात है। सौ ब्राह्मण वर्षों का एक ब्राह्मण युग है और हजार 
ब्राह्मण युगा का एक विश्वेश्वर युग है । इस विश्वेश्वर युग का सम्बन्ध महामायी महेश्वर से है। 
बाह्मण व्यू सम्बन्ध यागमायी विश्वश्वर से है । दिव्य युग का सम्बन्ध सवत्सर मूर्ति उपेश्वर से 
है और मानुष युग का सम्बन्ध सवस्सर प्रतिमान भूत मानव से है! 


सशयवाद 


सृष्टि के सम्बन्ध में इतने सारे मत आने का यह परिणाम हुआ कि इन सभी मर्तों के सम्बन्ध 
में सशय हा गया । इस सशय के दा रूप है । प्रथम निश्चयात्मक सशयवाद दूसरा अनिश्चयात्मक 
सशयवाद ! निश्चयात्मक सशयवाद में यह भाव रहता है कि कोई कारण है तो अवश्य किन्तु 
हम उसे जान नही सकते | अनिश्चयात्मक सशयवाद में यह भी निश्चय नही रहता कि विश्व का 
मूल कारण है या नही । 

जिस प्रकार विश्व का मूल सन्दिग्ध है विश्व का तूल भी सन्दिग्ध है। विश्व का कया 
स्वरूप है यह भी निश्चित रूप स नही जाना जा सकता। इसलिये वैदिक ऋषि सशय वी भाषा 
में बाल उठता है--न त विदाथ य इम्रा जजान (ऋक्‌ सहिता १० ८.२७) । स्वय नासदीय सूकक्‍्त 
के छठ आर सातवें मन्र में इसी सशयवाद की चर्चा है--योअस्वाध्यक्ष परे व्योमन्सो अड्रवेद 
यदि वा न वेद (ऋक सहिता १० १९९) । 

सशयवाद का अर्थ है निश्चय न कर पाना कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुईं बौद्धों ने इस 
प्रश्न का अव्याकृत मानते हुए विचार भी नही किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई । जैनों ने सृष्टि 
को अनादि अनन्त मान लिया । वेद में अनेक ऐसे प्रसद्भग हैं जहाँ सृष्टि के मूल के सम्बन्ध में सशय 
अभिय्यक्त किया गया है। आत्मा परमात्मा परलोक कर्मफल इत्यादि अनेक दर्शन के ऐसे विषय 
हैं जिनमें आज भी सशय बना हुआ है। 

इन सब वादों का अतिक्रमण करके ही वैदिक ऋषि सिद्धान्तवाद तक पहुँचा था जिस 
सिद्धान्तवाद में सृष्टि के उद्भव और विकास का व्यवस्थित रूप दिया है। स्वयम्भू ब्रह्मा ने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र अधर्वा का ब्रह्मविद्या दी । यह सत्य है कि सृष्टि के गर्भ में अनेक प्रकार के कार्य कारण 
भाव हैं । किन्तु सृष्टि का मूल कारण क्या है । यह खोज करे में हमें सृष्टि का मूल कारण सृष्टि 
की सोमा के भीतर नही बल्कि सृष्टि की सीमा के बाहर खोजना होगा। मूल कारण अनेक नहीं 
बल्कि एक ही है। नासदीय सूकत में सृष्टि के उन समस्त कारणों का निषेघ किया गया है जिन्हें 
पूर्व पक्ष रूप में हमने ऊपर प्रस्तुत किया है। ये सभी पूर्व पक्ष ब्रह्मवाद से जुडकर सार्थक सिद्ध 
हो जात हैं। वास्तविक सख्या एक हो है। एक से अधिक की सख्या भातिसिद्ध है सत्ता सिद्ध 
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तो है। इसलिय सृष्टि क कारण के रुप में एक कारण का प्रतिपादन होना चाहिय एक से अधिक 
कारणों वा नहीं। 


जिन सिद्धान्ता का उल्लेख हमने ऊपर वैदिक मारित्य के आधार पर क्या है वे ही सिद्धान्त 
गे में भी ज्यों की त्यों स्थिति में उपलब्ध हैं। ब्रह्म और कर्म विषयक सिद्धान्त का लक्र ही 
गैस ने त्मार जीवन का भी मार्ग दर्शन किया है । 


सृष्टि का मूल करण अग्यय पुरुष है जिसको पाँच कलाए हैं--आनन्द विज्ञान मन प्राण 
परदाकू । इनर्ण आनन्द विज्ञान और णन विद्या रूप हैं; मन प्राण और वाक्‌ दीर्य रूप है । विधा 
तोभ का काएण ₹॑ वीर्य सृष्टि का। इस प्रकार ब्रह्म की दा मूर्तियों हैं। ब्रह्म शब्द निरुपाधिक है 
निरपक्ष है। आत्मा शब्द सापाधिक है सापेक्ष है। इसलिये आत्मा को शरीर चाहिए। इसलिये 
ही एम आत्मा शब्द को सुनकर यह सदा पूछते हैं कि किसकी आत्मा। किन्तु ब्रह्म क सम्बन्ध में 
यह भ्रएन नही करते कि किसका प्रह्म ) जो निरपक्ष ब्रह्म को सापेष्ठ आत्मा में बदल देती है वहा 
माया है। इस भाया के टो रूप हैं--योगमाया और महामाया। महामाया का सम्बंध समष्टि 
योगमाया का सम्बन्ध व्यष्टि से है। इसलिय महामाया एक है योग माया अनेक है । जो महामाया 
से अरवच्छिन है वह ईश्वर है । जे याग माया स अवच्छिन है वह जीव है । विश्व वा नाम विश्व 
इसीलिय है कि उसर्म आत्पा प्रविष्ट है। यह समस्त विश्व ईश्वर का शरीर है । इसलिय ईश्वर 
का अन्तर्जगत्‌ है सद्यपि हमार लिये यह बरिर्जगत्‌ है । जीव ईश्वर में है किन्तु ईश्वर जीव में नही 
है । ईश्वर व्यापक है जीव व्याप्य । 


दूसरे अध्याय के अन्तर्गत ब्ह्माधिकरण में हमने इस बह्मवाद वा ही वर्णन वैदिक आधार 
पर क्या है। उस बहावाद से जोडकर देख जाने पर उपर्युक्त दशवाद सृश्टिविद्या के प्रति एक 
चैज्ञानिक अन्वर्दृष्टि प्रदान करते हैं । इसी दृष्टि मे इन दशवादों का सश्चिप्त विवरण यहाँ दिया। 
विस्तार से जानने की इच्छा रखन वालों को वैदिक साहित्य के अतिरिक्त पण्डित मधुसूदन ओझा 
तथा पण्डित मोतीलाल शार्र्री वा एतद्‌ विषयक साहित्य देखना चाहिए। 


उपसहार अशमा्काकतमादानपानालदाप पर ५यललानर अमर रहा, "ा्ालाादफपा प्ामणपप 
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पण्डित मधुसूदन आज्ञा तथा उनके शिष्य पण्डित मातीलालजी शास्त्री नामक दो विद्वानों 
में सम्पूर्ण वैदिक वाइडमय का आलोडन करके जो विशाल साहित्य लिखा उसी स॑ प्रेरणा लकर 
हमन छह अध्यामों के अन्तर्गत जीव ब्रह्म जगत्‌, कर्म तथा तत्त्ववेद देवता के महत्त्वपूर्ण विषयों 
पर प्रकाश डाला है । इन सभी विषयों की चर्चा प्राचीन काल में भी हुई है आधुनिक काल में भा 
पूर्व तथा पश्चिम के विद्वानों ने इन विषयों पर अपनी लेखनी चलायी है । अपने अध्ययन के 
आधार पर हम जिन निष्कर्षों पर पहुँचे हैं उनका यहाँ सडिश्षप्त उल्लेख करना उचित होगा-- 


(१) आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विकास का श्रेय मुख्यत उन पश्चिमी विद्वानों को जाता है जो 
भारत के प्राचीन ऋषियों के समान ही निरन्तर तपस्या के बल पर नित्य नूतन व्थ्यों की 
गवेपणा में निरत रहे । आज उस पश्चिमी ज्ञान विज्ञान क विस्तार ने पूरे विश्व को अभिभूत 
कर लिया है। उस ज्ञान विज्ञान को पूरा सम्मान देते हुए भी हमारी मान्यता है कि प्राचीन 
भारतीय चिन्तकें ने जो ज्ञान विज्ञान की प्रगति की थी उसकी उपेक्षा नही की जानी चाहिये । 
हमारी इस मान्यता का कारण यह नही है कि हम स्वय भारतीय होने के नाते भारतीय दृष्टि 
क प्रेमी हैं प्रत्युत हम यह अनुभव करते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण पूरी मानव जाति के लिये 
अत्यन्त हितकारी सिद्ध हो सकता है। 


(२) दर्शन क क्षेत्र में भारतीय चिन्तन को अनेक विद्वार्नों ने रेखाद्भित किया है और विज्ञान के 
क्षेत्र में भी भारतीयों की उपलब्धियों को अनेक विद्वान्‌ प्रवाश में लाये हैं । इसके बावजूद 
दश॑न वा विज्ञान इन दोनों ही क्षेत्रीं में भारतीय दृष्टि को नये सिरे से देखने की आवश्यकता 
है। क्योंकि यध्वपि मनु की यह घोषणा कि सब कुछ वेद से ही उद्‌भूत हुआ है--सर्व॑ 
चेदात्नसिदुयति--सर्वविदित है तथापि दुर्भाग्यवश भारतीय दर्शन तथा विज्ञान को बैदों 
से जाड कर देखने का गम्भोर प्रयल नही हुआ। 

(३) आजरिपा व्याकए्ण ज्योत्तिष करप उन्दशया निश्कत नामक देदाड़ों तथा आयुर्वेद सक्ील 
धनुर्वेद एव शिल्पवेद जैसे उपवेदों का जो भी थोडा बहुत अध्ययन प्रचलित है ठसे वेदों 


जद पिज्ञन के भावां अध्ययन की दिशायें 


५; 


(द 


<> 


<ः 


रद 


शस्याए्‌ री ठौक से जोडा जाता ते । उदारएणत व्यावरण के अध्येता व्याकरण के अध्ययन 
के प्रयोजन बतलावे समय वंदाड़ों में व्याकरण को वेदों वा मुख बतावर--मुख व्याकरण 
सृतश-अपने कर्चेव्य की इतिश्री मान लेत हैं किन्तु कितने वैयाक्रण आज यह कह सकते 
हैं कि उन्होंने अपने व्यावरण झान वा उपयोग वेदों के रहस्य को उद्घाटित करने में किया 
है? दूसरी ओर अपने आप को वैदिक बहन वाले पण्डित इस बात वा अत्यन्त गर्व करते 
हैं कि वे जो सम्दर वटपाठ वी परम्पण को सुरक्षित रख पा रहे हैं उसका काएण उनका चेद 
क प्रति ए्कनिप्ठा का भाव है और इसलिये व व्याकरण निरुक्‍्त आदि अन्यान्य शा में 
अपना ध्यान देना उचित नहीं समझते । अंड्र और अड्डी के बाच इस सम्बन्ध विच्छेद की 
स्थिति को हम व्याकरण और चेद दानें के ही लिये अहितकर मानते हैं । 


कहने की आवश्यकता नहीं है जा स्थिति व्याकरण की है ज्योतिष जैसी अर्थकरी विद्या की 
भी वही स्थिति है । ज्योतिष को वेदों का चक्षु बदाया गया है। क्‍या ज्योतिष के बल पर 
अच्छी खाप्ती सम्पत्ति जुरा लेन चाल ज्योतिषी कभी उस वेदपुरुप वी ओर आँख उठाकर 
भी देखते हैं जिस वेदपुरुप का ज्यातिष को चथु माना जाता है ? हमाय मानना है कि वेद 
से विष्छिन होने क कारण हो इन बेदाड़ों का विकास अवरुद्ध हे गया है। कोई भी अड्डे 
अड्ढी से पृथक्‌ होकर भला कैसे विकास कर सकता है ? 


समस्त वेदाड़ों में निरकत अब भी बेद से जुडा हुआ है । इसका सुपरिणाम भी हमार सामने 
हैं। वेद से जुडकर निर्वचन की कला एक अत्यन्त विकसित भाषाविज्ञान का अन्तर्रोष्ट्रीय 
रूप ले चुकी है जबकि ज्योतिष जैसे विज्ञान का विश्वविद्यालयीय क्षेत्र में कोई विज्ञान 
मानने के लिये भी तैयार नही है । वेद विज्ञान की जड से कटरर ज्योतिष अन्धविश्वास 
जी तथा कर्मकाण्ड रूदिवाद वी श्रणी में आ चुबा है) 


दूसरी और आयुर्वेद जैसे उपबेद की म्थिति यह है कि आयुर्वेद पढने वालों के लिये ठस 
आधुनिक विज्ञान का ज्ञान तो आवश्यक माना जाता है जिस आधुनिक विज्ञान के आधार 
पर आयुर्वेद के सिद्धाउत बने ही भही है । किन्तु जिस चेदविज्ञन के आधार पर आयुर्वेद के 
मिद्धानतों का भवन खडा हुआ है उस वंदविज्ञान का सामान्य परिचय भी आयुर्वेद के छात्रों 
को देना अनावश्यक समझा जाता है। आधुनिक विज्ञान आयुर्वेद से असम्बद्ध है इतना ही 
नहीं है प्रत्युत आयुर्वेद की समग्र दृष्टि या आधुनिक विज्ञान की खण्डित दृष्टि से अन्तर्विरोध 
भी है । हमने भस्तुत म्न्थ में शरोर निर्माण की जिस प्रक्रिया का चरक के आधार पर वर्णन 
किया है। आधुनिक चैज्ञानिक इस भ्रक्रिया को अवैज्ञनिक घोषित कर रहे हैं| सोचना 
चाहिये कि जिंस विज्ञान के अनुसार चरक की प्रक्रिया ठीक हा नहीं है उस विज्ञान वो पढ 
करचरक पढने वाल विद्यार्थी चर्क के प्रदि कैस निष्छादान होणा ? परिणाम हमोरे सम्पुख 
है। आज के नये वैद्य की पूरी निष्ठा एलोपैथी में हो गयो है और इसके लिये अधिकृत न 
होने पर भी वह खुल्लमखुल्ला अथवा छिपाकर एलोपैथी वी और्षाधयों का प्रयोग घडल्ले 
से कर रहा है। शुद्ध आयुर्वेदिक पद्वदि स चिकित्सा करने वाला वैद्य मिलना दुर्शभ होता 
जा रहा है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। अथर्ववेद को भे 


र््ष्र 


(9) 


(८) 


वेद विज्ञन वीविका 


प्ररियत्ति विश्ता रूपाणि किश्रत जसे अनक मत्रा मे आयुर्वदिक सिद्धान्ता का सारगर्भित 
उल्लख है किननु न वद्या का ध्यान इस और जाता है न ही वंदिक विद्वानों का। 


आज यह प्रश्न वासम्वार पूछा जा रहा है कि वद का उपयाग क्या है । अपने वेदविद्या प्रवेशिका 
नामक मन्ध में विवेचित इस प्रश्न के उत्त का हम यहाँ पुन सडभप मे दाहराना चाहेंगे । 
यांग एक यात ह और उपयाग दूसरी बाव है ) खता क॑ लिये खत में धूप और हवा भी 
चाहिय तथा खाद भी चाहिये । धूप और हवा वा खा म॑ याग है खाद का उपयोग है 
जरूरी दानों हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि में वद का योग होता है उपबंद का उपयोग 
हता है दार्मो में स यदि काई एक न रह वा कायसिद्धि उसी प्रकार बाधित हो जाती है जिस 
प्रकार घूष हवा तथा खाद म॑ में किसी भी एक के न रहने पर फसल नहीं पनप पाती । 
आधुनिक भाषा में कहें तो बद विशुद्ध विज्ञान (9प्र८ :थ८॥८८) ऐ उपवेद 
प्रायागिक विज्ञान (599/६८0 ६८८४८८) है । दाना की एक दूसरे के बिना जो दुर्गति हो 
रही है चह सबके सामने है । वद उपवेद से हट कर अनुपयोगी हो गय हैं उपवद बेद से 
क्टकर अपना विकास अवरुद्ध वर चुके हैं। हमाय विश्वास है कि यदि आयुर्वेद जैसे 
उपवेद पुन वेदविज्ञन को अपना आधार बनाकर चलें तो इनका द्तगति से चिकाममार्ग 
पुन खुल जायेगा आर एसी नयी नया चिक्त्साय॑ सामने आयंगा जा मानवता के लिये 
अत्यन कन्याणप्रद सिद्ध होंगी । डा फ्रिटजाफ काएय ने दी 2र्विंग प्वाइण्ट के चिकित्सा 
सम्बन्धा अध्याय में भारतीय चिक्स्सापद्धति की भूरि भूरि प्रशसा की ऐै किन्तु आयुर्वेद 
वेटबिज्ञान के बिना अपना पूर वैभव प्रकट नही कर पा रहा है । 


बेद विज्ञान की उपेक्षा के बावजूद जा पुरानी विद्यायें अपने बल पर इस दशक में ही उभर 
कर आयी हैं इनमें एक है--वैदिक गणित। वदिक गणित की धाक आज पूरे विश्व मे 
व्याप्त हो चुकी है। एक आपत्ति यह का जा रही हे कि वैदिक गणित का आधार वेद में 
नही है । यह धारणा नितान्‍्त भ्रान्त है । यह बात सर्वमान्य है कि शूत्य तथा दशमलव प्रणाली 
का आविष्कार भारत में हुआ । इनर्म से शून्य शब्द को लें ता यह शब्द वेद के श्वान्‌ शब्द 
से निकला है । श्वान्‌ इन्द्र दा वह स्वरूप है जो शून्य स्थान (४४८४०८) में व्याप्त रहता 
है। बेद विज्ञान के अनुसार प्रकृति में एसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कुछ न हो । जहाँ कुछ 
नहीं है वहाँ भी श्वान्‌ नामक इद्ध है। इसां आधार पर उस स्थान को शून्य कहा जाता 
है। शून्य का अर्थ अधाव नही है उसकी भी अपनी एक सत्ता है । इसी वैदिक अवधारणा 
पर गणित में शून्य का आविष्वार हा सका जा स्वय कुछ न हो कर भी गणित वा अत्यन्त 
भरत््यपूर्ण अड्डू बन गया । इमीलिये रोम की अड्डू लिखने वी अत्यन्त जटिल रोमन प्रणाली 
के स्थान पर वह सरल श्रणाली आ सकी जिसमें दश के अड्ड को एक के बाद शून्य लगा 
कर लिखा गया ! इस नयी प्रणाली को लागा न भारत से सीखा और इसा आधार पर अट्ढों 
को हिन्दसा (हिन्दुस्तान से आया हुआ) कहना चालू किया । अख्ब से यह प्रणाली यूराप 
पहुँची तो यूराप वालों ने इसे अरबा (474७८) अट्डू नाम दिया। वर्तमान में वैदिक गणित 
पर अनुसन्धान करने वाले विद्वान भी यदि वेद विजान वा अध्ययन करें तो उनका अनुसन्धान 


कद विज्ञत के भावी अध्ययन की दिशायें करे 


नये आयामों को उद्घाटित करने वाला होगा। 


एक दूसती विद्या जो इस दशक में उभती चह है--वास्वृविद्या। वैदिक दिक्‌ देश काल 
प्रीणाप्ता पए आषृत यह विद्या भी तेजी) से लोकतिय है| रे है कुछ अधिफ्ता इछ ओर 
अपगा ध्यान दे रहे हैं। यह विद्या पूर्णत वेद विज्ञान पर टिकी है । प्रत्येक दिशा चा अपना 
देवता है--पूर्व का आन उत्तर का सोम पश्चिम का वसण दक्षिण का यम इन्यादि। य 
सभी देव प्राण हैं। गृह निमाण के समय यदि इस दिग्दंवना ज्ञान को ध्यान में रखा जाये 
ता गृहस्वामी के अभ्युदय का कारण बनना है। 
वास्तुविधा का एक रोचक उदाहरण अभी सामने आया। एक वास्तुविद्‌ ने एक गृहस्वामी 
स कहा कि आपका घर वास्तुविद्या के अनुसार नही यना है इसे तुडवा कर दुबारा बनवारयें । 
गृहस्वामी ने कहा कि यह घर नो एक वाम्तुविद्‌ की देखरेख में ही बना है आप इसे गलव 
कैसे बता रह हैं? वर बास्तुविद्‌ कोई कारण न बताकर केवल यही कहता रहा कि यह 
'गलत है। प्रश्न दाता है कि याद बास्तुविदों में विरोध हा जायें तो शुद्धाशुद्ध का निणय 
कौन वर ? उत्तर यह है कि वास्नुशास्त्र भी एक उपवंद ही है । सन्दर की स्थिवि में उसे चेद 
को ही शरण में जाना होगा । वस्तुत अनेक भारतीय विद्याओं वा यह दोष है कि वे गुरुशिप्य 
पण्पए से केदल श्रद्धा के बल पर चल रहो हैं व्तण्णकार्य सम्बन्ध मूल॒क विज्ञान के आधार 
पर नही । श्रद्धा आवश्यक है किन्तु तर्क का भी अपना स्थान है। भारतीय विद्याओं को 
तार्किक आधार वेदविशञान प्रदान करता है। वेदविज्ञन के तार्किक आधार के बिना सभी 
भारतीय विद्यायें अन्ततोगत्वा विज्ञान न रह कर अन्धविश्वास में परिणत हो जाती हैं। 
(१०) हमने ऊपर विश्ञान वी चर्चा की है। इसी प्रकार दर्शन की स्थिति भी देखनी चाहिये । भारत 
में छ दर्शन स्वम वो चौदिक मानते हैं। यह भी सर्वविदित है कि इन छ दर्शनों का परस्पर 
पुणना विवाद है। प्रश्न हाता है कि याद ये सभी दर्शन वैदिक हैं तो इनका परस्पर विवाद 
क्यों? इन दर्शनों में कौन सा दर्शन ठीक तथा कौन सा गलत है ? 
वेदबिज्ञान की सृष्टिविद्या को दर्खे दो सृष्टि में त्रिविध पुरुषों का योगदान है-+अव्यय अक्षर 
तथा धर। गीता ने इन दीर्नें का स्पष्ट उल्लेख किया है । जैमा कि नाम स॑ ही स्पष्ट है दर्शन 
दृष्टि का पर्यायवादी है । देखने वी हमारी तीन दृष्टियों हा सकती हैं-"अव्ययपुस्ष की दि 
अथ्षर वी दृष्टि क्षर की दृष्टि । अठ तीन हो दर्शन हागे। अव्यय की दृष्टि जदान्त है अक्षर 
की दृष्टि साठख्य वथा श्र थी दृष्टि वैशपिक। वदान्त तथा मीमासा समानतन्त्र हैं--एक 
उत्तर भीमासा है एक पूर्व मीमासा। साडय्य तथा याग समानतख्र टैं--साडख्ययोगों 
पृथरबाला प्रवदन्ति न पण्डिता। न्‍्यायवैशषिक दी समानतस्व्ीयता तो प्रसिद्ध है ही । इस 
प्रकार इन छर्ते दशनों में न परश्यर कोई विराध है न इनक अपने आप को वैदिक मामने 
का दावा गलत है । वेदविज्ञान क आलोक में न केवल इन छह वैदिक दर्शनों का प्रत्युत 
उन दशनों का भी पुतर्मूल्याइन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हा सकता है जो स्वय का अवैदिक 
घोषित यरवे है। इस प्रकार वेदविज्ञान समस्त चिन्दन धाराओं के बाच एक्मूउना स्थापित 
करके राष्ट्र दी भावनात्मक एक्ना में अन्यन्त सहायक बन सकता है। 


( 


<> 
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(११) यह युग भूमण्डलोकरण का है। आर्थिक अथवा व्यापारिक धूमण्डलीकरण वी एक 
आवश्यकता वैचारिक भूमण्डलीकरण भी है । वेदविज्ञान जिन पृथ्वी अन्तरिक्ष नथा चुलोक 
अथवा अग्नि वायु तथा आदित्य बी मूलभूत अवधारणाओं पर टिका है व सार्वदशिक 
और सार्वकालिक हान॑ के कारण इस भूमण्डलोकरण के युग में सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यदि 
हमने उनका सहाय लिया तभी हमारा विजयी विश्व तिर्ना प्याग गाना अन्वर्थक होगा। 
रुषा वह बहुएट्टीप कम्पनियों के माध्यम से होने वाले अपसस्कृति के प्रवेश को ऐेक 
सकेगा। 

(११) वैदिकदृष्टि की सर्वाज्ञीणता सबक! अपने में समट लेने के कारण सर्वग्राही भी है और 
सर्वप्ाह्मय भी । शरीर को अर्थ, मन को काम बुद्धि को धर्म तथा आत्मा को मोश्ष मिले तो 
फिर किसी को और क्या चाहिये ? इस चतुर्वर्गफलप्राप्ति का आश्वासन वेद के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहों है? आश्वासन की बात तो दूर इन चारों की स्वीकृति भी कहाँ है ? जहाँ 
अर्थ काम की स्वीकृति है तो वहाँ धरम माक्ष का ढकांसला बताया जाता है और जहाँ 
धर्म भोश्व की स्वीकृति है वहाँ अर्थ काम को बन्धन का कारण मोषित किया जा रहा है । 
पूर्ण मनुष्य की स्वीकृति ही वेद क॑ अतिरिक्त कही नही है वो फिर पूर्णता की प्राप्ति का 
अरश्न कहाँ है ? जहाँ पूर्णवा नही वर्शों सुख भी नही है-- धूम वै सुखम्‌, बाल्पे सुखमारित। 

(१३) भृवविज्ञान ने जो उनति की उससे हम चमत्कृत होते रहे । आज पर्यावरण की समस्या को 
लेकर हमारा मोह भड्ड हो गया है। यज्ञविज्ञन के आधार पर एक ऐसी अर्थनीति अपनानी 
हांगा जा विकास और प्राकृतिक सन्ठुलन के बौच को खाई को पाट सके । यह दिशा वेद 
के अनिरिक्‍त अन्यत्र नही मिल पायेगी। हम यज्ञशेष प्रवर्गय का भोग करें:-तेत व्यक्तेन 
भ्रुआ श्र" बह्मौदन का लालच न करें--मा यूथ कस्थस्विदतम। 

(१४) चारवेदों की चतुर्मुखता को लेकर ही अर्थशाख समाजशाख्तर न्यायशासत्र तथा राजनीतिशास 

का निर्माण करना होगा। ऋग्वेद का अग्निदेव समाज में श्रमिक का परिवार में बालक का 
तथा व्यष्टि में शरीर का रक्षक है यजुर्वेद का वायुदेव समाज में व्यापारी का परिवार में सी 
वर्ग का तथा व्यष्टि में मन का सग्यालक है सामवेद का आदित्य देव समाज में प्रशासक 
का परिवार में युवकों का तथा व्यष्टि में बुद्धि का मार्गदर्शक है तथा अथर्ववेद का सोमदेव 
समाज में बुद्धिनीवियों का परिवार में वृद्धों का तथा व्यष्टि में आत्मा का तर्पयिता है | इस 
चलुर्मुखा दृष्टि को लेकर ऋगेद से कर्म यजुर्वेद से गतिशौलता सामवेद से विवेक और 
अधर्ववेद से. आनन्द का घाद लेकर एक समन्वित, एजलीति, आधंनीति तथा समाजनाति 
अपनानी हांगी। वेदविज्ञान तत्तत्‌ शारूविदों को इम दिशा में महत्वपूर्ण सद्भेत दे सकता 
है । विशेषज्ञों को अपनी प्रतिभा के बल पर उपबृदण करना होगा । श्रुति शाश्वत सत्य को 
कहती है उस सत्य वी युगानुकूल व्याख्या स्मृतिकार करते हैं! वेदविज्ञन को आधार 
बनाकर नवस्मृति निर्मित करे का समय आ गया है । 


वेद विज्ञन के भावी अध्ययन की दिशार्ये २६५ 


(१५) ज्ञान का स्वर है--अपने को जानो । विज्ञान का स्वर है--विश्व को जाना | वेद का स्वर 
है--जो अपने को जानता है वही विश्व को जान सकता है और जो विश्व को जानता है 
वही अपने का जान सकता है क्योंकि जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में हैं और जो ब्रह्माण्ड 
में है वही पिण्ड में है। फलितार्थ यह हुआ कि ज्ञान और विज्ञान दोनों को जानना 
चाहिये--विद्याश्मविद्याक्ष। कठिनाई यह है कि आपावत' ज्ञान और विज्ञान परस्पर विरोधी 
प्रतीत होते हैं। इस विरोध का परिहार ही वेद का केद्धबिन्दु है। इस विरोध के परिहार 
बिना अद्ैठ की सिद्धि नहीं होती और एकत्व की सिद्धि ही तो मोह और शोक के पार जाने 
का एकमात्र उपाय है--तत्र को म्रेह का शोक एकाव्मनुपरयत। 


(१६) ऐसी ही कुछ उदात्त भावनाओं के वशीभूव होकर शास्त्रों का तथा पण्डित मधुसूदन ओझा 
और पण्डित मोतीलालजी शास्त्री का उच्छिष्ट हमने इस कृति में सजाया है किन्तु ब्रह्मकत्प 
इन ऋषियों का उच्छिष्ट भोजी बनने में हमें कोई सड्रोच इसलिये नहीं हुआ कि यह सब कुछ 
ब्रह्म के उच्छिष्ट से री तो बना है--अच्छिष्टाज्जस्रिरे सर्व । 


(१७) सच यह है कि वेदविज्ञान का विषय वैदिक उपा के समान चिरन्तन होते हुए भी मवीन है 

इस शताब्दी में प्रारम्भ में पण्डित मधुसूदन ओझा ने तथा उनके शिष्य पण्डित मोवीलाल 
जी शास्तरो ने जो अपूतपूर्व कार्य किया वह वेदविज्ञान का प्रारम्भिक रूप ही कहा जायेगा । 
पिछले दशक में श्री कर्पूरचद्ध जी कुलिश ने इन दोनों विद्वानों के विस्मृत कार्य को पुन 
उजागर किया । उस पर भी यह आपत्ति निरन्तर आती रही है कि यह विषय अन्यन्त दुरूह 
है। इस विषय की उपयोगिता पर भी प्रश्नचिह् लगते रहे हैं। जहाँ तक विषय की दुरूहता 
का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि यह विषय प्राचीन तथा अर्वाचीन अन्याय शास्त्रों के समान ही 
एक शाख्र है । चाहे पाणिनीयव्याकरण जसा प्राचीनशास्र हो चाहे भौतिकी जेसा आधुनिक 
शास्त्र वह बोधगम्य होन के लिये एक अनुशासित अध्ययन की अपेक्षा रखता है। उस 
अनुशासित अध्ययन के बिना हो वेदविज्ञान का समझने की अपेक्षा करना क्या युक्तिसड्भत 
होगा? उस अनुशासित अध्ययन का प्रवेशद्वार बन सके--इसी आशा से यह मन्ध लिखा 
गया है। रही बात उपयोगिता की । उसके लिय अनेकानेक विषयों के विद्वानों को अपने 
अपने क्षेत्र में एक टीम बनाकर कार्य करना होगा। पश्चिमी विज्ञान भी अपने समस्त 
चमत्कार एक दिन में नही ले आया था। संकडों वर्षों की हजार लोगों की मेहनत उसके 
पीछ है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जितना श्रम जितने लागों ने पश्चिमी विज्ञान 
फैशलिये किया है झसका शताश *मे। श्रर चेदीवज्ञाम के ऐलेये ककया गया ते। यह पीश्चमी 
विशन से शत गुणिव अधिक फ्लदायी सिद्ध शोगा। त्थासु 


पूर्णमद पृर्णमिद पूर्णात्‌ पृणमुदच्यते /, 
पूर्वस्य वृर्णमादाय पूर्णमैवात्नशिप्यते / 


रद 
वा सिने पद मय मी दिशायें 


सा 
वा धहे-अे के रन) विईर की खा है-विख को जागी। पक 
। ३-के अवगत है वह विख वो अत मक्ती है और मे कक 2 
दो) असे का इन सत्ता है क्योंकि जो एिप्ड हे है कीबगार में है 3 कह 
है छो दि में है। एलियार्य यह हुआ कि इसे और विद हो 
ुइ-विदशणिया । वठियाई यह है कि अपातत झल और विज्ञान पत्र विगेधी 
हर ही है। ३ शिध का पीर हो वेद का बेदादसु है। इस विशेष के पिएं 
जग कर हो मद मरी रोती और एकले दी सिद्धि ही वो मार और शोक के पार जाने 

गा जशशाणरै-क् गे मेह के शक सतमुपततत) 


३+ है दुए झदद घवाओं के दशीभूत हक शर्सों दा तथा परत मुमूद ओझा 
औरएीडवासातओ शाप का मछाश हमने इस कृति में सोया है किनु क्रयकत्प 
सही स र्गछट आज) बन में हम कई सक्षव इसलिम नहीं हुआकि यह सब बुछ 
३08 उिश मे हो दे बरा है--उख्छिश जल सर्वग। 


मर हरे कि वेशविव न का विधय वैदिक ठग के समन चिएलन हे हुए भी गवौन है । 
ए एड में प्रपप में पीडत मधुमूतन ओड़ा ने तथा उसक शिष्य पर्चत मोठालाल 
जरफेनेजा अपूपू् कार्य किया वह वेटविज्ञन के प्रएम्पित रुप हो कह बायगा । 
किन छा मे शो बईूदद जो बुल्त २ रोते दिद्वें क विम्मूत कार्य को पुर 
अप्रोस्ण।उप पी यह बर्पद गिनर आदी सह है कि यह विएय अन्य दुष्ट 
ैएहिए करेगा ए भप्रसवह सा ऐे है। उह् दक विषय की दबा 
स'सरे उतारे कि एयविगपप्रचारतवा अधीन अवयाय शा प्मर 

करा पीवफयकलैशपरचाएत्न है चाह पौविती बैग आपूर्ति 

'ह प३ रेपाप्य हर कलिय अनुशामित ; 
आयाम बज सम अनुरित अशवत व अपैश्षा रखता है। उम्र 


लकी सपयन वो अपेक्षा 
पफोछ मर्शण बल कफ कटे 


93) ता. रे दर मक-नमी आशा से यह ग्रथ दिखा 
अर झा पे एड 


नप्डिण है मगर रच्य घर 


जिलनाअप जि लागें ने परिक्रमा 
7 बक३ हु डर फ््यया 


वन कलिय निया मद बी के ते 
या 
मिद दगा। वेद गैफपीका 


